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जिसकी अविश्रान्त सेवा-शुश्रूषाने 
अनेक लम्बी लम्बी ओर कष्टसाध्य बीमारियोंके समय 
स्त्युके मुंहमे जानेसे बचाया, 
जिसके पवित्र साहचयेने पशुसे मनुष्य बनाया, 
कष्ट-कालमें बैये ओर साहस दिया, 
समाज-सुधार-कार्योमे सदा उत्साहित किया, 
जिसने सब कुछ दिया ही, लिया कुछ भी नहीं, 
ओर 
जो अप्रत्याशितरूपसे परलोक-यात्रा करके 
हृदयमें सदाके लिए एक गहरी टीस छोड़ गई कि 
* में उसे सखी न कर सका ' 


अपनी उसी स्वर्गीया साध्वी पत्नीको 
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दो शब्द 


भारतीय इतिहासका अमीतक ,रा पूरा अनुसन्धान नहीं हुआ है । प्रात्चीन बेद- 
काठसे रूगाकर प्राय: आधुनिक कारूतकके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहि- 
त्यिक इतिहासेके अनेक भाग अभी तक खंडित दशामें और अन्धकारमें ही पड़े हुए 
हैं । जैन संस्कृतिके इतिहासकी तो और भी बड़ी दुर्दशा है ॥ इसका तो प्रमुख 
साहित्य भी अभीतक पूरा पूरा प्रकाशमें नहीं आया है। यहाँ। अनुसन्धानकोंकी 
कठिनाई इस कारण और बढ़ जाती है कि स्वयं जैन समाजके भीतर एक ऐसा दर 
विद्यमान्‌ है जे प्रकाशन और समाकोचनका विरोधी है | अतः यह कोई आश्चर्य नहीं 
जो इस क्षेत्रमें काये करनेवार्कोकी संख्या अत्यल्प रही हो 

जिन थोड़ेसे व्यक्तियोंने कठिनाइयोंकी परवाह न करके जैन साहित्य और इतिहासको: 
प्रकाशमें लानेका प्रयल क्रिया है उनमें श्रीयुक्त ५० नाथूरामजी प्रेमीका नाम अग्रगष्य 
है । पंडितजीकी साहित्य-सवायं जैनत्व तक ही सीमित नहीं रहीं, हिन्दी साहित्यके 
उद्घार और निर्माणमें भी उनका कार्य अद्विताय और चिरस्मरणीय है । किन्तु जैन 
साहित्यमें तो उन्होंने एक नया युग ही स्थापित कर दिया है ! आज जे। जैन साहित्यके 
प्रकाशन और अनुसन्धानका कार्य चकू रहा है उसपर प्रेमीजीके प्रयनोंकी प्रत्यक्ष या 
परोक्ष अभिट छाप रगी हुई है । नवीन खोजकोंके किए प्रेमीजीके अनुसन्धान पथ- 
प्रदशकका काम देते हैं । 

प्रेमीजीके खोजपु्ण और अत्यन्त महत्त्वशाक्ी केख प्राय: जैन पत्रिकाओं और स्फुट 
पुस्तिकाओं तथा ग्रन्थोंकी भूमिकाओम समाविष्ट होनेसे सबके किए सदा सुरुम नहीं हैं 
ओर कुछ तो अप्राप्य ही हो गये हैं | बहुत काहसे मेरा प्रेमीजैस आग्रह था कि वे अपने 
इन ढेखोकों एक जगह संग्रह कर दें तो नये खोजकोंकी बड़ा सुभीता हो जाय । किन्तु 
वृद्धावस्था, अस्वास्थ्य और अन्य चिन्ताओँके कारण वे इस ओर बहुत समय तक 
प्रवत्त न हो सके । अत्यन्त हृषका विषय है कि अन्ततः प्रमीजीने इस कायेकी आव- 
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श्यकताको प्रधान स्थान दिया और उपर्युक्त कठिनाइयोंके बढ़ते जनेपर भी वे इस 
कार्यमें जुट गये । न केवर उन्होंने आएंने पुरे प्रकाशित ढेखोंका संग्रह ही किया है, 
किन्तु उनमें आजतकके अनुसन्धानोंकी दृष्टिस उचित परिवर्तन और परिवर्धन भी कर 
दिया है। द 

इन केखोंमं अधिकांश जेनसाहित्यके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाके हैं ओर 
कुछ जैन तीथों तथा धार्मिक सामाजिक संस्थाओंके इतिहासपर प्रकाश डालनेवाढे । 
जिन्होंने कमी साहित्यिक इतिहासके किसी अशका कुछ अनुसन्धान करनेका प्रयत्न 
किया है वे इन केखोंकी गम्भीरता, महत्ता और झेखकके अपार परिश्रम तथा विवेकका 
अंदाज रूगा सकेंगे। प्रेमीजीकी केखन-शैली ऐसी सररू और सुन्दर है कि साहित्यसे 
प्रेम रखनेवाका कोई भी पाठक इन छेखोंको दिरूचस्पीसे पढ़ सकता है। क्‍या ही 
अच्छा होता यदि प्रेमीजी इसी शैकीसे अपनी शेष  रचनाओंका भी संस्करण करके 
प्रकाशित करा सकते । किन्तु असाधारण विज्ञोंके कारण वह महत्त्वपुण कार्य फिल- 
हार यहीं रुक गया है। हमें आशा ओर विश्वास है कि ये काले बादल शीघ्र ही नष्ट 
होंगे और वह शेष पुनीत काये भी सम्पन्न हो जायगा | तब तक हमें इन महत्त्व- 
शाल्ी लेखेंके संग्रहसे पुरा राम उठाना चाहिए । 


किंग एडवर्ड काठेज, अमराबती 


े 
१७-३-४२ हीरालाल जैन 


लेखककी ओरसे 


सन्‌ १९२१ के अन्तमें जब “ जैनहितैषी ” बन्द हुआ था, तभीसे यह 
सोचता रहा हूँ कि अपने लिखे हुए तमाम ऐतिहासिक लेखोंका एक संग्रह 
प्रकाशित कर दिया जाय | स्नेही मित्र मी इसके लिए हमेशा प्रेरणा करते 
रहे हैं; परन्तु अब तक यह कार्य न हो सका । 


गत वर्ष जब इस कार्यकों करने बैठा, तब देखा क्लि उन लेखोंको ज्योंका 
त्यों प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले ३० वर्षोमें बहुत-सा अलम्य 
साहित्य प्रकाशमें आ गया है, बहुतसे शिलालेख, ताम्रपत्र आदि आविष्कृत 
हो चुके हैं और बहुत-सी नई नई खोजे भी विद्वानोंने की हैं। जब तक 
उनकी रोशनीमें इन सबकी जॉच पड़ताल न कर ली जाय, तब तक यह एक 
निरथंक-सा काम होगा। अतएव यही निश्चय करना पड़ा कि प्रत्येक लेखका 
संशोधन कर लिया जाय । 


परन्तु यह कार्य सोचा था, उतना सहज नहीं मालूम हुआ । 
अधिकांश लेखोंको तो बिल्कुल नये सिरेसे लिखना पड़ा और कुछ काफी 
परिवर्तन और संशोधन करनेके बाद ठीक हो सके। प्रतिदिन तीन चार 
घंटेसे कम समय नहीं दिया गया, फिर भी इसमें लगभग एक वर्ष 
लग गया । 


इस संग्रहमें कुछ लेख ऐसे भी हैं, जो पहले कहीं प्रकाशित तो नहीं हुए 
हैं परन्तु जिनके विषयमें बहुत-सी तेयारी कर रक्खी गई थी, जैसे महाकवि 
स्वयेभु और त्रिभुवन स्वयंभु, पद्मचरित और पउमचरिय, पद्मप्रभ मलधारि- 
देव, जिनशतकके टीकाकत्तो, चार वाग्मट, तीन धनपाछ, आदि । ये सब 
भी इसी बीच लिख लिये गये और इस संग्रहमें दे दिये गये । 
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सारे लेखोंके संशोधनमें अभी तीन चार महीने और लग जाते परन्तु इसी 
समय महायुद्धकी बिभीषिका भारतके बिल्कुल सिरपर आ पहुँची और उसके 
भयसे वम्बई नगर खाली होने छगा, इसलिए अब इतने समय तक ठहर- 
नेका साहस न रहा, न जाने कल क्या हो जाय, इसलिए जितना तेयार था, 
उतना ही पाठकोंकी सेवामें उपस्थित कर देना ठीक प्रतीत हुआ । 


जो लेख ठीक नहीं किये जा सके और इस संग्रहमें नहीं दिये जा सके, 
उनमें भद्टाकलंक, समन्तभद्र, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, विद्यानन्दि, दशनसार- 
विंवेचन, तारनपन्थ, परवार जाति आदि मुख्य हैं। यदि जीवित रहा, और 
परिस्थितियाँ अनुकूल हुई, तो कमसे कम इस समय तो उनको ठीक करके 
प्रकाशित कर देनेकी भावना है। यद्यपि इस साठ वर्षकी उम्रमें और 
इस प्रलय-कालमें जीवित रहने और अनुकूछ परिस्थितियोंकी आशा करना 
एक दुराशा ही है । 


लेखोंमें अनेक दोष और त्रुटियाँ रह गईं होंगीं, परन्तु उनके लिए में 
पाठकोंसे क्षमा नहीं मौगता । मनुष्यसे दोष और त्रुठियाँ होती ही हैं। केवल 
इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी आग्रह या पक्षपातके वशीभूत 
होकर मैंने कोई निणेय नहीं किया । अपनी अल्प बुद्धि और साधारण 
विवेकसे जो कुछ मुझे ठीक मालूम हुआ है वही लिखा है और मैं समझता 
हूँ कि एक इतिहासके विद्यार्थीके लिए. यह काफी है! में अपनेको इतिहासका 
एक तुच्छ विद्यार्थी ही मानता हूँ। 


यद्यपि इस संग्रहके प्रायः सभी लेख अपने पूर्व रूपमें नहीं रहे हैं उनमें 
प्राय: आमूल परिवर्तन किया गया है; फिर भी सबसे पहले वे कब लिखे गये 
थे और कहाँ प्रकाशित हुए थे, लेख-सूचीमें इसकी सूचना दे दी गई है। 


इस संग्रह-कार्यमें राजाराम कालेजके अधेमागधीके प्रोफेसर डॉ० आदिनाथ 
नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए.० ने बहुत अधिक सहायता दी है। बड़ी ही 
तत्परतासे अनेक प्रूफोंका संशोधन कर दिया है, समय समयपर अनेक बहु- 
मूल्य सूचनायें दी हैं, अपनी देख-रेखमें उपयुक्त नाम-सूची तैयार करा दी 
है, ओर साथ ही एक अंग्रेजी भूमिका भी लिख दी है । 
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सुदृदर प्रो० हीरालालजीने मी अनेक प्रूफोंका संशोधन करके, जयधवला, 
गणितसारसंग्रह आदिकी प्रशस्तियाँ भेजकर तथा अनेक प्रश्नोंका उत्तर 
देकर बहुत सहायता दी है। 


वास्तवमें इन दोनों विद्वान्‌ मित्रोंक़े सोजन्य, आग्रह और सहयोगसे ही 
यह संग्रह प्रकाशित हो सका है ओर इस तरह दोनोंने ही मुझे सदाके लिए 
अपना ऋणी बना लिया है। 


“ जैन गुजंरकविओ ” और “ जेन-साहित्यनो इतिहास ? के लेखक भ्री 
मोहनलाल दलीचन्दजी देसाई बी० ए० एल एल० बी० ने अपने विज्ञाल 
संग्रहके अनेक ग्रन्थ मुझे उपयोग करनेके लिए दिये हैं और पं० रामप्रसादजी 
शास्त्रीने ऐ० प० सरस्वती-भवनके बीसों ग्रन्थोंका उपयोग करने दिया है, 
इसके लिए 3क्त दोनों महादयोंका भी में बहुत कृतज्ञ हूँ। 


पं० हीरालालजी शास्त्री, पं० फूलचन्दजी शास्त्री, साहित्याचाये पं० राज- 
कुमार शासख्त्रीने भी अनेक सूचनायें देनेकी कृपा की है । 


इनके सिवाय जिन जिन सजनोंके लेखों और प्रन्थोंसे सहायता ली है, 
उनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। उन सब सजनोंका भी में हृदयसे 
कृतज्ञ हूँ। 


मेरे पुत्र आयुष्मान्‌ हेमचन्द्र मोदीने अनेक अँग्रेजी लेखों ओर उद्धरणोंका 
अनुवाद करने और अनेक लेखोंको सुव्यवस्थित करनेमें सहायता दी है । 


बम्बई । 


२०-ई-४२ नाधूराम प्रेमी 


प्रकाशककी ओरसे 


मेरी स्वर्गीया माताकी मृत्युके समय पिताजीने दो हजार 
रुपया किसी शुभकायेपें लगानेका संकरप किया था। यह 
ग्रन्थ उन्हीं रुपयोंसे प्रकाशित किया जा रहा है| इसकी बिक्रीसे 
जो रुपया वसूल होगा, वह इसी खातेपें जमा किया जायगा 
और फिर किसी ऐसे ही कार्यमें लगाया जायगा | कागजर्क 
इस बेहद महँगाईके समयमें भी ग्रन्थका मूल्य बहुत कर 
रकखा गया है, जिससे अधिकसे अधिक इसका प्रचा 
हो सके | 


--हैमचन्द्र 
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लोक-विभाग ओर तिलोयपण्णत्ति 


लोक-विभाग 
लोक-विभाग बहुत ही प्रार्चान ग्रन्थ है | श्रीयुत विन्सेट ए० स्मिथने अपने 
इतिहास ( अर्ली हिस्टी ऑफ इंडिया ) के प्रष्ठ ४७१ में इसका उल्लेख किया 
है और इसे शककी चोथी शताब्दिका बतलाया है| खोज करनेपर हमें इसकी 
एक प्रति स्वर्गीय विद्याप्रेमी सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वती-भण्डारसे प्राप्त हो 
गई । इसकी छोक-सेख्या २२३० ओर पत्र-संख्या ७१ है। भट्टारक भुवन- 
कीतिके शिष्य ज्ञानभूषण भट्टारकके उपंदेशसे किसी लेखकने इसकी प्रतिलिपि 
की थी। अतएव यह विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिकी लिखी हुई प्रति है। 
शानभूषण इसी शताब्दिमें हुए हैं । 
प्रन्थकी भाषा संस्कृत ओर उन्द अनुष्टुप्‌ है । इसमें १ जम्बूद्वीप, २ लवण- 
समुद्र, २ मानुष-क्षेत्र, ४ द्वीप-समुद्र, ५ काल, ६ तिर्यग-लोक, ७ भवनवासि-लछोक, 
८ गति, ९ मध्य-लोक, १० व्यन्तरलोक, ११ स्वर्ग और मोक्ष विभाग नामके 
ग्यारह अधिकार या अध्याय हैं | इसका मंगलाचरण यह है--- 
लोकालोकाविभागज्ञान्‌ भक्त्या स्तुत्वा जिनेश्वरान । 
व्याख्यास्थामि समासन लोकतत्त्वमनेकधथा ॥ १ ॥ 
अन्तिम प्रशातिंक 'ओक ये हैं-- 
भव्येभ्यः सुरमानुधो रुसदासि भ्रीवद्धेमानाईता, 
यत्प्रोक्तं जगतो विधानमसिल श्ातं सुधमांदिभिः | 


२ जैन साहित्य ओर इतिहास 


आचायांवलिकागतं विराचितं तत्सिहसरपिणा, 
भाषाया: परिवतनेन निपुणेः सम्मानिता (तं) साधुमिः ॥ १ 
वेहंवे स्थिते राबिसुते वृषभे च जीवे, 
राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे । 
ग्रामे च पाटलि(क)नामनि पाण(ण्ड्य)राष्ट 
शास्त्र पुरा लिखितवान्‌ मुनिसवनान्दि: ॥ २ || 
संवत्सरे तु द्वार्विशे कांचीशसिंहवर्मणः 
अशाीत्यग्रे शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ ३ ॥ 
पञ्चादशशतानि षद्धिंशत्यघिकानि वे । 
शास््रस्य संग्रहस्त्विदं छन्दसानुष्टभेन च ॥ ४ ॥ 
इति लछोकविभागे मोक्षविभागो नाम एकादशप्रकरणं समाप्त | 
अर्थात्‌ देवों और मनुष्योकी सभामें भगवान्‌ वर्द्धमान्‌ अरहंतेन भव्य जरनोंके 
लिए जो जगत्‌का सारा स्वरूप कहा था और जिसे सुधमा स्वामी आदि गणघरोंने 
जाना था, वह आचार्योंकी परम्पराद्ारा चछा आया, और उसे सिंहसूरिने भाषाका 
परिवर्तन करके सवा । निषुण साधुओंने इसका सम्मान किया ॥ १ ॥ 
जिस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें शनिश्चर, वृषभ (?)में बृहस्पति ओर उत्तरा- 
फाल्गुनीमें चन्द्रमा था, तथा झुक्लपक्ष था ( अथांत्‌ फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा थी ) 
उस समय पाणेराष्ट्रके पार्टलिक ग्रामम इस शासत्रकों पहले सर्बनन्दि नामक 
मुनिने लिखा || २॥ 
कांचीके राजा सिंहँवमाके २२ वें संवत्सरमं और शकके ३८० वें वर्षम यह 
ग्रन्थ समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 
यह शाख्त्रका संग्रह १५२६ अनुष्टुप्‌ छन्दोंमें समाप्त हुआ है । 


१  वृषभे ” पाठ अशुद्ध दिखता है । दृष राशिमें उस समथ बृहस्पतिकी स्थिति ठीक 
नहीं बठती । 

२-३ पं० के० भुजबलि शाख्रोने बतछाया हे कि यह “ पाण ” नहीं किन्तु पाण्डब 
राष्ट है जिसकी राजधानी उस समय कांची थी और पाटलिकि ग्राम वर्तमान कडुलोर 
( (०१0७]078 ) है। तामिल भाषाके “ पेरियपुराण ” आदि मंंथोम इसे “ त्रिष्पदिरिपु- 
लियूर ” कहा गया है । ४ सिंहवर्मा “ पल्व ” बंशके राजा थे और उनकी राजधानी 
* क्ांची ? थी । 





लोकविभाग ओर तिलोयपण्णात्ति ३ 


प्रशस्तिके इन श्लोकोंको पढ़नेंके बाद हमने देखा कि इसमें ग्रन्थान्तरोंसे भी 
कुछ श्लोक उद्धृत किये गये हैं | सबसे पहले हमारी दृष्टि “ तिलोयपण्णत्ति ' पर 
पढ़ी, क्योंकि इस ग्रन्थकी पचासों गाथाये छोक-विभागमें उद्धृत हैं। इससे हमे 
इस निश्चयपर आना पड़ा कि तिलोय-पण्णत्ति लोकविभागसे भी पुराना ग्रन्थ 
है | परन्तु इसके बाद ही जब मालूम हुआ कि लोक-विभागमें त्रेलोक्यसारकी भी 
गाथाएँ मौजूद हैं, तब उसकी प्राचीनतार्म सन्देह खड़ा हो गया, क्योंकि त्रैलो- 
क्यसार विक्रमकी ११ वीं शतान्दिका बना हुआ ग्रन्थ है, ओर यह एक तरहसे 
सुनिश्चित है। कारण, त्रेलोक्यसारकी संस्कृत-टीकाम पं० माधवचन्द्र त्रेविद्यदेव, 
जो त्रेलोक्यसारके कर्त्ता नेमिचन्द्रेके शिष्य थे, स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि यह 
ग्रन्थ मंत्रिवर चामुण्डरायके प्रतिबोधके लिए. बनाया गया है ओर चामुण्डरायके 
बनाये हुए, ' त्रिषष्टि-लक्षण-महापुराण में उसके बननेका समय शक संबतू ९०० 
(वि० सं० १०३५ ) लिखा हुआ है. । कनढ़ीके और भी कई ग्रस्थेंसि चामु- 
ण्डराय और नेमिचन्द्रका समय यही निश्चित होता है । 
लोक-विभागम त्रेलोक्यसारकी गाथा देते समय स्पष्ट शब्दोमें “ उक्त च 
त्रैलेक्यसारे ” इस प्रकार लिखा है। इस कारण यह रन्देह नहीं हो सकता 
कि वे गाथाएँ किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थकी होंगी और उससे लोक-विभागके 
समान त्रेलोक्यसारमे भी ले छी गई होंगी, क्योंकि त्रेलेक्यसार संग्रह-प्रन्थ है। 
अतः सिद्ध हुआ कि लोक-विभाग त्रेलोक्यसारसे पीछेका, विक्रमकी ग्यारहरवीं 
शताबंदिके बादका ग्रन्थ है । 
लेक-विभागमें त्रेलोक्यसारकी जो गाथार्ये उद्धत की गई हैं उनमेंसे 
दो ये हैं -- 
वेल्धरभ्ुज़्गविमाणाण सहस्लाणि बाहिरे सिहरे | 
अंते बावत्तारि अडवीसं बादालय लवगे ॥ 
दुतडादो सत्तसयं दुकोसअहियं च होइ सिहरादो । 
णयराणि हु गयणतले जोयण द्सगुणसहस्सवासाणि || 
ये त्रेलोक्यसारकी ९०३-४ नम्बरकी गाथाएँ हैं ओर लोक-विभागमें 








१ नेमिचन््र सिद्धान्तचकव तींके समयादिके विषयमें हमारा तंत्र लेख “ आचाय॑ 
नेमिचन्द्र ' देखिए । 


४ . जैनसादित्य ओर इतिहास 


४२२ वें नम्बरके शतोकके बाद उद्धृत की गई हैं। इसी प्रकारकी और भी चार 
पाँच गाथाएँ हैं। त्रेलेक्य-संग्रह नामके एक और ग्रन्थकी भी कुछ गायाएँ 
लोक-विभागमें उद्धुत की गई हैं, परन्तु वह प्राप्त नहीं हो सका । अतएव उसके 
विषयमें कुछ नहीं कह जा सकता । आगे चलकर पॉचवें अध्यायके ४२ वें 
कोकके बाद “ उक्त चार्ष " लिखकर तीन शलोक उद्धृत किये गये हैं, जे आदि- 
पुराणके तीसेर पर्बमें मौजूद हैं-- 
ततस्वदृतीयकाले स्मिन्व्यातिक्रामत्यनुक्रमात्‌ । 
पलयोपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥ 
कव्पानोकहवीयांणां क्रमादेव परिच्युतों | 
ज्योतिरंगास्तदा वृक्षा गता मन्दप्रकाशतां ॥ 
पुष्पवन्तावथाषाढयां पौणमास्यां स्फुरत्परभों 
सायाह्ल प्रादुरास्तां तो गगनोभयभागयों: ॥ 
आदिपुराणमें इनका नम्बर ५ ५-५६-५७ है और अनेक ग्रन्थकार आदिपुराणका 
* आर्ष ' कहकर उलेख करते हैं। आदिपुराण विक्रमकी नोवीं शताब्दिके 
अन्तमें बना है। अतएव यह कहना होगा कि लोक-विभाग उससे पीछेका है, 
शक संवत्‌ २८० ( बि० से० ५१५ ) का नहीं। तब ग्रन्थके अन्तर्म जो समय 
लिखा है, उसका क्या अमिप्राय है ! 
प्रशाश्तिके शग्रेकोपर बहुत बारीकीके साथ विचार करनेपर इस प्रश्नका उत्तर 
मिल जाता है। पहले छोकके “ भाषायाः परिवर्तनेन सिंहसूराधिणा विरचित ' 
पदसे और दूसरे शत्रेकके “शाञ्ल् पुरा लिखितवान्‌ मुनिसवेनन्दिः  पदसे मालूम 
हुआ कि इस ग्रन्थको पहले ( प्राकृत ) भाषाम सर्वनन्दि नामक मुनिने बनाया था, 
पीछे उसे भाषाका परिवर्तन करके सिंहसूरिने संस्कृतमें बनाया। अतः शक 
संवत्‌ ३२८० (वि० सं० ५१५ ) मूल प्राकृत ग्रन्थके बननेका समय है, इस 
संस्कृत ग्रन्थके बननेका नहीं। इसके बननेका समय या तो लिखा ही नहीं गया, 
या लेखकोॉकी गलतीसे छूट गया है । 
गरज यह कि उपलब्ध “' लोक-विभाग ” जो कि संस्कृतमें हैं बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ नहीं है | प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने 
शक संबत्‌ २८० के बने हुए. ग्रन्थसे अनुवाद किया गया है। इस बातका 
निश्चय नहीं हो सका कि यह त्रैलोक्यसार्से कितने समय पीछे बना है। यदि 


ठो कविभाग ओर तिलोयपण्णलिं ५ 


इसके कर्ता सिंहसूरिके बनाये हुए. किसी अन्य ग्रन्थका पता लगता, तो उससे 
शायद इसका निश्चय हो जाता । 


तिलोय-पण्णात्ति 
अब त्रिलोक-प्रशप्तिको लीजिए । इसका प्राकृत नाम “ तिलेय-पण्णत्ति ! है। 
इसकी ऋओोकसंख्या आठ हजार है। ग्रन्थका अधिकांश प्राकृत गाथा-बद्ध है। 
कुछ अंश गद्य भी है । 
इसका विषय इसके नामसे ही प्रकट है। त्रैलोक्यसारकी गाथा-संख्या एक हजार 
है, अतण्व यह उससे अठगुना बड़ा है। ऐसा मादूम होता है कि ब्रेलेक्यसार 
इसी ग्रन्थका सार है | इसमें सामान्य जगत्स्वरूप, नारक-लेकस्वरूप, भवनवासी, 
मनुष्यछोक, तियंक-लोक, व्यन्तरलोक, ज्योतिलोंक, सुरलोक और सिद्धलेक 
नामके नो महा अधिकार या अध्याय हैं । प्रत्येक अध्यायके भीतर छोटे छोटे 
और भी अनेक अध्याय हैं । इस ग्रन्थकी आरंभिक गाथा यह है-- 
अट्टुविह्ृकम्म॑वियला णिटटियकज्ञा पणट्टसंसारा। 
दिट्ुलयलट्टलारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ 
इसके बाद चार गाथाओंमें अरहत, आचारये, उपाध्याय और साधुओंको 
नमस्कार किया है | फिर एक बड़ी लम्बी पीठिका दी है, जिसमें मंगल, कारण, 
हेतु आदि बातौपर खूब विस्तारसे विचार किया है | उसके अन्तर लिखा है--- 
सासणपद्मावण्णं पवाहरूवत्तणेण दोसेहिं । 
णिस्सेसेहिं विम्ुक आइरियअणुक्कमायाद ॥ ८६॥ 
भव्वजणाणद्यरं वोच्छामि अद्द तिलोयपण्णात्ति । 
णिव्भरभत्तिपसादिदवरगुरुचरणाणुभावेण ॥ ८७ ॥ 
इसमे तिलोय-पण्णत्तिका, भव्यजनानन्दकारिणी, प्रवाहरूपसे शाह्वती, निःशेष- 
दोषरहित ओर आचार्योकी परम्पराद्वारा चली आई, ये विशेषण दिये हैं और 
कहा है कि इसे में भ्रष्ट गुरुओंके चरणोंके प्रभावसे कहता हूँ । आगे नीची लिखी 
गाथाएँ: देकर ग्रन्थ समाप्त किया है-- 
१ सिहसूरि नाम पूरा नहीं जान पड़ता । छन्दकी कठिनाईके कारण संक्षिप्त-सा किया 
गया है। पूरा नाम शायद सिंहनन्दि हो । 





६ जैनसाहित्य और इतिहास 


पणमद्द जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गरुणवसहं | 
दृदुण य रिसिवसहं जदिवसह धम्मसुत्तपाठए बसहं ॥ ५० 
चुण्णिसरूवंछक्करणसरूवपमाण होदि कि ज॑ त॑ । 
अट्टडुसहस्सपमाणं तिलायपण्णत्तिणामाए ॥ ५१ 
एवं आयरियपरंपरागए तिलोयपण्णत्तीण सिद्धलोयसरूवानिरू- 
वणपण्णत्ती णाम णवमो महाहियारो सम्मत्तों | 
मेग्गप्पभावणट्ट पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया | 
भणिद्‌ गंथप्पवर सोहंतु बहुस्खुदाइरिया ॥ 
तिलोयपण्णत्ती सम्मत्ता । 


तिलोयपण्णत्तिके कत्तो 


पहली गाथासे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ यतिद्ृपभाचार्यका बनाया हुआ 
है। ये यतिवृषभ आचार्य वही हैं, जिनका उलेख इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतारमें 
किया गया है और जिन्हें कषायप्राभ्भषत नामक द्वितीय श्रतस्कन्धके चार्णि-सूत्रोंका 
कर्त्ता बतछाया है-- 
पार्खे तयोद्दयोरप्यधीत्य सूत्राणि तानि यतिवृषभः । 
यतिवृषभनामधेयो बभूव शास्त्राथेनिषुणमातिः ॥ १५५ 
तेन ततो यतिपतिना तद्गाथावृत्तिसूत्ररूपेण । 
रचितानि षट्सहस्र्नन्थान्यथ चूणेसूत्राणि ॥ १५६ 
अर्थात्‌ गुणघर आचार्यने कषायप्राभ्रतको जिन नागहस्त ओर आर्य मंक्षु 
मुनियोंके लिए व्याख्यान किया था, उन दोनोके पास यतिवृषभ नामक श्रेष्ठ यतिने 
उन्हें पढ़ा और फिर उनपर छह हजार छोकपरिमाण चूर्णि-सूत्र लिखे । 


१ ' चुण्णिसरूवत्थ ” भी पाठ है । 
२ पंचास्तिकायकी अन्तिम गाथा इसीसे बिल्कुल मिलती जुलती है। पूवौद तो 
बिल्कुल एक-सा है--- 
मग्गप्पमावणटं पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया | 
भणिद पवयणसारं पंचात्यियसंगह सुत्त || १७३ क्‍ 
१ नागहस्ति और आयवमंगु नामसे इन्हीं आचायोका उल्लेख श्वेताम्बर-परम्परामें भी 
मिलता है । इसके विषयमें अधिक जाननेके लिए देखो “ धवलाकी भूमिका । ! 
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जयघवला टीका यातिवृषभको कषाय-प्राभतका वृत्ति-सूत्रकत्ता लिखकर उनसे 
बरकी याचना की है--“ सो वित्तिसुत्तकत्ता जश्वसहों मे वरं देख।” 
चूर्णि-सूत्र और दृत्ति-सूत्र पर्यायवाची मालूम पढ़ते हैं | 

जयघवलाम ( मंगलाचरणम ) भी कहा है कि गुणधर आचायंके मुखसे 
निकली हुई गाथाओंका अथ्थ आर्यमंक्षु और नागइश्तिने अवधारण किया 
और उनसे सीखकर यीतिवृषभने उनपर वृत्ति-सूत्र लिखे । 

धवला-सम्पादक प्रो० ह्वीरछालजीने अपनी भूमिकाम बतलाया है कि धवलामें 
कई जगह यतिवृषभक्रे मतका उल्लेख किया गया है' | हमारी समझमें यह मत 
कषाय-प्राभभतकी वृत्तिका ही होगा | 

धवलाकारने ' तिलोयपण्णत्ति ' का भी अनेक जगह उल्लेख किया है. ओर 
उसकी बहुत-सी गाथायें उद्धत की हैं । 

ऊपर उद्धत की हुई तिलोयपण्णत्तिकी ५१ वीं पूरी गाथाका अथ ठीक ठीक 
नहीं लगता। गाथाके उत्तराधके अनुसार तिलोयपण्णात्ते आठ हजार कोक 
प्रमाण है और पूर्वार्धति यह अभिप्राय जान पड़ता है कि यह प्रमाण उतन। ही है 
जितना चूर्णि-प्न्थता और प्रटकरणस्वरूपका एकत्र करनेसे होता है। चूँकि 
इन्द्रनन्दिने कषायप्रामतके चूर्णि-सूअंका परिमाण छह हजार छोक बतछाया है, 
इसलिए घट्करण-स्वरूपका परिमाण दा हजार छछोक होगा | 


यतित्रषभका समय 


यतिवृषभ कब हुए हैं, इसका बिल्कुल ठीक निर्णय करना तो बहुत कठिन 
है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ सर्बनन्दिके प्राकृत 
« लोक-विभाग ' से बादका बना हुआ है। क्योंकि तिलोयपण्णत्तिकी काल-गण 











“यतिवृषभोपदेशात्‌ सर्वधातिकर्णां इत्यादि |--धवला अ० ३०२ 
एसो दंसणमोहणीयउवसामओ त्ति जइवसहेण भणिद |--घधवलछा अ० ४२५ 
२ तिसियिलोगो त्ति तिलोयपण्णत्तिसुत्तादो |--धवला अ० १४३ 
तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुतारे |--घधवछा अ० २५९ 
३ सत्मरूपणाम ।तिलोयपण्णत्तिके मुद्रित अशकी सात गाधथार्यें ज्योंकी त्यों उद्धृत हैं । 


८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


नाके अनुसार वीर-निर्वाणके एक हजार वर्ष बाद कल्किकी मृत्यु हुई है और 
शकके ६०५ वर्ष पहले वीर-निर्वाण हुआ है | अतणव कल्किकी मृत्युका संवत्‌ 
३९५ ( शक ) होता है | 

कल्किकी मृत्युके बाद उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष तक धर्म-राज्य करने- 
का भी उल्लेख है ओर फिर कष्ट है कि उसके बाद क्रमशः दिनोंदिन काल-माहा- 
स््यंस धर्मका जहास होने लगा। 

जान पढ़ता है कि अजिंतजयके धम्म-राज्यके कुछ ही समय बाद तिलोयपण्णत्तिकी 
रचना हुई होगी। बहुत बाद हुई होती तो उसमें अजितेजयके बादके अन्य 
राजाओंका भी उल्लेख किया जाता जैसा कि पहलेके राजाओंका किया गया है । 
बाल्कि आश्चर्य नहीं जो अर्जितंजयके राज्य-कालमे ही यतिवृषम मोजूद हों । उन्होंने 
देखा होगा कि दो वर्ष तक तो इस राजाने धर्म-राज्य किया, पर अब उसमें व्यत्यय 
आ गया। यदि हमारा यह अनुमान ठीक हो तो श० से० ४०० के लगभग 
तिलोयपण्णत्तिका रचना-काल मानना चाहिए, और यह काल लोक-विभागके 
रचना-कालसे कुछ पीछे पढ़ता है। 

इन्द्रनन्दिनि अपने श्रतावतारमे तिलोयपण्णात्तिक अनुसार ही वीर-निवांणके 
६८३ वर्ष बाद तक अंगशानका अस्तित्व माना है। उसके बाद अहंद्वलि हुए और 
फिर कुछ समय बाद ( तत्काल ही नहीं ) माघनन्दि हुए. । उनके स्वगंवासके कुछ 
समय पीछे धरसन हुए जिन्होंने भूतबलि-पुष्पदन्तको पढ़ाया और फिर भूतबालिने 
जिनपालितको । फिर एक गुणधरनामके आचार्य हुए जिनके शिष्य आयमंक्षु ओर 
नागहह्तिसे यतिवृषभने कपायप्राभ्त पढ़ा | इन्द्रनन्दिको यह पता नहीं था कि 
धरसेन और गुणधरमेंसे कोन पहले हुआ और कौन पीछे क्योंकि उनके समक्ष 
उक्त आचार्योके अन्वयको बतलनेवाले न तो आगम ही थे ओर मुनिजने । 





. १-२ आर्य मंक्षु और नागहस्तिके कालका ठीक पता इवेताम्बर-साहित्यसे नहीं छगता। 
तपागच्छ पट्टावलीमें वी० नि० ४६७ में आर्यमंगुको बतलाया है, और कल्पसूत्रकी अवचूरिमें 
नागहत्थि ( नागइस्ति ) का समय वीर नि० संवत्‌ ६१० वर्ष पाया जाता है । दोनेंकि बीच 
काफी अन्तर है। 
३ गुणधरधरसेनान्वयगुवों: पूर्वापर्रमोउ्स्मामिः । 
न ज्ञायते तदनन्‍्वब॒कथकागममुनिजनाभावात्‌ | १५१ ॥ 


लोकविभाग ओर तिलोयपण्णत्ति ९, 


यदि ये सब आचार्य लगातार हुए होते तो उनके समयका कुछ अनुमान हो सकता 
था, परन्तु कई जगह इनके बीच-बीचकी शंखला टूटी हुई है,, इससे नहीं हो 
सकता । यदि यतिवृषभका उपयुक्त काल श० सं० ४०० के लगभग अथोत्‌ बीर 
निर्वाण १००५ माना जाय तो फिर उक्त सब आचार्योंके अन्तराल-कालको ३२२२ 
वर्ष (१००५-६८ ३८२२२ ) मानना होगा और यह कत्पनामें आ सकता है। 


पद्मनन्दि ओर यातिवृषभ 


इस ग्रन्थके अन्तमें तीर्थकरोंके स्तवन-प्रसंगमे नीचे लिखी गाथा मिलती है-- 
एस सुरासुरमणुर्सिदवंदियं धोद्घादिकम्ममर्ल । 
पणमामि बहुमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ ७७ 

यही गाथा प्रवचनसारकी प्रारंभिक गाथा है। अब प्रश्न यह होता है कि 
वास्तवर्म इस गाथाके मूल सचयिता कोन हैं! तिलोयपण्णत्तिके कत्तो या 
प्रवचनसारके कत्तों ! 

प्रवचनसार ग्रन्थकी यह सबसे पहली गाथा है और ऐसे स्थानपर है कि जहँसि 
अलग नहीं की जा सकती | इस गाथामें वद्धंमान भगवानकोी नमस्कार करके 
आगेकी गाथामं “ सेसे पुण तित्थयरे ' शेष तेईस तीर्थकररोंकी नमस्कार है। 
पहली गाथाकी अलग कर देनेसे दूसरी गाथा लटकती हुई रह जाती है । 

अब तिलोयपण्णत्तिमं इस गाथाकी अवस्थितिको देखिए | जो प्रति हमारे समक्ष 
है, उसमें २४ तीर्थंकरोंकी स्तुतिकी २४ गाथाओंका क्रम इस प्रकार रक्खा है कि 
पहलेके आठ अधिकारँंके प्रारंभ और अन्तम एक एक तीरथेकरकी एक एक गाथा- 
द्वारा स्तुति की गई है।ये सब १६ गाथायें हो जाती हैं। अब रहे शेप्र आठ तीथैंकर 
---कुन्थुनाथसे बद्धमान तक- सो उनकी आठ गाथार्ये ग्रन्थके अन्तर्म देकर 
२४ की संख्या पूरी कर दी गई है ओर इन्हीं आठमकी अन्तिम गाथा प्रवचन- 
सारकी उक्त गाथा है | बहुत सम्भव है कि ये सब गाथायें मूल ग्रन्थकी न हों, 
पीछेसे किसीने जोड़ दी हों और उनमें प्रवचनसारकी उक्त गाथा आ गई हो | 

डा० ए.० एन० उपाध्येने इस विषयमे मुझे अपने पत्र ( २३-६-४१ ) में 
लिखा है कि “ तिलोयपण्णत्ति और कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें इस तरहके समान शोक 
ज्यादा मिलते हैं | मेरा मत यह है कि इस प्रकारके छोक एक दूसरेसे लिये हुए 
नहीं किन्तु परम्परागत मौखिक साहित्यसे प्रात्त किये हुए हैं और वे एकाधिक 


१० जैनसाहित्य ओर इतिह।स 


आचार्योके ग्रन्थेमिं मिलते हैं । भगवती आराधना, मूलाचार, कुन्दकुन्दके ग्रन्थ, 
तिलोयपण्णत्ति आदि दिगम्बर ग्रन्थोम ही नहीं बाल्कि ख्वेताम्बर सम्प्रदायके नियुक्ति, 
प्रकीणंक ( पयण्णा ) आदि ग्रन्थेमं भी इस तरहके समान छोक हैं। इसी दृष्टिसे 
में उन कगेकोंकी परम्परागत कहता हूँ | जिस समय सब ग्रन्थ कण्ठस्थ रक्‍्खे जाति 
थे उस समय ऐसा होना असम्भव नहीं । ” 


में इस बातको मानता हूँ; फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि क्‍या अपने स्वतंत्र 
ग्रन्थोंके मंगलाचरण या नमस्कारात्मक पद्म भी आचार्य स्वयं न बनाकर परम्परा- 
गत पद्मोमेंसे ले लेते होंगे! सैद्धान्तिक पत्मोंका ज्योंका त्यों। उपयोग कर लेना तो 
समझमें आता है, पर मंगलाचरण-गाथाओंका लेना कुछ अद्भुत-सा लगता है। 


आचार्य कुन्दकुन्दका समय-निर्णय अभी तक ठीक ठीक नहीं हो सका है । 
परन्तु इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें जो कुछ लिखा है, उससे ऐसा मालूम होता 
है कि वे या तो यतिबृषभसे कुछ पीछे हुए हैं या लगभग एक ही समयके होंगे । 
क्योकि यतिवृषभके बाद ही कुष्डकुण्डपुरम पद्मनन्द मुनिने षट्खण्डागमके पहले 
तीन खंडॉपर १२ हजार छलोककी परिकेम नामकी टीका लिखी थी । इस टीकाके 
उल्लेख मी धवला टीकामें कई जगह मिलते हैं । कुन्दकुन्दका ही दूसगा नाम 
पद्मनन्दि है ओर इसलिए परिकर्म-टीकाके कर्ता ही समयसार आदि ग्रन्थोंके कर्ता 
होंगे, ऐसा समझा जाता है| यदि यह ठीक है तो फिर कुन्दकुन्द यतिवृषभके 
ही समयके श० सं० ४०० के लगभगके हो जाते हैं। ओर इसकी पुष्टि कुन्द- 
कुन्दके नियमसारकी सन्नहवी गाथासे भी होती है जिसमें छोक-विभागका उल्लेख 
किया गया है-- 


चडउद्हभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा | 
एदल वित्थारं लोयविभागेसु णादव्बं || 
इसपर पद्मप्रम मलधारिदेवकी टीका है, “ एतेषां चतुगतिजीवभेदानां विस्तारः 
लोकविभागाभिधानपरमागमे दृष्व्यः अर्थात्‌ इन चतुर्गंतिजीब-भेदोका विस्तार 
१ श्रतावतारके १६०-६१ पद्च देखो । 


२ त्ति परियम्मे वुत्त---धवला अ० १४१ 
ण च परियम्मेण सह विरोहों---धवला अ० २०३ भादि । 
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लोक-विभाग नामके परमागममर्म देखना चाहिए | 

यदि यह लोकविभाग परमागम पूर्वोक्त सवनन्दिका ही छोक-विभाग है, तो 
इससे भी नियमसारके कत्तों कुन्दकुन्दका समय श० सं० ३८० के बाद सिद्ध होता 
है ओर इससे इन्द्रनन्दिके अभिप्रायकी पुष्टि हो जाती है कि कुन्दकुन्द ( पद्मनन्दि ) 
यतिवृषभके समकालीन टीकाकर्ता हैं। 

इस समयके माननेमे सबसे बड़ी बाधा यह है कि मर्करा ( कुगे ) के शिला- 
लेखमें जो श०से० ३२८८ का लिखा हुआ है, चन्द्रनन्दि भद्दारकके पूर्वके 
पाँच गुरुओंका उल्लेख है ओर उन्हें कोण्डकुन्दान्वयका बतलाया है| यदि पाँच 
गुरुओंका समय सो वर्ष ही मान लिया जाय और पहले गुरु गुणचन्द्रस एक ही 
पीढ़ी पहले कुन्दकुन्दकी माना जाय, तो फिर श० से० २६८ के लगभगके ही वे 
ठहरते हैं ओर तब उनका यतित्रषभके बाद मानना असंगत हो जाता है । 

पर इसका समाधान एक तरहसे हो! सकता है और वह यह कि कोण्डकुन्दा- 
न्वयका अथ हमें कुन्दकुन्दकी वंश-परम्परा न करके कोण्डकुंदपुर नामक स्थानसे 
निकली हुई परम्परा करना चाहिए.। जैसे कि श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्बय, 
अरुंगलकी अरुंगलान्बय, कित्तूरकी कित्तूरान्‍्वय, मथुराकी माथुरान्‍्वय, आदि | 
अर्थात्‌ जिस तरह पद्मनन्दि कोण्डकुंदके अन्वयके थे उसी तरह मर्कराके दान- 
पत्रमं बतलाये हुए मुनि भी कोण्डकुंदान्वयवाले हो सकते हैं, भले ही वे उनसे 
पहले हुए हों | चूँकि कोण्डकुंदपुरके अन्वयमें पद्मनन्दि बहुत प्रसिद्ध ओर प्रभाव- 





१ मूलमें “ लोकविभागेषु ” शब्द बहुवचनान्त है, इसलिए यद्द आपत्ति की जाती दे कि 
वहाँ लोकविभाग नामके किसी एक ग्रन्थक्ी नहीं किन्तु लोकविभागसम्बन्धी अनेक भ्रन्‍्थाको 
देखनेकी प्रेरणा हैं । परन्तु एक तो टीकाकार पद्मप्रभ उससे लोक-विभाग नामक आगम इृष्ट 
बतलाते हैं, दूसरे बहुवचनका प्रयोग इस लिए भी इष्ट हो सकता है कि लोक-विभागके 
अनेक विभागों या अध्यायोंमें उक्त मेद देखने चाहिए । 

२ “.,,,भश्रीमान्‌ कोंगणिमहाराजाधिराज-अविनीतनामधेयदत्तस्य देशी- 

गण कोण्डकुंदान्वय-गुणचन्द्रमटार(प्र)शिप्यस्य अमयणंदिभदार तस्य 
शिष्यत्यथ शीलभद्रभटारशिष्यस्य जनाणंदिभटाराशिष्यस्य गुणणंदि- 
भटठाराशिष्यस्य चन्द्रणन्दि भठारगे अश्ञशीतित्रयोशतस्य संवत्सरत्य 
माघमासे , . .._ --कुर्ग इन्स््रप्शन्स ( ए० क० ईं०) 


१२ जेनसाहित्य ओर इतिदास 


शाली आचार्य हुए, इस लिए, उनका एक नाम ही कोण्डकुंद या कुन्दकुन्द हो 
गया, जैसे तुम्बदूर ग्रामके तुम्बलूराचाय | पर उनसे भी पहले कोण्डकुंदान्वय नहीं 
था, यह नहीं कहा जा सकता | अतणव मर्कराके दानपत्रसे पद्मनन्दिकों यतिवृषभके 
परवर्ती माननेमें कोई बाघा नहीं पढ़ सकती । 


परन्तु इसपर डाक्टर ए० एन» उपाध्ये अपने पत्र ( २३-६-४१ ) में लिखते 
हैं कि “ सत्कर्मप्राभत ( षट्खंडागम ) और कषायप्राम्रत ये दोनों दो स्वतन्त्र 
परम्पराओंके ग्रन्थ हैं । पहलीका सम्बन्ध धरसेनसे और दूसरीका गुणघरसे है । 
यतिवृषभने जो चूणि-टीका लिखी वह कषायप्राभ्नतपर और पद्मनन्दि या कुन्द 
कुन्दने जो परिकर्म-टीका लिखी वह घट्खंडागमके पहले तीन खंडोंपर । इन्द्र" 
नन्दिन कहनेके सुभीतेकी दृष््सि ही आगे पीछे उन टोकाओंका कथन किया है 
और १६० वें पद्मेमं जो यह कह है कि द्विविध सिद्धान्त गुरुपाटीसे कुण्डकुण्डपुरमें 
पद्मनन्दिको शात हुए, सो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पद्मनन्दि यति- 
सूषभके बाद हुए । क्योंकि दोनोने एक ही ग्रन्थपर टीकायें नहीं लिखीं, प्रथकू- 
प्रन्योपर लिखी हैं । पद्मनन्दिको जो दोनों सिद्धान्तोंका शान हुआ, सो 
पा यतिवृषभकी चूर्णिका भी अन्तमाव हो जाता है, ऐसा कोई उल्लेख 
नहीं | १) 


पण्डित जुगलकिशोारजी मुख्तारकी भी लगभग यही राय है । 


इसपर मेरा वक्तव्य यह है कि पद्मनन्दिको दोनों सिद्धान्तोका जो ज्ञान हुआ 
उसमें यतिवृषभकी चूरणिका अन्तभोव भले ही न हो, परन्तु इस बातका स्पष्ट उछेख 
है कि गुणघर आचायका दूसरा कषायप्राभ्नत सिद्धान्त उन्हें गुरुपरिपा्टीसे प्राप्त 
हुआ, और उस कषायप्राश्ृतके कर्ता गुणघर आचार्यके और यतिवृषभके समयमें 
अधिकसे अधिक २०-२५ वषेका है अन्तर होगा। क्योंकि इन्द्रनन्दिके कथनानुसार 
-गुणघर मुनिने वतेमानके लोगोंकी शक्तिका विचार करके कषायप्राभ्त ( प्रायो- 
दोषप्राभत ) १८३ मूल सूत्र-गाथाओं ओर ५३ विवरण-गाथाओंमें बनाया ओर 
फिर १५ महा अधिकारोंमें विभाजित करके श्रीनागहस्ति और आरयमंक्षु 


१ एवं द्विविधो द्रव्यमावपुस्तकगतः समागच्छन्‌ | 
गुरुपरिपाव्या ज्ञातः सिद्धान्तः कोण्डकुण्डपुरे || १६० 
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मुनियोके लिए उसका व्याख्यान किया और फिर उनके बाद उन सूत्रोंका 
अध्ययन करके यतिवृषभने चूर्णि-सूत्र रचे । इससे यह स्पष्ट समझमें आता है कि 
नागहस्ति और आर्यमंक्षु गुणघरके साक्षात्‌ शिष्य थे, और यतिवुषभने उन्‍्हींके 
निकट अध्ययन किया था| अतएब जिस द्वितीय कषायप्राभ्ृत सिद्धान्तको 
पद्मनन्दिने प्राप्त किया उसके कर्ता गुणघर यतिवृषभके समकालीन अथवा २०- 
२५ वर्ष ही पहले हुए थे ओर ऐसी दशामें पद्मनन्दि यतिवृषभके समसामय्रिक 
बल्कि कुछ पछिके ही होंगे | क्योंकि उन्हें दोनों सिद्धान्तौका शान गुरुपरिपाटीसे 
प्रा हुआ था| अथात्‌ एक दो गुरु उनसे पहलेके और मानने होंगे । 

जयधवला टीकाके मंगलाचरणमे लिखा है कि वे आर्यमंक्षु नागहाश्तिके सहित 
मुझे वर दें जिन्होंने गुणधरके मुखसे निकली हुई गाथाओंका सारा अर्थ अव- 
धारित किया, और वे वृत्तिसूत्रकर्ता यतिवृषभ भी मुझ वर दें जो आर्य मंक्षुके 
शिष्य ओर नागदश्तिके अन्तेवासी थे | इससे भी मालूम होता है कि गुणधर- 
आयमंक्षु-नागहस्ति-यतिवृषभका साक्षात्‌ गुरु-शिष्य सम्बन्ध था, इसलिए, गुणधरका 
मूल सिद्धान्त कषायप्रामृत भी जो पद्मनन्द मुनिको प्राप्त हुआ यातिवृषभसे २०-२५ 
वर्ष ही पहलेका समझना चाहिए। गरज यह कि इन्द्रनानदिके श्रुतोवतारके अनुसार 
पद्मनन्दिका समय यतिद्ृषभसे बहुत पहले नहीं जा सकता | अब यह बात दूसरी है 
कि इन्द्रनान्दिने जो इतिहास दिया है, वही गुलत हो और या ये पद्मनन्दि कुन्द- 








१ अथ गुणघरमुनिनाथः सकषायप्राभतान्वये ( ख्ये ! ) तत्‌ 
प्रायो-दोषप्राभ्नतकापरसंज्ञां साम्प्रतिकशक्तिमपेक्ष्य || १५२ 
ब्यधिकाशीत्या युक्त शर्त च मूलसूत्रगाथानाम्‌। 
विवरणगाथानां च त्यधिक पशञ्चाशतमकार्षीत्‌ || १५३ 
एवं गाथासूत्राणि पंचदशमहाधिकाराणि | 
प्रविस्व्य ( भज्य ) व्याचख्यो स नागहस्त्याय॑मंश्षुम्याम्‌ || १५४ 

२--देखो श्रतावतारके १५५-५६ नम्बरके प्च जो ऊपर उद्बृत हो चुके हैं 

३---ग़ुणहर-वयण-विणिग्गिय-गाहाणत्थोवहारिओ सब्वो । 
जेणज्जमंखुणा सो स-नागहत्थी वरं देऊ॥ ७ 
जो अज्जमंखुत्तीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्स । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जश्वसद्दो मे बर देऊ | ८ 


१४ जैनसादित्य ओर इतिक्बस 


कुन्दके बादके दूसरे ही आचार्य हों और जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्डपुरके 
थे, उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हो। 


गुरु-परम्परा 
भगवान वीरके निर्वाणके बादकी गुरुपरापरा और काल-गणना जो तिलोय- 
'पण्णत्तिम दी है वह आगे उद्धत की जाती है-- 
जादो सिद्धो वीरो तहिवसे गोदमो परमणाणी । 
जादे तस्सि सिद्धे सुधम्मसामी तदों जादो ॥ ६६ 
तंमि कदकम्मणासे जंबूसामि त्ति केवली जादो । 
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणो णत्थि अणुवद्धा ॥ ६७ 
बासट्रो वासाणि गोंद्मपहुदीण णाणवंताण । 
धम्मपयद्टणकाले परिमाणं पिंडरूवेण || ६८ 
अर्थ--जिस दिन श्रीवीर भगवानका मोक्ष हुआ, उसी दिन गौतम गणधरको 
परम ज्ञान या केवल-शान हुआ ओर उनके सिद्ध होने पर सुधर्मा स्वामी' केवली 
हुए । उनके कृत कर्मोके नाश कर चुकने पर जम्बू केवली हुए,। उनके बाद 
कोई केवली नहीं हुआ | इन गोतम आदि केबलियोंके धर्म-प्रवतनका एकत्रित 
'समय ६२ वर्ष है । 
कुंडलगिरम्मि चरिमो केवलणाणीखु घिरिधरो सिद्धो । 
चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंदाहिधाणो य ॥ ६५ 
पण्णसमणेसु चरिमी वश्रज्नलों णाम ओद्दिणाणीस ॥ 
चरिमो सिरिणामो सुदविणयसुर्सीलादिसंपण्णो ॥ ७० 
मउडधरेसु चरिमो जिणदिकखं धरदि चंदगुत्तो य | 
तत्तो मउडधरादो पव्वज णेव गेह्लाति ॥ ७१ 
अथ--केवल-ज्ञानियौमें सबसे अन्तिम श्रीधर हुए जो कुंडर्लगारिसे मुक्त 
हुए ओर चारण क्रद्धिके धारक ऋषियोंमें सबसे अन्तिम सुपाश्वेचन्द्र हुए | इसी 








१ सुधमों स्वामीका दी दूसरा नाम लोहाय था। 

२ भगवान्‌ महावीरके बाद केवल तीन ही केवलक्षानी हुए हैं, जिनमें जम्बूस्वामी 
अंतिम थे । ऐसी दशामें यह समझमें नहीं आता कि यहाँ श्रीधरको क्‍यों अंतिम केवली 
बतलाया ओर ये कोन थे तथा कब हुए हैं। शायद ये अन्त:क्ृतकेवली हों | 
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तरह प्रशाश्रमणोमँं सबसे अंतिम वइरजस या वज्रयश हुए और अवधिज्ञानि- 
यौमें श्रतविनयशीलादिसम्पन्न श्री (१ ) नामके मुनि । मुकुटधर राजाओं सबसे 
अन्तिम चन्द्रगुप्त ( मौर्य ! ) ने जिनदीक्षा धारण की । इसके बाद किसी राजाने 
ग्रव॒ज्या या दीक्षा नहीं ग्रहण की || ६९-७१ ॥ 

णंदी य णंदिमित्तो विदिओ अवराजिद्‌ तह जाईं। 

गोवद्धणो चउत्थो पंचमओ भदबाहु क्षि॥ ७२॥ 

पंच इमे पुरिसवरा चडद्सपुव्ची जगम्मि विफखादा । 

ते बारसअंगधरा तित्थे सिरिवदमाणस्स ॥ ७३ ।॥ 

पंचाण मेलिदाणं कालपमाण्णं हवेदि वाससद । 

वार्रिमि य पंचमए भरहे सुदेकवला णत्थि ॥ ७४ ॥ 

अ अपराजित, गोवर्धन, ओर भद्गबाहु ये पाँच पुरुष- 
श्रेष्ठ चतुर्दशपूर्वधारी कहलाये । ये द्वादशांगके शाता थे। इन पॉचौका एकत्रित 
समय एक सो व होता है | इनके बाद भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमें ओर 
कोई भ्रुतकेवली नहीं हुआ || ७२-७४ ॥ 

पढमे विसाहणामो पुट्टिलो खत्तिओं जओ णागो | 
सिद्धत्थो घिद्लिणो बिजओ बुद्धिल्हगंगंदेवा य॥ ७५ ॥ 
एक्करलो य सुधम्मो दसपुव्वधरा इमे सुविक्खादा । 
पारपरिडवगमदो तेसीदिसद च ताण वासाणि ॥ ७६ ॥ 











१ ९ प्रज्ञाअमण ” ऋद्धिको धारण करनेवाले । धवलाटीकार्मे पण्ह-समणोंकी नमस्कार किया 


गया है और प्रशाभ्रमणत्व ऋद्धिकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ' प्रज्ञा एव श्रवर्ण 
येषां ते प्रशाश्रवण:। ” 


२ दवेतांबर सम्प्रदायर्म अज वइर या भाये वज़के नामसे शायद इन्हींका उल्लेख मिलता 
है | कल्पसत्न-स्थविरावलीके अनुसार ये आय सिहगिरिके शिष्य और गोतमगोत्रीय थे । 
तपागच्छ-पट्टावलीक॑ अनुसार ये दशपूर्ववित्‌ थे, वीर नि० से० ४९६ में श्नका जन्म 
हुआ था, और ५८४ में ख्गवास । ये दक्षिणापथकों गये थे ।--देखो धवला दू० भा०, 
भूमिका ए० ३६ भादि । 

३ कहीं कहीं इनका नाम विष्णु भी मिलता दे । पूरा नाम शायद विष्णुनन्दि होगा 
और उसीका संक्षेप कहीं विष्णु ओर कहीं नन्दि किया गया है | 


१६ - जैन साहित्य ओर इतिद्दास 


सब्बेसु वि कालवसा तेसु अदीदेखु भरहसेत्ताम्म। 
वियसंतभव्यकमला ण सति द्सपुव्विदिवसयरा ॥ ७७ ॥ 
अथ--विज्ञाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसिन, विजय, 
बुद्धि, गंगंदव और सुधर्म ये ग्यारह आचार्य दरपूर्वके धारी विख्यात हुए । ये 
सब एकके बाद एक १८३ वर्षमें हुए | इन सबके कालवश होनेपर भरत क्षेत्रमे 
भव्यरूपी कमलोंको प्रफुल्तित करनेवाले दशपूवके घारंक सूर्य फिर नहीं हुए.॥| ७७ 
णकखत्तो जयपालो पंडुअ-धुवसेण-कंस-आइरिया । 
पक्कारसंगधारी पंच इमे वीरतित्थांम्म ॥ ७८ | 
दोण्णिसया घीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिमाणं | 
तेसु अतीदे णात्थि हु भरहे एक्वारसंगधरा ॥ ७९ || 
अर्थ--नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवंसन ओर कंसार्य, ये पाँच आचाय॑ ग्यारह 
अंगोके धारक हुए | इनके समयका एकत्र परिमाण २२० वर्ष होता है| इनके 
बाद ग्यारह अंगोंका धारक और कोई नहीं हुआ । 
पढमो खुभदणामो जसभद्दो तह य होदि जसवाहू | 
तुरियों य लोयणामो एंदे आयारअंगधरा ॥ ८० ॥ 
सेलेक्करसंगाणिं चोदसपुव्वाणमेक्कदेसधरा । 
पक्कसयं अट्वारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥ ८१ ॥ 
तेसु अर्दीदेसु तदा आचारधरा ण होंति भरहम्मि । 
गोदममुणिपदुदीण वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥ ८२॥ 
अ4--सुभद्र, यशेभद्र, यशोबाहु, और लोह ये चार आचार्य आचारांगके 
धारक हुए | शेष कुछ आचार्य ग्यारह अंग चोदह पूर्वके एक अंशके ज्ञाता थे । 
ये सब ११८ वर्षम हुएं। इनके बाद भरतक्षेत्रम कोई आचारांगधासी नहीं 
हुआ | गोतमगणधरके बाद यहाँ तक ६८३ वे हुए | यथा-- 





१ श्रुतावतार ( इन्द्रनदिक्षत ) में चारों ही आचार्योका सभय ११८ वर्ष बतलाया हैं । 
उसमें अग-पूर्वाशज्ञानियोंका समय शामिल नहीं मालूम होता, पर यहाँ उनका समय 
शामिल बतलाया है। श्रुतावतारमें अंगज्ञानियोंके विनयंधर, श्रीपर, शिवदत्त, भहंदत्त ये. 
चार नाम भी बतलाये हैं । पर श्नका समय जुदा नहीं दिया है। इससे जान पडता हैं कि 
इनका समय उन ११८ वर्षमें ही शामिल है। 


लोक़ाधिभाग ओर तिलोयपण्णसि १७ 





६२ बषेमें २ केवलशानी, 
१०० ,, ६ श्र॒ुतकेवली , 
१८३ ,, ११ ग्यारह अंग और दशपूर्वधारी, 
२२० ,, ५“ ग्यारह अंगके धारी, 
. ११८ ,, ४ आचारांगके धारी, 
६८३ छः सौ तिरासी वर्ष । 


बीस सहस्स ति सदा सत्तारसवच्छराणि खुद॒तित्थ॑ । 

धम्मफ्यट्टणद्वेद्‌ विच्छिस्सदि कालदोसेण | ८३ ॥ 

तेत्तियमेत्ते काले ज॑ मिस्लदि चाउरण्णलंघादो । 

अधिणीदुम्मेधा वि य अखूयकी तद्ठ ये पाएण ॥ ८४॥ 

सत्तमयअट्टमदेद्दि संजुत्ता सलगारववरेएहिं । 

कलहपिओ रागट्टी कूरो कोद्दादुओ लोदो ॥ ८५ || 

अर्थ---( पंचमकाल २१००० वर्षका है | इसमें ६८३ वर्ष तक श्रुतशञान 
रहा, अतणव शेषके ) २०३१७ वर्ष तक धर्मप्रव्त्तिका हेतुभूत श्रुततीर्थ काल- 
दोषसे विच्छिन्न रहेगा | इतने समय तक चातुवंण संघ प्रायः अविनीत, दुबुंद्वि, 
ईंघोलु, सात भय और आठ मर्दों तथा शल्यादिसे युक्त कलद्वाप्रिय, रागी, क्रूर, क्रोधी 
ओर लोभी मुनि उत्पन्न होंगे || ८३-८५ ॥ 
राजका ल-गणना 

वीरजिणे सिद्धिगंदे चउसद-दांगेसट्टि-वासपरिमाणों । 

कालस्मि अद्किकते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥ ८६॥ 

अहवा वारे सिद्धे सहस्सणवकम्मि सगसयब्भहिये | 

पणसीदिम्मि अतीदे पणमासे सगणिओ जादो ॥ ८७॥ 

( पाठान्तरं ) 
चोदस-सहस्स-सखगसय तेणउदी वासकालविच्छेदे । 
वीरेसरसिद्धीदों उप्पणो सगणिओ अहया | ८८ ॥ 

( पाठान्तरं ) 

'णिथ्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पंचवरिसेसु । 
.  पणमासेखु गदेखुं संजादो सगणिओ अद्ववा॥ ८९ ॥ 
र्‌ 


१८ जनसाहित्य ओर इतिहास 


अर्थ--बीर भगवानके मोक्षके बाद जब ४६१ वर्ष बीत गये, तब यहाँपर 
शक नामका राजा उत्पन्न हुआ। अथवा भगवानके मुक्त होनेंके बाद ९७८५ 
वर्ष ५ महीने बीतनेपर शक राजा हुआ । ( यह पाठान्तर है। ) अथवा वीरेश्वरके 
सिद्ध होनेके १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ | (यह पाठान्तर है। ) 
अथवा वोर भगवानके निवोणके ६०५ वर्ष और ५ महीने बाद शक राजा 
हुआ || ८६-८९ ॥ 


णिव्वाणगदे वीरे चडसद-दगेसट्टि-वासविच्छेदे । 

जादो य सगणर्रिदो रज्ज वस्सस्स दुसय बादाला॥ ९३ ॥ 
दीण्णिलदा पणवण्णा गुत्ताणं चउमुहस्स बादालं। 

वस्सं होदि सहस्स केई एवं परुवंति' ॥ ९४ ॥ 


अर्थ--वीर-निवाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक राजा हुआ और इस वंशके 
राजाओंने २४२ वर्ष राज्य किया। उनके बाद गुप्त वंशके राजाओंका राज्य 
२५५ वर्ष तक रहा और फिर चतुमुंख ( कल्कि ) ने ४२ वर्ष तक राज्य किया। 
कोई कोई इस तरह ( ४६१+२४२+२५५+४२८१००० ) एक हार वर्ष 
प्ररूपण करते हैं | 


जे काले वीरजिणो णिस्सेयससंपर्य समावण्णो | 
तकाले अमिसित्तो पालयणामों अवंतिस्तदो ॥ ९५ ॥ 
पालकरज सं दशगिसयपणवण्ण विजयवंसभवा । 
चाल मरुदयबंसा तीस वसा सु पुस्समित्तमि ॥ ९६ ॥ 


१ इन गाथाओंसें मालूम होगा कि इस समयसे लगभग १४०० वर्ष पहले भी महावीर 
भगवानके निवाण-कालके विषयर्मे सन्देह था। एक मत था कि उनका निवाण शकके 
४६१ वर्ष पहले हुआ है ओर दूसरा था कि नहीं ६०५ वर्ष पहले हुआ है। 
( श्रैलोक्ससार ओर हृखिंशपुराण आदिमें यह दूसरा ही मत माना गया ह ।) इसके 
सिधाय तीसरे ओर चौथे मत भी थे जो बहुत ही विलक्षण थे । उनके विषयमें तो कोई 
कल्पना ही नहीं की जा सकती । उनके अनुसार शकसे हजार पाँचसो नहीं किन्तु नौ 
हजार और चौदद हजार वर्ष पहले भगवानका निवांण हुआ था और बड़े आश्चर्यकी बात 
तो यह है कि उक्त मत-मेद उस समय एक महान्‌ ग्रन्थमें भी उछेख योग्य समझे गये ! 


लोकबविभाग और तिलोयपण्णक्ति १९ 


वसुमिशअग्गिमित्ता सट्टी गदव्यया वि सयमेक्क । 
णद्दवाहणो य चाल तक्षों भत्थट्रणा जादा ॥ ९७॥ 
भत्थट्रणाण कालो दोण्णिसयाईं हव॑ंति बादाला । 
तस्तों ग॒त्ता ताणं रज़े दोण्णियलयाणि इगितीसा ॥ ९८ ॥ 
तत्तो क्की जादे इंदसुदो तस्स चउमुहो णामो | 
सत्तरिवरिसा आऊ विश्ुणिय-इगिवीस रजत्तों ॥ ९९ ॥ 
अथै--जिस समय वीर भगवानका मोक्ष हुआ, ठीक उसी समय अवीन्ति 
( चण्डप्र्योत ) का पुत्र पाठक नामक राजा अमिषिक्त हुआ | उसने या उसके 
वंशन ६० वर्ष तक राज्य किया । उसके बाद १५५ वर्ष तक विजयवंशके 


१ पुन्नाठसंघके आचारये जिनसेनने अपन हरिवंशपुराणमें उक्त राजवशावलीका एक तरहसे 
अनुवाद किया है जो यहाँ दिया जाता है--. 
वीरनिवोणकाले च पालकों अभिषिच्यते । 
लेके5वन्तिसुतो राजा प्रजानां प्रतिपालकः || ४८८ 
घष्टिवर्षाणि तद्राज्ये ततो विजयभूभुजाम । 
शत च पंचपंचाशद्रष्ोणि तदुदीरितम्‌ ॥ ४८९ 
चत्वारिंशन्मुरुण्डानां भूमण्डलमर्खाण्डितम्‌ 
त्रिंशत्तु पुष्यमित्राणां पष्टिवृस्वप्रिमित्रयोः || ४९० 
शते रासभराजानां नरवाहनमप्यतः | 
चत्वारिंशत्ततो द्वाभ्यां चत्वारिंशच्छतद्यम्‌ ॥ ४९१ 
भद्टवाणस्थ तद्राज्ये गुप्तानां च शतद्रयम्‌ 
एकर्रिंशब्व वर्षाणि कालविद्विरुदाहतम्‌ || ४९२ 
दिचत्वारिंशदेवातः कल्किराजस्य राजता । 
ततो5जितंजयो राजा स्यादिन्द्रपुरसंस्थितः || ४९३ --प् ६० 
२ सिरिजिणणिव्वाणगमणरयणीए उजेणीए चंडपजोअमरणे पाछओ राजा 
अहिसित्तो । तेण य अपुत्तउदाइमरणे कोणिअरज पाडालिपुरं पि अहिडिअं । 
--सिरि दुसमाकाल्समणसंघ-थर्य अवचूरि ( पट्टावलीसमुश्चय, एृ० १७ ) 
३ तपागच्छपद्वावली और मेरुतुगकी विचार-श्रेणीमें पाठकके बाद १७५५ वर्षका राज्य- 
काल नन्द-राजाओंका बतलाया है - सट्टो पालयरण्णो पणवण्णसर्य तु होश णंदाणं ? । 
जान पडता हैं, इसी नन्दवंशको यहाँ विजयवंश कहा गया है । 
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राजाओंने, ४० वर्ष तक मुरुदय ( मौर्य ! ) बंशने ओर ३० वर्ष तक पुष्यमित्रने 
रीज्य किया। फिर ६० वर्षतक वसुमित्र अग्रिमित्रने, १०० वर्षतक गदमिल्ले राजा 
ओने ओर ४० वर्ष तक नरवाहन राजाने राज्य किया। इसके बाद भ््त्यान्म्रे राजा 
हुए जिनका राज्य २४२ वर्षतक रहा । इनके बाद गुर्सोका राज्य २२१ वर्ष तक 
रहा ओर तब कल्कि उसपन्न हुआ। वह इन्द्रका पुत्र था और चतुर्मंख उसका नाम 
था | वह ७० वर्ष तक जिया और ४२ वर्ष तक उसने राज्य किया | इस तरह 
भी सब मिलाकर (६ ०+१५५+४०+३०+६०+६१००+४०+२४२+२३ १+ 
४२८१००० ) एक हजार वर्ष होते हैं । 

आयारगधरादों पणह्तरिजजुफत्तदुसयवासेसु । 

बोलीणेसुं बद्दों पट्टो कक्कीसणरवइणो | १०० 

अर्थ--आचारांगधारियोंके बाद २७५ वर्ष बीतनेपर कल्कि राजा पढ्पर 

बैठा | अर्थात्‌ आचारांगधारियोंके काल ६८३ में २७५ जोड़नेसे ९५८ हुए 
और उसमें कल्कि राज्यके ४२ वर्ष मिलानेसे पूरे एक हजार हो जाते हैं । 


अह्द साहियूण कक्की णियजोग्गे जणपंदे पयत्तेण । 
सुक॑ जाचदि लुद्धों पिक्के जाव ताव समणाओ ॥ १०१ ॥ 


१ मेरुतंगकी विचारश्रेणीमें वसुमित्र अप्निमित्रके बदले बलमित्र ओर भानभित्र नाम 
दिये हैं और गद्धव्वयाके बदले गदमिल--- 
बलमित्तभाणुमित्ता रद्दीवरिसाण चत्तणहवाणे | 
तह गद्दमिछरज तेरस वारिस सगस्स चउवरिसा ॥ ३ 
२ दरिवंशपुराणके कर्त्ताने “ गदमिल ' को गर्दभ मानकर उसके पयोयवाची शब्द 
८ रासभ ” का प्रयोग किया है । वास्तवमें गदभिल एक राजवंश था जिसकी स्व० म० म० 
काशीप्रसाद जायसवालने खारबेलके राजबंशसे एकता सिद्ध की है । देखो सितम्बर १९३० 
का बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीका जेल | 
३ “ नहपान ” को ही यहाँ नरवाहन लिखा है। मूलमें शायद “ णहवाण ! हो | 
४ इरिबंशपुराणमें “ भत्थद्वाण ” की जगह “ भट्टवाणस्य / लिखा है जो ठीक नहीं | मतलब 
आखभूृत्योंसे जान पड़ता है । ' भच्ंधार्ण ” पाठ माननेसे उसकी छाया “ भृत्याव्आाणां ' 
हो सकती है । 
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दाऊर्ण पिंडग्गं समणा कालोय अंतराणं पि। 

गच्छति ओद्विणाणं उप्पज्नर तेसु एक्क पि॥ १०२ ॥ 

अद्द कोबि असुरंदेवा ओह्दीदो मुणिगणाण उवसर्गं। 

णादूर्ण तक्ककी मारेदि हु धम्मदोदि शि।॥ १०३ ॥ 

कक्षिसुतो अजिदंजयणामो रकखंति णमदि तथशरणे। 

ते रक्‍ख्तदि असुरदेओ धम्मे रज़्ज करेज्जं ति ॥ १०४ ॥ 

तक्तो दोवे वासो सम्म॑ धम्मो पयट्टदि जणाणं। 

कमसो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण दाएदे ॥ १०५ ॥ 

एवं वस्ससहस्से पुद्द कक्की हवेइ एफ्केकों । 

पंचसयवच्छरेसुं पएक्केको तहय उचककक्‍की ।| १०६ ॥ 

अथे- जब कल्किने अपने योग्य देशोंको यत्नपूर्वक जीत लिया, तब वह 
अतिशय लुब्ध बनकर जिस तिस भ्रमण ( जैनमुनि ) से शुल्क या कर माँगने 
लगा । इसपर श्रमण अपना पहला ग्रास देकर भोजनम अन्तराय हो जानेसे जाने 
लगे । उन मुनियेरमेसे क्रिसी एककों अवधिज्ञान हो गया। फिर कोई असुर 
अवधिशानसे यह जानकर कि मुनिययोकी उपसर्ग हो रहा है, आया और उसने 
धमंद्रोही कल्किको मार डाला | कट्किका अजितंजय नामका पुत्र था । उसको 
असुरने बचा दिया ओर उससे धर्म-राज्य कराया। इसके बाद दो वर्ष तक 
लोगोमें धमकी प्रवृत्ति अच्छी तरह होती रही परन्तु फिर दिनों दिन कालके 
माहात्म्यसे उसकी द्वीनता होने लगी। आगे इसी तरह प्रत्येक एक एक हजार 
वर्ष एक एक कहिक ओर प्रत्येक पांच पाँच सो वर्षम एक एक उपकल्कि 
डैगा || १०१-१०६ ॥ 
कल्कि एक ऐतिहासिक राजा हुआ है | इसके विष्रयमें स्वर्गीय महामहोपा- 

ध्याय काशीप्रसाद जायसवालने हिन्दू पुराणों और जैनग्रन्थोंके आधारसे एक 
विस्तृत छूख लिखा था ओर उसमें बतलाया था कि मालवाधिपति विष्णु यशो- 
धर्मा ही कल्कि है जिसका विजयस्तंम मन्दसार ( ग्वालियर ) में खड़ा है और 
जिसने मिहिर्कुलकी काइ्मीरम पराजित किया था। मन्दसोरका विजयस्तंभ 


१ देखो जेनहितेबी भाग १३ अंक १२ में “ कल्कि अवतारकी ऐतिहवासिकता ? 
दीपक लेख । 
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इंस्वी सन्‌ ५५०५-३४ में स्थापित किया गया था। जैनग्रन्थोंके समयके साथ 
भी यह समय मिल जाता है । 

स्व० डा० काशीनाय बापूजी पाठकने भी अपने एक लेखमें कल्किको ऐति- 
हासिक राजा बतलाया था, परन्तु वे विष्णुयशोधमांको नहीं किन्तु मिहिरकुलको 
कल्कि मानते थे, जिसने ४० वर्ष राज्य किया और जो ७० वर्षकी अवस्था 
मरा । इस राजाका वर्णन चीनी यात्री हुएन्तसांगने विस्तारसे लिखा है। राज- 
तरंगिणीमें भी इस दुष्ट राजाका वृत्तान्त दिया है । 

कल्कि विष्णुयशोधमो था या मिहिस्कुल, इसमें मत-भेद है परन्सु कल्कि 
ऐतिहासिक पुरुष है, यह प्रायः निश्चित है | 


१ देखो जैनहितेषी भाग १३ अंक १२ में * गुप्त राजाओंका काल, मिहिरकुल और 


कल्कि । ! 


आराधना ओर उसकी टीकारयें 


मूल ग्रन्थका परिचय 


नाम -- यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है । इसकी भाषा शोर- 
सेनी प्राकृत है। इसमें सब मिलाकर २१७० गाथाएँ हैं। इनमें सम्यग्द्शन, 
सम्यग्शान, सम्यकचारित्र ओर सम्यकृतपरूप चार आराधनाओंका विवेचन है, 
इसी कारण इसका नाम “ आराधना है | यद्यपि यह “ भगवती आराधना के 
नामसे अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु वास्‍्तवमें “ मगवती _ नामका अंश नहीं, उसका 
एक विशेषण है। यदि नाम होता, तो “ भगवत्याराधना / होता | स्वयं ग्रन्थ- 
कत्तोने भी मंगलाचरणमें “ आराधना ” नाम प्रकट किया है, “ वंदित्ता अरिहंते 
बुच्छ॑ आराहणा कमसो | अथांतू अरहंतोंकी वन्दना करके में आराधना” कहता 
हूँ | इसके सिवाय प्रन्थान्तमें भी कहा है * आराहणा सिवज्ञेण पागिदलभोहृणा 
रइदा  अथांत्‌ पागितलमोजी शिवायेने “ आराधना की रचना की । इस ग्रन्थके 
प्राचीन टीकाकार अपराजितसूरिने भी 'अपराजितसूरिणा, . .रचिता आराधना-टीका 
विजयोदया नाम्ना समाप्ता . लिखकर इसका नाम “ आराधना हीं प्रकट किया 
है| पण्डित आशाधरजीने अपनी टीकाका नाम “ मूलाराधना-दर्पण ' लिखा है । 
इससे भी मूल ग्रन्थका नाम * आराधना ही प्रकट होता है | इसी तरह तीसरी 
टीकाका नाम भी “ आराधना-पंजिका * है । 


मूल ग्रन्थकत्ताने एक जगह २१६४ नम्बरकी गाथामे ' आराधना . के लिए 
स्वयं “ भगवती  विशेषण दिया है; परन्तु वह विशेषण ही है, नाम नहीं ओर 
आराधनाके बाद दिया है। जान पढ़ता है, आगे चलकर पूज्यतावश यही विशे- 
पण नाममें शामिल हो गया है| 


श्रीआमितगतिसू रिने इस ग्रन्थके संस्कृत अनुवादरूप अपने ग्रन्थको भी आराधना 
ही कह्दा है, * आराधनेषा यदकारि पूर्णा । हैँ, विशेषण रूपमें अवश्य ही 
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उसके साथ “भगवती ” पद लगाया है, ' आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या । / 
यह प्रयोग भी मूलकी २१६४ नम्बरकी गाथाके समान है ! 

विषय--यह प्रधानतः मुनि-धर्मका ग्रन्थ है। मुनि-धर्मकी अन्तिम सफलता 
शान्तिपूर्वक समाधिमरण है और इस समाधिमरणका--पण्डितपण्डितमरण, पण्डित- 
मरण आदिका--इसमें बिशद और विस्तृत विवेचन है । 


मूल कत्ताका परिचय 


ग्रन्थकत्तोने ग्रन्थान्तमें अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 

अज्ञाजिणणंद्गणि-सब्वगुत्तगणि-अज मित्तणंदीणं । 

अवगमिय पादमूले सम्म सुत्त व अत्थं च ॥ २१६१ ॥ 

पुथ्यायरियणिवद्धा उवजीवित्ता इमा ससत्तीए । 

आराद्णा सिवज्ञेण पाणिदुलभोश्णा रइदा ॥ ६२ ॥ 

छदमत्थदाह एत्थ दु ज॑ वद्ध हो।ज्न पवयणविरुद्ध । 

सोधंतु सुगीदत्था पवयणवच्छल्दाए दु ॥ ६३ ॥ 

आराहणा भगवदी एवं भत्तीए वण्णिदा संती । 

सघस्ल [सवज्ञस्स य समाधवरफमुत्तम देउ ॥ ६४ ॥ 

असुर-सुर-मणुअ-किण्णर-रवि-ससि-किंपुरिस-मद्दियवरच रणो। 

दिसउ मम बोहिलाहं जिणवरवीरों तिहुवर्णिदों ॥ ६५ ॥ 

खम-दम-णियम-धराणं चुदरयसुहृदुक्खविप्पजुत्ताणं । 

णाणुजोदियसलेहणम्मि खुणमी जिनवराणं || ६६ ॥ 

अर्थात्‌-आर्य जिननंदि गणि, आये स्वगुप्त गणि ओर आये मिन्रनन्दिके 

चरणोंके निकट मृल सूत्रें। और उनके अथे या अभिप्रायकोी अच्छी तरह समझ करके, 
पूर्वाचार्योद्रारा निबद्ध की हुईं रचनाके आधारसे पागितलभोजी ( करतलपर लेकर 
भोजन करनेवाले ) शिवायेने यह * आराधना ' अपनी शक्तिके अनुसार रची है । 
अपनी छठ्यस्थता या ज्ञानकी अपूर्णाके कारण इसमें जो कुछ प्रवचनविरुद्ध 
लिखा गया हो, उसे सुगीतार्थ अथात्‌ पदार्थकी भले प्रकार समझनेवाले प्रबचन- 
वात्सल्य-भावस शुद्ध कर ले। इस प्रकार भक्तिपू्वक वर्णन की हुई भगवती 
आराधना संघको और शिवायंको ( मुझे ) उत्तम समाधि दे | असुर-सुर-मनुष्य- 








१ पं० आशाधरजीने अपनी टीकामे “ पुब्वायरियकयाणि य ? पाठ माना है । 
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किन्नर-रवि-शशि-किंपुरुषोके द्वारा पूज्य और तीन भुवनके इन्द्र भगवान्‌ मह्दावीर 
मुझे बोधि दें | क्षम / क्षमा ), दम ( इंद्रियदमन ) और नियमोंके घारक, कर्म- 
रहित, सुखदुःखविप्रयुक्त ओर ज्ञानके द्वारा सलेखनाकों उद्योतित करनेवाले जिन- 
वर्यों ( तीर्थेंकरों ) को नमस्कार हो । 

इससे मालूम होता है कि ग्रन्थकर्ताका पूरा नाम शिवाय था। अपने तीनों 
गुरुओंके नामके साथ उन्होंने “आर्य विशेषण दिया है | इससे जान पड़ता है 
कि उनके साथ जो “आर्य ' शब्द है, वह भी विशेषण ही है ओर इसलिए उनका 
नाम शिवनन्दि, शिवगुप्त, शिवकाटि या ऐसा ही कुछ होगा, जो संक्षेपम “शिव 
कहा जा सकता है । 

आदिपुराणके कर्ता मगवजिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारंभ उनका शिवक्राटि 
मुनीश्यर कहकर उल्लेख किया है--- 

शीतीभूतं जगद्यस्य वाचा55राध्य चतुष्टय । 
मोक्षमाग स पायान्न: शिवकोटिमुनीश्वर: ॥ ४९ ॥ 

अर्थात्‌ वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें, जिनकी वाणीद्वारा (निर्मित) 
चतुश्यरूप ( दशन-ज्ञान-चरित्र-तपरूप ) मोक्षमार्गका आराघन करके यह जगत्‌ 
शीतीभूत या शान्त हो रहा है । 

अवश्य ही इस छओोकमें “ आराधना का काई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परन्तु जिस 
ढँगस यह कहा गया है उससे ऐसा मालूम होता है कि जिनसनस्वामीका आशय 
शायद इसी ' आराधना : ग्रन्थसे है, क्यों कि इसमे दशेन, ज्ञान, चारित्र ओर 
तपरूप चार प्रकारकी आराधनाओंका ही विस्तृत व्याख्यान है ओर इसमें भी 
सन्देइ नहीं है कि वह संसारको शीतीभूत करनेवाला है। इससे संभव है कि 
उनका पूरा नाम “ आर्य शिवकाटि हो | 

समन्तभद्रका शिष्यत्व--प्री प्रभाचस्द्रके आराधना कथाकाश ( गद्य ) 
में ओर देवचन्द्रके ' राजाबलि कथे ' ( कनड़ी ) में शिवकोटिको स्वामी समन्‍्त 
भद्रका शिष्य बतलाया है। इनके अनुसार वे काशी या कांचीके शैव राजा थे 
ओर उनके शिवलिंग फोड़कर उसमेसे चन्द्रप्रभकी प्रतिमा प्रकट करनेके चमत्कार- 
का दखकर 'वे जैन हो गये थे | परन्तु इन कथाओंपर अधिक विश्वास नहीं 
किया जा सकता | इतिहासदृष्टिस ये लिखी भी नहीं गई हैं । जेनधम्मका प्रभाव 
प्रकट करना ही इनका उद्देश्य जान पढ़ता है। यह कदापि संभव नहीं कि 
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शिवकोटि अपने इतने बढ़े अन्थमें अपने इतने बढ़े उपकारी गुर समन्तभद्रका 
उल्लेख न करें । कमसे कम उनका नामस्मरण तो अवश्य करते | परन्तु वे अपने 
गुरुओंके नाम जुदा ही बतलांते हैं | 

हरिप्रेणकृत कथाकाश उपलब्ध कथाकाशोंमें सबसे पुराना श० सं० ८५३ 
(वि० से० ९८८ ) का बना हुआ है । इस ग्रन्थमें जब कि प्रभाचन्द्रके गद्य- 
कथाकोशकी अन्य प्रायः सभी कयायें दी हुई हैं, तब उक्त शिवकोटि और 
समनन्तभद्रवाली कथा नहीं है, इससे मालूम होता है कि समन्तभद्रके शिष्यत्वकी 
उक्त कल्पना उसके बाद की है | 

शिवकीटिका सबसे पुराना उलछेख आदिपुराणमें मिलता है| जिनसेनस्वामीको 
शायद इस बातका पता था कि वे किसके शिष्य हैं | यदि वे उन्हें समन्तभद्रका 
शिष्य समझते होते तो समन्तभद्रके बाद ही उनकी स्तुति करते। सो न करके 
उन्होंने बीचमें श्रीदत्त, यशोभद्र ओर प्रभाचन्दकी प्रशस्ति लिखकर फिर शिव- 
कीटिका स्मरण किया है। 

कवि हस्तिमल (वि० की चोदहवीं शताब्दि ) ने “ विक्रान्तकोरव / में 
समन्तभद्रके शिवकीटि ओर शिवायन दो शिष्य बतलाये हैं और उन्हींके अन्वयमें 
वीरसेन जिनसेनको बतलाया है, परन्तु इस बातका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि 
समन्तभद्रकी शिषप्यपरम्पराम वीरसेन जिनसेन हुए हैं । शिवकोटि तो खैर ठीक 
परन्तु ये 'शिवायन' और कोन हैं ? कहीं 'सिवज्जेण' (शिवारयेण) पद ही तो किसी 
गलतफहमीसे शिवायन नहीं बन गया है ! अन्यत्र कहीं भी शिवायनका कोई 
उल्लेख अब तक नहीं मिला | 

इस तरह शिवकोटि समन्तभद्रके शिष्य नहीं माने जा सकते | 

अन्य दो रचनायें--' आराधना ' के अतिरिक्त शिवकोटि आचार्यकी दो 
रचनायें ओर बतलाई जाती हैं, जिनमेंसे एक ' सलमाला है | 


१ पं० परमानन्द शास्त्रीने अपने एक लेख ( अनेकान्त वर्ष २, किरण ६ ) में बतलाया 
है कि शिवायने गाथा २०७९-८३ में स्वामी समन्तभद्रकी तरह गुणब्रतोमें भोगोपभीग 
परिमाणकी न गिनकर देशावक्काशिककों ग्रहण किया है ओर शिक्षात्रतोंमें देशावकाशिककी 
न लेकर भोगोपभोगपरिमाणका विधान किया है । यदि वे समन्तभद्गके शिष्य होते तो इस 
विषयमें उनका अनुसरण अवश्य करते । 

२ माणिकचन्द-प्रन्थमालाके २१ वें ग्रन्थ “ सिद्धान्तसारादिसंग्रह ' में प्रकाशित । 
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इस संस्कृत ग्रन्थमं केवल ६७ अनुष्टुप्‌ छोक हैं। इसका अन्तिम छोक. 
इस प्रकार है--- 
यो नित्यं पठति भ्रीमान रत्नमालामिमां परा। 
स शुद्धभावतो नूनं शिवकोटित्वामाप्नुयात्‌ ॥ ६७॥ 
हमारी समझमें यह ग्रन्थ आराधनाके कर्त्ताका कर्दापि नहीं है | या तो किसीने 
जान बूझकर अपनी बार्तोंकी अधिक प्रामाणिक बतलानेकी नीयतसे इसे शिवको- 
टिके नामसे प्रसिद्ध किया है ओर या वे काई दूसरे ही शिवकोटि होंगे । एक तो 
र्नमालाकी रचना बहुत ही साधारण है, उसमें कोई प्रोढ़ता नहीं है, दुसरे उनके 
बादके किसी भी ग्रन्थकत्ताने इस ग्रन्थका उल्लेख नहीं किया है, किसीने इसका 
कोई पद्म प्रमाण रूपमें भी पेश नहीं किया है, तीसरे इसमें लिखी हुई कुछ बातें 
बुरी तरह खटकनेवाली हैं । इस ग्रन्थका नीचे लिखा हुआ श्लोक देखिए-- 
कलो काले बने वासो वज्येते मुनिसत्तमेः । 
स्थीयेत च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः ॥ २२ || 
अर्थात्‌ इस कलिकालम मुनियोंकों वनर्मे न रहना चाहिए। भ्रेष्ठ मुनियोंने 
इसको वजित किया है | इस समय उन्हें जैन-मन्दिरोमें विशेष करके ग्रामादिकोंमें 
रहना चाहिए | 
इससे साफ प्रकट होता है कि यह उस समयकी रचना है जब दिगम्बर सम्प्र- 
दायमें “ चेत्य वास / अच्छी तरह चल रहा था, और उसके अनुयायी इतने 
प्रबल हो गये थे कि उन्होंने वनोमें रहना वर्जित तक बतला दिया था। मन्दिर्रो 
या ग्रामोरमें रहनेकी किसी तरह जायज बतल्ाना एक बात है ओर उन्‍्हींमे रहना 
चाहिए, वनमे नहीं, यह दूसरी बात है। यह तो भगवती आराधनासे भी 
विरुद्ध है । 
र्नमाछाका ६५ वाँ श्लोक इस प्रकार है-- 
सर्वेमेवाविषिजेनः प्रमाणं लोकिक: सतां । 
यत्न न व्रतहानिः स्यात्सम्यकत्वस्य च खंडन ॥ ६५ ॥ 
यह श्रीसोमदेवसूरिकृत यशस्तिलक चम्पूके उपासकाध्ययनके नीच लिखे 
औोकको बिगाड़कर बनाया गया है-- 
सर्वमेव दि जैनानां प्रमाणं लोकिको विधिः । 
यत्र सम्यकत्वह्ानिने यत्र न वतदूषणम्‌ ॥ 
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यशस्तिलककी रचनाका समय शक संवत्‌ ( ८८१ वि० सें० १०१६ ) है, 
अतएव रत्नमाला उससे पीछेके किसी समयकी रचना है' | 

भ्रवणबेल्गोलके १०५ वें शिलालेखमें जो वि० सं० १४५० का है, शिव- 
काटिको तत््वाथ॑सृत्रका टीकाकार बतलाया है, “ संसारवाराकरपोतमेतत्तत्त्वार्- 
सूत्र तदलंचकार | _ अथ्थांत्‌ जिन्होंने संसार समुद्रको पार करनेके लिए पोत 
( जहाज ) के समान यह तत्वाथसूत्र अलंकृत किया। इसमें जो “ एततू 
( यह ) शब्द पढ़ा हुआ है, उससे पेडित जुगलकिशोरजी मुख्तारने यह अनुमान 
किया है कि उद्धरणका उक्त पद्म तत््वाथसूत्रकी उसी शिवकोटिकृत टीकाकी 
प्रशस्तिका एक ठोक है, जो शिलालेख एक विचित्र ढेगसे शामिल कर लिया 
गया है | अन्यथा शिलालेखके पद्मोंके अनुक्रममें इस * एतत्‌ ' शब्दकी और 
किसी तरह संगति नहीं बिठाई जा सकती | यद्यपि अभी तक उक्त तत्त्वार्थटीका 
उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु, जहाँ तक हमारा खयाल जाता है, उसका अस्तित्व 
जरूर है और वह शिवकोटिकी ही बनाई हुई होगी। परन्तु वे आराधनाके कर्ता 
शिवार्य या शिवकोटिसे भिन्न कोई दूसरे ही शिवकोटि होंगे ओर आश्चर्य नहीं जो 
रनमालाके कत्तो शिवकीटिकी ही वह रचना हो | यह भी असंभव नहीं है कि 
उनके गुरुका नाम भी समनन्‍्तभद्र हो । शिवकाोटिके समान समन्तभद्र नामको 
धारण करनेवाले भी अनेक भद्वारक हो सकते हैं | एक समन्तभद्गरका नाम तो 
पाठकीने भी सुना होगा, जिन्होंने अष्टसहस्तीपप एक ' विषमपदतातयेटीका “ 
लिखी है ओर जिनका समय पं० जुगलकिशोरजी विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके 
'लगभग अनुमान करते हैं । ये लघु समन्तभद्र कहलाते थे । 

तत््वाथसूत्रकी यदि यह टीका इतनी प्राचीन होती जितनी कि आराधना है, 
तो उसका उल्लेख दूसरे टीकाकारोंने अवश्य किया होता और वह सर्वाथसिद्धि- 
टीकासे भी प्राचीन होती । परन्तु अभीतक किसी भी प्राचीन ग्रन्थमे उसका किसी 
मी रूपमें काई उलेख नहीं मिला है । 

इन सब बातोंसे हम इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि आराधनाके कर्ता न 


१ सिद्धान्तसारादिसंग्रहकी मेरी लिखी हुई भूमिकामें इस विषयपर कुछ विस्तारसे 
लिखा गया है | 
२ देखो “ स्वामि समन्‍्तभद्र के पृष्ठ १२९ की टिप्पणी । 
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तो समन्तभद्रके शिष्य थे, न जिनदीक्षा लेनेके पहले वे शैब राजा थे और न 
उनका बनाया हुआ आराघनाके अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रन्थ ही उपलब्ध है | 
रतनमाला और तत्त्वाथेटीकाके कत्तों कोई दूसरे शिवकोटि ये | 


ग़ुरुपरम्परा ओर सम्प्रदाय 


दिगम्बर सम्प्रदायकी पद्टावालियों, शिलालिपियों और श्रुतावतार, हरिवंशपुराण 
आदि ग्रन्थोंमें जो गुरुपरम्पराय मिलती हैं उनमेंसे किसी परम्पराम जिननन्दि, 
स्वेगुप्त और मित्रनन्दिके नाम नहीं मिलते । परन्तु इनमेंसे सर्वगुप्तता उल्लेख 
यापनीय संघके आचाय शाकटायनन अपने व्याकरणमें किया है--* उपसबैगुप्त 
व्याख्यातारः  ( १-३-१०४ / अर्थात्‌ सोरे व्याख्याता स्वगुप्से नीचे हैं-- 
उनके जैसा काई दूसरा व्याख्यात। नहीं । शायद इन्हीं स्वगुप्ते चरणोंके निकट 
ब्रैठकर शिवार्यने सूत्र और उनका अथ अच्छी तरह आयत्त करके आराधनाकी 
रचना की थी । शाकटायनके उक्त उल्लेखेस हमारा अनुमान है कि शिवाय या. 
शिवकोटि यापनीय संघके ही आचाये हैं ओर इसीलिए दिगम्बर गुरुपरम्परामे 
उनके गुरुओका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

इस अनुमानकी पृष्टि और भी कई प्रमाणोंसे होती है जिन्हें हमने विस्तारके 
साथ अन्येत्र लिखा है | यहाँ संक्षेपम उनमेंसे थोड़ी सी बांत दी जाती हैं--- 

१ भगवती आराधनाकी उपलब्ध टीकाओँमें सबसे पुरानी टीका अपराजित- 
सूरिकी है ओर जैसा कि आगे बतलाया जायगा वे निश्चयंस यापनीय संघके हैं । 
ऐसी दर्शाम मूल ग्रन्थकत्तो शिवार्यके भी यापनीय होनेकी अधिक संभावना है । 

२ यापनीय संघ श्रेताम्बरोंके समान सूत्र-प्रन्थोंको (ड्वेताम्बर आगम्मोकोी) मानता 
है ओर आराधनामें सैकड़ों गाथायें ऐसी हैं जो सूत्र-ग्रन्थोमें मिलती हैं | 

३ दस स्थितिकल्पोंके नामोंवाली गाथा जीतकल्पभाष्य ओर अनेक श्वेताम्बर 
टीकाओं तथा नियुक्तियोमें मिलती है। आचाय प्रभाचन्द्रने अपने प्रमयकमल- 
मार्तण्डम भी इसे स्वेताम्बर गाथा मानी है | 

४ आराधनाकी ६६०८-६६६ ने० की गाथायें दिगम्बराॉंक मुनियोके 
आचारसे मेल नहीं खार्ती। उनमें बीमार मुनिके लिए चार मुनियोंके द्वारा 


१ देखा ८ यापनीय साहित्यकी खोज ' शीर्षक लेख और अनन्तकीतिमाकामम प्रकाशित 
भगवती आराधनाकी भूमिका । 
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भोजन-पान लानेका निर्देश है | इसपर स्व० पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकार्मे 
और दीवान अमरचन्दजीने अपने कविवर बृन्दावनजीको लिखे हुए पत्रमें आपात्ति 
की है' । 

५ आराधनाकी ४२८ वीं गाया आचारांग ओर जीतकब्प ग्रन्थोंका उल्लेख 
करती है जो शवेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | 

६ शिवार्यन अपनेको “ पागितलमोजी ” अथांत्‌ हथेलियोपर भोजन करने- 
वाला लिखा है| यापनीय संघके साधु खवेताम्बर साधुओंके समान पात्र-भोजी नहीं 
बल्कि दिगम्बरोंके समान कर-पात्रभोजी थे | 

शिवाय जब यापनीय संघके थे, तब भगवाजिनसेनने उनका स्मरण क्‍यों किया ! 
हस विषयम हमारा खयाल है कि उस समयके विद्वानोमे इतनी उदारता थी 
और वे इसमें कोई दोष नहीं समझते थे । उन्होंने इसी दृष्टिसे सिद्धसेनाचाययंकी भी 
प्रशंसा की है | 


मूल कत्तोका समय 

भगवजिनसेनने शिवार्यकी स्तुति की है और शाकटठायन॑न उनके गुरु सर्व- 
गुप्तका बढ़ा भारी व्याख्याता बतलाया है, इससे वे इन दोनों ग्रन्थकत्ताओंसे तो 
निश्चयपूर्वक पहलेके हैं । कितने पहलेके हैं, यह तो नहीं बतलाया जा सकता । 
परन्तु ऐसा मालूम होता है कि बहुत पहलेके हैं । आराधनाके चालीसवें 'विजहना' 
नामक अधिकारमे जो आराधक मुनिके मृतकसंस्कारका वर्णन है, उससे इसकी 
प्राचीनतापर प्रकाश पढ़ता है । उसके अनुसार उस समय मुनिके मृतक शर्ररको 
वनमे किसी अच्छी जगहपर यों ही छोढ़ दिया जाता था ओर उसे पश्चु-पक्षी 
समाप्त कर देते ये | इस ग्रन्थपर जैसा कि आगे बतलाया गया है कई प्राकृत 
टीकाये थीं ओर प्राकृत टीकाओंके लिखे जानेका समय छठी सातर्वी शताब्दिके 
बाद नहीं मालूम होता । फिर तो संस्कृतटीकाओंका काल आ जाता है। 

इस प्राचीन ग्रन्थपर अनेक टीकायें लिखी गई हैं, जिनमेंसे नीचे लिखी 
उपलब्ध हैं-- 

१ देखो ' वृन्दावनविलास ' में मेरी लिखी हुई भूमिका । 

२ भगवती आराधनाकी भूमिकामें इस विधिकों कुछ विस्तारके साथ लिखा गया है । 
पाठक वहाँसे देख लें । 


आराधना ओर उसकी टीकायें ३१ 


टीकाओंका परिचय 


१ विजयोदया--यह टीका छप चुकी है। इसके कर्त्ता अपराजितसूरि हैं जो 
चन्द्रनान्द महाकमप्रकृत्याचार्यके प्रशिष्य और बलदवेसूरिके शिष्य थे, आरातीय 
आचार्योके चूड़ामणि थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें धीर वीर तथा यशस्वी ये 
ओर नागनीन्द गणिके चरणोकी सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । श्रीनन्दिगणिकी 
प्रेरणास उन्होंने यह विजयोदया टीका लिखी थी । 

/: चन्द्रनन्दिमहाकमप्रकृत्याचार्यशिप्पेण आरातीयसूरिचूछामणिना नागनन्दि- 
गणिपादप्मोपसवाजातमतिलवेन वलंदेवसूरिशेष्येण जिनशासनोद्धरणधीरेण लब्ध- 
यशःप्रसरेणापराजितसू रिणा श्रीनन्दिगणिना वचोदितेन रचिता आराधनाटीका 
श्रीविजयोदया नाम्ना समाप्ता । _ 

पं* आशाधरजीन अपने मूलाराधनादर्पणमें अनेक स्थेलॉपर  अपराजित 
सूरिका “ श्रीविजयाचार्य ' नामसे उल्लेख किया है और अनगारघम्मामृतटीका 
(० ६७३ ) में भी एक जगह लिखा है, ' एतच्च श्रीविजयाचार्यविरचित- 
संस्कृतमूलागधनटीकायां सुस्थितसूत्रे विस्तरतः समार्थितं दृष्व्यम्‌ | _ इससे जान 
पड़ता है कि अपराजितसूरि ' श्रीविजयाचार्य " मी कहलाते थे। विजयोदया 
नाम भी इसी लिए रक्‍्खा गया है | 

अपराजितसूरि भी यापनीयसंघके थे | इस विषयमें अब कोई सन्देह नहीं रह 
गया है | क्योंकि उन्होंने ' दशवेकालिक सूत्र पर भी विजयोदया नामकी टीका 
लिखी थी जिसका उल्लेख ११९७ वीं गाथाकी टीकार्म वे स्वयं इस प्रकार 
करते हैं, “ दशवेकालिकटीकायां श्रीविजयोदयायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा 
इति नेह प्रतन्यते । अर्थात्‌ उद्गमादि दोषोंका वर्णन द्शवकालिककी विजयोदया- 
टीका किया है, इस लिए अब उसे नहीं किया जाता । यह बतलानेकी जरूरत 
नहीं कि ' दशवेकालिक ' प्रसिद्ध श्वेताम्बर सूत्रग्रंथ है और उसे यापनीय संघ 
भी मानता था | 

पं० सदासुखजीके सामने वचनिका लिखते समय यही टीका मौजूद थी | इस 
लिए व ४२७ वीं गायाकी वचनिकामम लिखते हैं, “ इनिका विशेष बहु ्ञानी 
होइ सो आगमके अनुसारि जाणि विशेष निश्चय करो । बहुरि इस ग्रन्थकी टीकाका 


जीत ललब++-+--+ 
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१ देखो गाथा नं० ४४, ५९५, ६८१, ६८२, १७१२, १००९९ की टीका । 
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कर्ता ख्वेताम्बर है, दूसरी गाथांके अरथमें वस्त्र पात्र कम्बलादि पोषे है, कहे है, 
तातें प्रमाणरूप नाहीं है।  चू कि उन्हें यापनीय संघके स्वरूपका कुछ पता नहीं 
था, इसलिए उन्होंने अपराजितसूरिको श्वेताम्बर समझ लिया था। वास्तवमें वे 
यापनीय थ और यापनीयसंघके बहुतसे सिद्धान्त ख्वेताम्बस्सम्प्रदाय जैसे हैं | वे 
आचाराग, उत्तराध्यन आदि आगर्मोका मानते हैं ओर अपराजितसूरि जगह जगह 
उनके उद्धरण दकर अपने विपयक्रा निरूपण करते हैं । उनके यापनीय होनेके 
और भी अनेक प्रमाण मेने अपने * यापनीय साहित्यकी खोज ' शीर्षक लेखमे 
दिये हैं, पाठक वहाँसे दख सकते हैं । 

अपराजितसूरिका ठीक समय तो नहीं मालूम हो सका, परन्तु अनुमान यह है 
कि वे विक्रमकी नर्वी शताब्दिके पहलेके ही होंगे। गंगवंशके प्रथ्वीकोड़णि महा- 
राजका एक दोनपत्र श० सं० ६९८ (वि० सं० ८३३ ) का मिला है । 
उसमें यापनीयसंघके चन्द्रनन्दि, कीर्तिनन्दि और विमलचन्द्रकों ' लोकतिलक 
जनमन्दिरके लिए एक गाँव दिये जानेका उल्लेख है। अपराजितसूरि शायद इन्हीं 
चन्द्रनन्दिके प्रशिष्य होंगे | उक्त दानपत्रमे उनके एक शिष्य कुमारनान्दिकी ही 
गुरुपरम्परा दी है, दूसरे शिष्य शायद बलदेवसूरि हों और उनके शिष्य अपराजित । 

२ मूलाराधना-दपेण - इसके कर्त्ता ५० आशाधरजी हैं जिनके अनेक ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं और जिनके समय आदिके विषयमें काफी लिखा जा चुका 
हैं। यह टीका भी विजयोदया टीकाके साथ छप चुकी है । कारंजाकी जिस 
प्रतिके आधारस यह छपी है उसमें अन्तकी प्रशध्तिका एक प्रृष्ठ नष्ट हो गया है, 
इसलिए यह न मालूम हो सका कि यह टीका किस संवतम लिखी गई थी। 

० आशाघरजीसे पहले अमितगतिकी संस्कृत आराधना बन चुकी थी। 


१ इंडियन एण्टिक्वेरी जिल्द २ प० १५६-५९ । 

२ चन्द्रनन्दिकी अपराजितसूरिने महाकर्मप्रकृत्याचाय लिखा हैं । श्रवणबेल्गोलके '५४ वें 
शिलालेखमें जो श० से० १०५० का है, अनेक आचायोके साथ एक कम-प्रकृति भद्टारकको 
भी नमस्कार किया गया है | ये बहुत करके चन्द्रननिदि आचाये होंगे। उक्त शिलालेखसे 
समयपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । 

३ देखो, “ अनेक्ान्त ! वर्ष ३, अंक ११-१२ में मेरा ।लेखा “ पं० प्र० आशाधर “ शीर्षक 
विस्तृत लेख । 
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इसके सिवाय उनके सामने भगवती आराधनाका एक और भी कोई पद्यानुवाद 
था जिसके सोसे ऊपर पत्च उन्होंने अपनी टीकामे उद्धत किये हैं। जान पड़ता है 
इसी लिए अपनी टीकाका नाम उन्होंने मूलाराधना-दर्पण रक्खा है। कोई यह न 
समझ ले कि यह किसी संस्कृत आराधनाकी टीका है | 

३ आराधना-पशञ्ञिका--पूनेके भाण्डारकर-प्राच्यविद्यासेशोधक-मन्दिरमें 
इसकी एक प्रति है' | १५-१६ वर्ष पहले मेंने इसे देखा था और इसके 
अन्तकी लेखक-प्रशस्तिको नकल कर लिया था, जो इस प्रकार है-- 
कुन्दावदातयशसा सहवासिवेशपञ्आकरयटुमाणिना ग़ुणिनां वरेण । 
श्रीदेवकीतिविवुधाय बुधप्रियाय दत्त यशोधवलनामचुरंघरेण ॥ 
श्रीदेवकीतिपाण्डितच्छाजेण काहत्याकनाम्ना लिखितामति । 

संवत्‌ १४१६ वर्ष चेत्रसुद्पिश्म्यां सोमबासरे सकलराजशिरो- 
मुकुटमाणिक्यमरीचिपिंजरीकृतचतरणकमलपादपीठस्य श्रापिरोज- 
सांहेः सकलसामप्राज्यचुरी विश्राणस्य समये भ्रीदिल्ल्यां श्रीकुन्दकु- 
न्द्यायन्विये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भ्रद्टारकश्रीरत्नकी तिदे- 
वपट्टोदयाद्वित रुणतराणित्वमुर्वी कुवाणं भ्द्टारकश्रीप्रभाचन्द्रदेव-त- 
त्सिष्याणां ब्रह्म नाथूराम । इत्याराधनापंजिकायां ( ! ) ग्रन्थ आत्म- 
पठनार्थ लिखापितम्‌ | शुभस्तु मंगलमहा श्री:। समस्तसंघस्य शुभम । 

अग्नोतकान्वये साधु नयपाल तत्पुत्र कुलधर: तथा गोहिलगोतन्र 
साधु खेतल साधु राजा तस्य पुत्र वीरपाल लिखापितम्‌ । 

इसके न तो मंगलाचरणादि प्रारंभिक अशको में नोट कर सका ओर न 
टीकाकत्ताके अन्तिम उल्लेखकी, जिससे यह बतलाया जा सकता कि इसके कर्त्ता 
कोन हैं। मेरा अनुमान है कि शायद यह पंजिका प्रमेयकमलमातंण्ड आदिके 
कर्ता आचार्य प्रभाचन्रकी हो। उनके ग्रन्थोंकी सूचीमें एक आराधना-पंजिका- 
का उल्लेख है। पृवोक्त प्रशस्तिसि तो इस टीकाके लिखने लिखानवालेका ही 
पता लगता है । यह एक विचित्र बात है कि इसमें तीन बारके लिपिकार्रोका 
उल्लेख सुरक्षित है। इसकी एक प्रति भ्रीदेवकीर्ति पण्डितके विद्यार्थी काहत्याकन 
लिखी थी और सहवासीवंशके यशोधवल नामक घुरंधर या पण्डितने बुद्धिमानोंकि 
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प्योरे अ्रदिवकीर्ति पण्डितकों भेंट दी थी। इस प्रतिके लिख जानेका समय नहीं 
दिया है। इस प्रतिपरसे जो दूसरी प्रति लिखी गई, वह रनकीर्ति भद्भारकके 
पहशिष्य श्रीप्रमाचन्द्रदेवके शिष्य बह्मचारी नाथूरामंन संवत्‌ १४१६ की चेत सुदी 
५ सोमवारकी अपने पढ़नेके लिए, दिल्लीमें लिखाईं, जिस समय कि बादशाह 
फीरोजशाह तुगलकका राज्य था। 
इस दूसरी प्रतिपरंस तीसरी प्रति अग्रोतक या अग्रवालवंशके नयपाल साहूके 
पुत्र कुलघर, गोहिलगोत्री साहू खेतल और साहू राजाके पुत्र वीरपालने लिखाई। 
किस समयमें लिखाई गई, यह नहीं लिखा है | 
यह पद्धति बहुत ही अच्छी है। इस प्रकार यदि ग्रन्थ-लेखक ( लिपिकर्त्ता ) 
अपने पहलेकी मात॒का प्रतियोँकी लेखक-प्रशस्तियोँ भी पूरी लिख दिया करें, तो 
बहुत लाम हो | परन्तु तिथि ओर संवत्‌ भी लिखना न छोड़ना चाहिए । 
दूसेर लिपिकर्त्ताने अपना संवत्‌ १४१६ दिया है और उसने वह प्रति अप- 
नेसे पहलेकी प्रति परसे की है। इससे टीकाके निर्माण-कालके विषयमे इतनी बात 
निश्चपूर्वक कह्दी जा सकती है कि यह टीका चौदहर्वी शतान्दिके बादकी 
नहीं है । 
४- भावारथ-दीपिका टीका--यह टीका भी पूनेके भाण्डारकर-प्राच्य- 
विद्या-संशोधक मन्दिरमें है' | इसका प्रारंमका ओर अन्तका अंश इस प्रकार है-- 
भ्रीमन्त जिनदेव वीर नत्वामराचितं भक्‍त्या । 
वात्ति भगवत्याराधनासुग्रन्थस्य कुर्व५हम्‌ ॥ १॥ 
घनघटितकमनादं गुरु च वंशाधिपं च कुन्दाहं । 
बंदे शिरसा तरसा ग्रन्थसमार्ति समाप्सुरहम ॥ २ ॥ 
वाग्देवी भरीजनीं नत्वा संप्राथ्ये प्रंथलंसिद्धि । 
सरलां मुग्धां विरचे वृत्ति भावार्थदरीपिकासंज्ञां ॥ ३॥ 
ऊतेय॑ सद्गत्तिः! शिवजिद्रुणाख्येन विदुषा, 
गुणानां सत्‌ व्यातिव्यपह्तसमस्ताघनिकरा | 
प्रवक्‍तुः भ्ोतुर्या वितरति दिव॑ मुक्तिमपरां, 
बिरं जीयादेषा बधजनमनोरंजनकरी ॥ 
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महासंघे गच्छे गिरिग गबलास्कारपदके, 
कप ५ १ 
गुरो नन्धाम्नायेउन्वयव रगुरों कुन्दमुनिपे । 


सुजातों वे सूरिजेयपुरपदस्थों मुनिवरः ॥ २॥ 
महेन्द्रस्तत्पट्टे गुरुगुणनिधिः क्षेमसुवृषा, 
तदीयः सच्छिप्यो बुधवरनिहालेति पदभाक्‌ । 
तदीयः सच्छिष्यो गुणनिधिद्याचन्द्रविवुधः, 
तदीयः सत्तेजः दिलखुखबुधों शानानिरतः ॥ ३ ॥ 
तदीयः सच्छिप्यः शिवजिदरुणो भक्तिनिरतः, 
गुरूणामाज्ञावान ध्रतजिनसुधर्मो भवादिह । 
तदीयः सत्पुत्रोी मणिजिद्रुणाख्यों लघुमाति- 
स्तदथ वृत्तिवा प्रकटितपथाकारि रुचिरा ॥ ४ ॥ 
समे वस्वेकार्यदुमिति शुभपक्षे शुच्चिभवे, 
अयोदर्येह्वत्य (?!) चरमसमये वारधिषण 
"नुराधानक्षत्रे शुभसुयशद्धिप्रजननी, 
चिरं जीयादेषा भुवि जिनमतोद्योतनकरी ॥ 
इति भगवती आराधनाटीका समाप्ता | 
यह टीका शिवजिदरुण अथौतू पं० शिवजीछालने अपने सुपुत्र मणिजिदरुण 
( मागिजीलाल या मणिलाल ) के लिए बनाई है । व जयपुरके भद्वारककी गद्दौके 
पण्डित थे । उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--भद्दारक महेन्द्रकीर्तिके 
शिष्य भद्टारक क्षमकीति, उनके पं० निह्लचन्द, निहालचन्दके शिष्य दयाचन्द्र, 
दयाचन्द्रके दिल्सुख ओर दिलसुखंक शिवजीछाल | प्रशस्तिके पौचर्व पद्म टीका 
निर्माणका समय दिया हुआ है, परन्तु उसका पहला चरण कुछ अश्ुद्ध-सा हो 
गया है, इस कारण वह ठीक नहीं बतलछाया जा सकता। संवत्‌ १८१८ की 
जेठ सुदी १३ गुरुवारको टीका समाप्त हुई है ।पं० शिवजीलाल पे० 
सदासुखजीके ही समकालीन विद्वान थे ओर एक प्रकारसे उनके प्रतिपक्षी थे। 
उस समय तेरहपन्थ ओर बीसपन्थम बहुत कद्ठता बढ़ी हुई थी। शिवजीलालका 
एक तेरहपन्थ-खण्डन नामका ग्रन्थ भी है | उन्होंने र्नकरण्ड, चर्चासंग्रह, बोधसार, 
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दर्शनसार,, अध्यात्मतरंगिणी आदि अनेक ग्रन्थोंकी भाषावचनिकार्ये लिखी हैं | 
वे कट्टर बीसपन्थी थे । 
५--संस्क्रत आराधना--माथुरसंघके आचार्य अमितगतिके बनाये हुए 
धर्मपरीक्षा, उपासकाध्ययन, सुभाषितरत्नसंदाह, पंचसंग्रह आदि ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं। ये नेमिपिण आचार्यके प्रशिष्य ओर माधवसेनके शिष्य थ। इन्होंने 
अपने अनेक पग्रन्धोमें स्चनाका समय दिया है, इस लिए उनका समय 
निर्णीत है। व विक्रमकी ग्यारहवी सदीके विद्वान्‌ हैं। आचार्य शिवकोटिकी 
आराधनापर उन्होंने टीका तो नहीं लिखी है, परन्तु उसका संस्कृत पद्मेमि अनुवाद 
किया है जो विजयोदया और दर्पणके साथ प्रकाशित हो चुका है । पं० 
आशाधरजीन अपने अनगारधमामृतकी टीकामे इस संस्कृत ' आराधना के कुछ 
खाक उद्धृत भी किये हैं । 
इसकी रचना भगवती आराधनाकी प्रत्यक गाथाका अभिप्राय लेकर मुख्यतः 
संस्कृत अनुष्टप्‌ छोकोमे की गई है, बीच बीचमें दूसरे छन्द भी हैं। रचना 
प्रायः अनुवादरूप ही है । 
जिस प्रतिपरसे उक्त मुद्रण हुआ है, उसमें प्रारंमके १९ छछोक नहीं है, न्ट 
हो गये हैं | 
संस्कृत आराघनाका अन्तिम अंश इस प्रकार है--- 
आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या, 
चिन्तामार्णि वितरितु बुधाविन्तनानि । 
अह्वाय जन्मजलर्थि तरितु तरण्ड, 
भव्यात्मना गुणवर्ती ददर्ता समाधिम्‌ ॥ १२ ॥ 


भ्र८ नर नेंए 


भ्रीदेवसेनो 5जानि माथुराणां गणी यतीनां विहितप्रमोदः । 
तत्वावभासी विहितप्रदोषः सरोरुह्मणामिव तिग्मरश्मः || 
धृतज्िनसमयों 5जनिमहनी यो गुणमणिजलधेस्तदनु यतियेः । 
शमयमनिलयोपमितगतिसरि: प्रदलितमदनोी पदनतसूरिः ॥ 
सर्वेशास्रजलराशिपारगो नेमिषेणमुनिनायकस्ततः । 
सो5जनिश्ट भुवने तमोपहः शीतरशियमारिव यो जनप्रियः ॥ 


आराधना ओर उसकी टीकायें ३७ 





माधवसेनो पजनि मुनिनाथो ध्वंसितमायामदनकद्थः । 

तस्थ गारेष्ठी गुरुरिव शिष्पस्तत््वविचारप्रवणप्रनीषः ॥ १७ 

शिष्यस्तस्य महायसो5मितगतिमागत्रयालम्बिनी 

मेनां कल्मषमोषिणी भगवततीमाराधनां श्रयसीम ॥ १८ ॥ 
आराधनेषा यदकारे पूणा मासेश्रतुर्भिन तद्स्ति चित्र । 
महाद्माना ।जनभाक्तिकानां लद्धयान्ति कृत्यानि न कानि सद्य:॥१९॥ 
स्फुटीकृता पूवजिनागमादियं मया जने यास्याति गोरवं परं। 
प्रकाशित कि न विशुद्धबुद्धिना महाधतां गचछति दुग्धतो घृतं ॥२०॥ 

अन्य टकायें आर टिप्पण 

विजयोदया टॉकामें पहली गाथाकी टीकाका प्रारंभ करते हुए लिखा है-- 

“ सिद्ध जयप्पसिद्ध इत्यादि | अन्नान्ये कथयन्ति निवृत्तविषयरागस्य 
निराकृतसकलपरिग्रहस्य क्षीणायुपस्साधकस्याराधना विधानावबोधनार्थमिदं. शाम 
तस्याविप्नप्रसिद्दयथामियं मंगलस्य कारिका गारथाति । असंयतसम्यग्टृष्टिसंयतासंयता- 
संयतस्य वा निवृत्तविषयरागता सकल्ग्रन्थपरित्यागो वास्ति । क्षीणायुष इति चानुपपन्ने। 
अक्षीणायुप्रोप्याराघकतां दरशशयिष्यति सूत्र * अणुलोमा वा सत्त चारित्तावेणासया 
हवे जस्स / इति। ” 

अर्थात्‌ यहाँ * अन्य ' कहते हैं कि जिसके विषयाराग निवृत्त हो गये हैं, जो 
सकल परिग्रहसे रहित है, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस साधक्रकों आराध- 
नाकी विधि बतलानेके लिए यह शास्त्र है ओर उसकी विप्नरह्वित सिद्धिके लिए 
यह मंगलकारिका गाथा है। परन्तु जब असंयतसम्यग्टृष्टे, संयतासंयत और 
प्रमतससंयत आदि भी आराघक या साथक हैं, तब उन्हें निश्नत्तविषयराग और 
निराकृतसकलपरिग्रह केसे कह सकते हैं ? क्यों कि असंयतसम्यग्ह और संयता- 
संयतके निवृत्तविषयरागता और सकलपरिग्रहपरित्याग नहीं बन सकता है। इसी 
तरह क्षीणायुप कहना भी नहीं बन सकता है, क्‍्यें कि ' अणुलोमा वा सत्त्‌ 
आदि सूत्रम अक्षीणायु भी आराधक द्वोता है, ऐसा दिखलाया है। 

इस उल्ेखसे ऐसा मालूम होता है कि विजयोदया टीकाकारके सामने कोई 
यैका थी, जिसमें “ सिद्धे जयप्पसिद्ध ' आदि गाथाकी टीकाम साधकको निवृत्त- 


£ पूनेकी प्रतिमें और बम्बकी प्रतिमे भी * विराधना ? पाठ है 
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विषयराग, निराकृतसकलपरिग्रह और क्षीणायुप विशेषण दिये हैं; परन्तु इन 
विशपणोका देना वे ठीक नहीं समझते हैं । 

इसके सिवाय उन्होंने और भी कई जगह अन्न परा व्याख्या  ' अन्रान्ये व्याच- 
क्षत आदि कहकर अपना मत-भेद प्रकट किया है, इतना ही नहीं किन्तु अनेक 
स्थलोपर तो वे उन पूर्ववर्तिनी टकाओंका खण्डन करते हुए भी पाये जाते हैं । 
इससे उनके समक्ष अन्य टीकार्ये जरूर थीं, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। 

पं० द्वीरालालजी शास्त्रीने जेनसिद्धान्तभास्कर ( भाग ५, किरण ३ ) में अन्य 
टीकाओंके सम्बन्ध कुछ और भी प्रकाश डाला है और वह यह कि-- 

१ ५० आशाघरने गाथा ने ४३० की व्याख्यामें मनुष्य-भवकी दुलेभता बत- 
छाते हुए * चुलय पास धण्णं ' आदि गाथाका उल्लेख करनेके बाद लिखा है, 
“४ एत चुलीमोजनादिकथासम्प्रदायाः दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ता: 
प्रतिपत्तव्या: | 


२ गाया नं० ५२५८ की व्याख्यामें लिखा है, पर्टत्रशदुगुणा यथा--अशे 
शानाचारा:, अशे दर्शनाचाराश्र, तपो द्रादशाबिधे, पंचसामतयः तिखो गुप्तयश्रेति 
संस्कृतटीकायां । प्राकृतटीकायां तु अशर्विर्शात मृल्गुणा: आचारवच्वादयश्राशे, 
इति पटत्रिंशतू | 

३२ गाथा नं० ५७० के “ काउसग्ग / पदकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 
£ काउसग्ों सामायिकदण्डकस्तवप्रयोगपूर्वकं बृहत्सिद्धभक्ति कृत्वोपविश्य लघु- 
सिद्धभाक्तिं करोतीति प्राकृतटीकाम्नायः | ' 

४ इनसे एक प्राकृततटीका ओर एक संस्कृतटीकाके अत्तित्वका स्पष्ट पता 
लगता है | इनके सिवाय जान पढ़ता है कि कुछ ओर भी गयद्यात्मक टीकांये थीं, 
जिनके कर्ता मूलगाथाओंके कुछ भिन्न भिन्न पाठ निर्देश करते थ और टीका भी 
भिन्न करते थ | यथा-- 

गाथा नं० १८१८--एपा प्राकृत्टकाकारमतेन व्याख्या। अन्ये “ संयम- 


१ प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने ( अनेकान्त वर्ष २, किरण १ में ) “ किमिरागकंबलस्सव 
आदि गाथा ( नं० ५३१७ ) की टीका ( मूलाराधनादपंण ) का एक उद्धरण और दिया है 
जिसमें संसक्तटीकाका और उलेख है । 


आराधना ओर उसकी टीकायें ३९. 





मेज्ञाणीति . पठित्वा अमेध्ययोग्यात्स्वयमशुचीनि सन्तीत्यथमाहुः | अपरे पुनः 
सलिलादीनित्यादिसूत्र सामान्येन व्याख्यायोत्तरसूत्रेण प्रकृतं देहाशाचित्वं अनुसंद्धते। 
गाथा १९६७ अन्ये तु वासे वास इति पठित्वा वर्ष वर्ष इृत्यर्थ व्याचक्रुः । 
अपरे मासे मांस इति पाठ मत्वा एवं शब्द विकव्पाथ्थमाषुः । 
गाथा १९६८--अन्ये “ एगंता सलोगा ” इति पठित्वा एकाम्तपरेः प्रायेणा- 
दृश्या इत्यर्थ प्रतिपन्ना; >< >< »< अपरे तु ' दूरमगोढ़ा _ इत्यस्य निषतद्यास्थान- 
स्‍्तंभापेक्षया बहघः प्रवेशेत्यथमाहु: | 
५ अमितगातिके संस्कृतपद्मान॒ुवादके अतिरिक्त एक ओर पद्मानुवाद किसी 
आचायंका है जिसके लगभग सोसे अधिक पद्र आशाघरजीने अपनी ीकार्मे 
« उक्त च तथाक्तं ” इत्यादिके रूपमें उद्धत किये हैं। उनमेंसे एक यहाँ 
दिया जाता है-- 
मूल--पडियोद्णासहणवायखुभिद्षडिवयणइचणाइडो । 
चेडो हु कसायग्गी सहसा सपजिलेजाहि' ॥ २६५ 
अनु०--प्रतिवचनेन्धनजानितः प्रातिकुलाच रणपवनसंचलितः । 
चण्ड: कपायद्हनः सहसा संप्रज्वलेत्पाप: ॥ 
इसी गाथाका अमितगतिकृत पद्मान॒वाद यह है--- 
वाक्यासहिष्णुतावात्या प्रेरित: कोपपावकः । 
उदेति सहसा चंडो भूरिप्रत्युत्तरेन्धनः ॥ २६५ 
पं॑० आशाघरजीक सामने मूलग्रन्थक्रे कुछ टिप्पण भी थे। उनमेंसे एक तो 
श्रीचन्द्रकत टिप्पण था, जिसका उल्लेख गाथा नं० ५८९ की टीकार्मे इस प्रकार 
किया है--'' श्रीचन्द्रटिप्पणके लेबमुक्तम्‌। 
इसके सिवाय एक ओर टिप्पणकी खोज पं० जुगलकिशारजी मुख्तार 
( अनेकान्त वर्ष १, कि० १ ) ने आराधना-दर्पणसे लगाई है, जो जयनन्दिका है- 


१ इसी गाथाका अमितगतिबृूत पद्यानुवाद मी साथ ही उद्धत किया गया है जिससे 
ओर भी स्पष्ट हं। जाता है कि यह दूसरा ही पद्चान॒वाद है । 

२ ये वही श्रीचन्द्र हैं जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरपुराण और रविपेणके पद्मचरितके 
टिप्पप और पुराणसार आदि ग्रन्थ लिखे हैं, जो भोजदेवके समयमें १०८७ में थे और 
जिनके ग़ुरुका नाम श्रीनन्दि था । 
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गाथा नं० १९९९--कम्मत्याद | अच्नर स कममलः मिथ्यात्वादिस्तोक- 
कमाणि । सिद्धि सर्वारथसिद्वमिति जयनान्दिटिप्पण व्याख्या । 

इन सब उलेखेोंसे मादम हाता है कि भगवती आराधनापर पूर्वोक्त उपलब्ध 
टीकाओंके अतिरिक्त ओर भी अनेक टीकायें थीं जे अपराजितसूरिके सामने थीं 
और पं० आशाधरमके सामने भी | यह नहीं कहा जा सकता कि जो अपराजित- 
सूरिको प्राप्त थीं व ही ५० आशाधरको मिली थीं, अथवा व उनके अतिरिक्त 
थीं। दोनोंकी संभावना है। १० आश्ाधरने जयनान्द और अश्रीचन्द्रके दो 
टिप्पणोंका भी उपयोग किया है | साथ ही एक अमितगातिका तथा दूसरा किसी 
अशातनाम आचार्यका, इस तरह दे संस्कृत पद्मानुवाद, भी उनके समक्ष थे । 

जिस ग्रन्थपर इतने अधिक टीका टिप्पण अनुवादादि किये गये, उसकी 
महत्ताके विषयमे क्या कहना है | बहुत कम ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका इतनी अधिक 
टीकाओका सोमभाग्य प्राप्त हुआ हो । 


यापनीय साहित्यकी खोज 


यापनोय संघ 


जैनधर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर और अ्रेताम्बर । इन दोनोंके 
अनुयायी लाखों हैं ओर साहित्य भी विपुल है, इसलिए इनके मतों ओर मत- 
भेदेंस साधारणतः सभी परिचित हैं, परन्तु, इस बातका बहुत ही कम लोगोंको 
पता है कि इन दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसे “ यापनीय _ या 
* गोप्य ” संघ कहते थे और जिसका इस समय एक भी अनुयायी नहीं है । 
यह सम्प्रदाय भी बहुत प्राचीन है। दर्शनसारके कर्त्ता देवसेनसूरिके कथनानुसार 
कमसे कम वि० से० २०० से तो इसका पता चलता ही है और यह समय 
दिगम्बर-खेताम्बर॑उत्पत्तिस सिर्फ ६०-७० वर्ष बाद पड़ता है। इसलिए यदि 
मोटे तौरपर यह कहा जाय कि ये तीनों ही सम्प्रदाय छगभग एक ही समयके हैं 
तो कुछ बढ़ा दोष न होगा, विशेष कर इसलिए, कि सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिकी 
जो तिथियां बताई जाती हैं वे बहुत सही नहीं हुआ करती । 
किसी समय यह सम्प्रदाय कनौटक और उसके आसपास बहुत प्रभावशाली 
रहा है। कदम्ब, राष्ट्रकू्ट ओर दूसरे वंशोंके राजाओंने इस सेघरकोा और इसके 
१ कल्लाणे वण्णयरे दुण्णिसए पंचउत्तरे जादे | 
जावणियसंघरभावो सिरिकलसादो हु सेवडदी || २९ ॥ 
२ उत्तीसे वरिससए विक्षमरायस्स मरणपत्तस्स । 
सोरहे वलह्ीए उप्पण्णो सेवडो सेघो || १ ॥ 
रवेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार दिगम्बरोंकी उत्पत्ति वीरनिर्वाणके ६०९ वर्ष बाद (विं० सं० 
१३९ में ) हुई है | 
३ कदम्बवंशी राजाओंके दानपत्र, देखो जेनहितैपी, भाग १४, अंक ७-८ । 
४ देखो, इं० ०० १२ १० १३-१६ में राष्ट्रकूट प्रभूतवर्षका दानपत्र । 
५ देखो इं० ए० जिल्द २ १० १५६-५९ में प्रथ्वीकोंगणि महाराजका दानपत्र । 
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आचार्योको अनेक भूमि-दानादि किये थे। प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हरिभद्रर्सूरिने 
अपनी ललितविस्तरामें यापनीयतंत्रका सम्मान-पूर्वक उल्लेख किया है | 

श्रतकेवलिंदशीयाचार्य शाकटायन ( पाल्यकीर्ति ) जैस सुप्रसिद्ध वैवाकरण इस 
सम्प्रदायम उद्न्न हुए हैं | पउमर्चारठ ओर अश्टनिभिचरिउके कता अपभ्रश 
भाषाके महाकवि स्वयंभू और त्रिभुवन स्वयंभू भी इसी सम्प्रदायके मालम होते हैं। 

इस संधका लोप कब हुआ और किन किन कारणोंसे हुआ, इन प्रश्नोका उत्तर 
देना तो बहुत परिश्रम-साध्य है, परंतु अभी तककी खोजसे यह निश्चयपूर्वक कहा 
जा सकता है कि विक्रमकी पन्द्रहर्वी शताब्दि तक यह सम्प्रदाय जीवित था । 
कागबाढ़ेके श० सं०» १३१६ (वि० सं० १४०१ ) के शिलालेखमें, जो 
जैनमीन्दरक भौहिरेमें है, यापनीय संघके धर्मकीर्ति और नागचन्द्रके समापि-ले- 
खोंका उल्लेख है । इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुल॒वराज्यस्थापनाचायंकी उपाधि दी 
हुई है, जो इस बातकी द्योतक है कि वे एक बढ़े राज्यमान्य व्यक्ति थे और इस- 
लिए संभव है कि उनके बाद भी सी पचास वर्ष तक इस सम्प्रदायका अस्तित्व 
रहा हा | 


यापनीय साहित्यका क्या हुआ ; 

बेलगॉवके ' दोड़ु बस्ति " नामक जेनमन्दिरकी श्रीनेमिनाथकी मूर्तिके नीचे एक 
खंडित लेखी है, जिससे मालूम होता है कि उक्त मन्दिर यापनीय संघके किसी 
पारिसय्या नामक व्याक्तिने शक ९३५ (वि० सं०& १०७० ) में बनवाया था 
ओर आजकल उक्त मन्दिरकी यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा दिगम्बरियोंद्रारा 
पूजी जाती है । 

जिस तरह यापनीय संघकी अक्त प्रातिमा इस समय दिगम्बर संप्रदायद्वारा 
मानी-पूजी जाती है, क्‍या आश्चर्य है जो उनके कुछ साहित्यका भी समावेश 
उसके साहित्यमें हो गया हो ! यापनीय संघकी प्रतिमायें निर्वश्र होती हैं, इसलिए 
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१ श्रीहरिभद्रसूरिका समय आठवीं शताब्दि है | 

२ देखो प्राचीन लेखमाला भाग १ पृ० ६८-७२ । 

३ देखो बाम्बे यू० जनेलके मई १९३३ के अकर्मे प्रो० ए० एन७० उपाध्याय एम० ए० 
का “ यापनीय संघ ” नामक लेख ओर जैनदर्शन वर्ष ४ अंक ७ में उसका अनुवाद | 

४ देखो जेनदरशन वर्ष ४, अंक ७ 


यापनीय साहित्यकी खोज ७३ 





सरसरी तोरस नहीं पहिचानी जा सकतीं कि वे दिगम्बर संप्रदायकी हैं या याप- 
नीयकी । इसी तरह यापनीय संघका बहुत-सा साहित्य भी तो ऐसा हो सकता है 
जे स्थूल दृष्टिसे दिगम्बर सम्प्रदाय जैसा ही मालम हो | उदाहरणके लिए हमोरे 
सामने शाकटायन व्याकरण है ही | वह दिगम्बर सम्प्रदायर्म सेकड़ों वर्षोसे केवल 
मान्य ही नहीं है उसपर बहुत-से दिगम्बर विद्वानोने टीका तक लिखी हें । 

शाकटायनाचार्यके व्याकरणके अतिरिक्त दो ओर ग्रन्थ प्रकाशम आये हैं 
जिनमेंसे एकका नाम 'स्त्री-मुक्ति प्रकरण ' और दूसरेका ' केवलि-भुक्ति प्रकरण ' है । 
इन ग्रन्थोमें नामके अनुसार सखत्रीको उसी भव+ मोक्ष हो सकता है और केवली 
भोजन करते हैं, इन दो बातोंको सिद्ध किया गया है। चूँकि ये दोनों सिद्धान्त 
दिगम्बर सम्प्रदायसे विरुद्ध हैं, शायद इसीलिए इनका संग्रह दिगम्बर भण्डारोंमें 
नहीं किया गया परन्तु खवेताम्बर सम्प्रदाय इन बारतोंको मानता है इसलिए उसके 
भण्डारोम यह संग्रहीत रहा । 

पाल्यकीर्ति ( शाकटायन ) का एक साहित्याविषयक ग्रन्थ भी था जिसका मत 
राजशेखरने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ काव्य-मीमांसामें उद्धृत किया है । 

जैसा कि पाठकाकाी आगे चलकर मालूम होगा यापनीय संघ सूत्र या आगम- 
ग्रन्थोंकी भी मानता था ओर उनके आगर्मोकी वाचना उपलब्ध वल्भी वाचनासे, 
जो श्वेताम्बर संप्रदायम मानी जाती है, शायद कुछ भिन्न थी। उसपर उनकी 
स्वतंत्र टीकार्ये भी होगी जैसी कि अपराजितसूरिकी दशवेकालिक सूत्रपर एक 
टीका थी | इस सब साहित्यमेसे कुछ न कुछ साहित्य जरूर भिलना चाहिए । 

जिस संप्रदायके अस्तित्वका पन्द्रहर्वी शताब्द तक पता लगता है और जिसमे 
शाकटायन ओर स्वयंभू जैसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हुए हैं, उसका साहित्य स्वंथा 
ही नष्ट हो गया होंगा, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता । वह 
अवश्य होगा ओर दिगम्बर-खवेताम्बर भण्डारेम ज्ञात-अज्ञात रूपमें पढ़ा होगा | 

विक्रमकी बारहवीं-तेरइवीं शताब्दि तक कनढी साहित्यमें जैन विद्वानोने एकसे 
एक बढ़कर सेकड़ों ग्रन्थ लिखे हैं | काई कारण नहीं है कि जब उस समय तक 
यापनीय संघके विद्रानोकी परम्परा चछी आ रही थी तब उन्होंने भी कनडी 
साहित्यकों दस-बीस ग्रन्थ भेट न किये हों । 


नमन .>++«+०--+० कि +०3००-+- 








आर 


१ जैन साहित्य-संशोधक भाग २ अंक ३, ४ भें ये प्रकरण प्रकाशित हां चुके हैं | 
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यापनीय संघके साहित्यकी एक बढ़ी भारी डपरयोगिता यह है कि जैनधमंका 
तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंको उससे बढ़ी सहायता मिलेगी | दिगम्बर-रवेताम्बर 
मत-भदोके मूलका पता लगानेके लिए यह दोनोंके बीचका ओर दोनोंको परस्पर 
जोइनेवाला साहित्य है ओर इसके प्रकाशर्म आये बिना जैनधर्मका प्राराम्मिक इति- 
हास एक तरहसे अपूण ही रहगा | 


यापनाय सम्प्रदायका स्वरूप 
मैंने अपने दर्शनसार-विवेचना और उसके परिशिष्टेमं यापनीयोका विस्तृत 
परिचय प्रमाणोंके सहित दिया है। यहाँ में उसकी थुनराजृत्ति न करके सार- 
मात्र लिख देता हूँ, जिससे इस लेखका अंग्रिम भाग समझनेमे कोई असुविधा न हो । 
ललितविस्तराक कर्त्ता हरिभद्रयूरि, पटदर्शनसमुच्चयक्रे टीकाकार गुणरत्नसूरि 
और षटप्रामतके व्याख्याता श्रतसागरसूरिके अनुसार यापनीय संघके मुनि नम्न 
रहते थे, मारकी पिच्छि रखंत थ, पाणितलमोजी थे, नम्नम मूर्तियाँ पृ्जते थे और 
वन्दना करनेवाले श्रावकोंको 'घर्म-लामा देत थे। ये सब बातें ता दिगम्बरियों जैसी 
थीं, परन्तु साथ ही वे मानते थ कि स्लियोकी उसी भव मोक्ष हो सकता है, 
कवली मोजन करते हैं ओर सग्रन्थावस्था ओर परशासनसे भी मुक्त हाना सम्मब 
है। इसके सिवाय शाकटायनकी अमोघद्रत्तिके कुछ उदाहरणेसि मालूम होता है कि 
यापनीय संघर्म आवश्यक, छेद-सूत्र, नियुक्ति ओर दशवेकालिक आदि ग्रन्थोंका 
पठन-पाठन होता था , अर्थात्‌ इन बातोंमें वे ख्वेताम्बरियोंके समान थे | 


१-२ देखों जनहितेषी भाग १३ अंक ५-६ ओर ९-१० । 


३ ८ या पंचजैनाभासरंचलिकारहितापि नप्ममृतिरपि प्रतिष्ठिता भव॒ति सा न वच्दनीया न 
चार्चनीया च । ”-पट्प्राभृतटीका पृष्ठ ७३ । श्रतसागरके इस वचनसे मालूम होता है कि 
यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें नम्न होती थीं क्योंकि उनके विश्वासके अनुसार यापनीय 
पाँच जैनाभासोके अन्तंगत हैं | 


४ एतकमावश्यक्रमध्यापय । इयमावश्यकमध्यापय ।-अमोघदबृत्ति १-२-२०३-४ 
भवता खल छेदसन्र वोढव्यम्‌। नियुक्तिरधीष्व । निर्युक्तिधीते | ४-४-१३३-४० 
कालिकसूत्रस्यानध्यायदेशकाला: पठिता: । ३-२-४७ 

अथो क्षमाश्रमणैस्तरे शानं दीयते १-२-२०१ 
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अपराजितसरि यापनीय थे 

यापनीय संघकी मानताओंका थोड़ा-सा परिचय देकर अब हम यह बतलाना 
चाहत हैं कि क्या सचमुच ही कुछ यापनीय साहित्य ऐसा है जिसे इस समय 
दिगम्बर सम्प्रदाय अपना मान रहा है, जिस तरह कि कुछ स्थानों उनके द्वारा 
प्रतिष्ठित प्रतिमाओंकी ! इसके प्रमाणन हम सबसे पहले मूलाराधनाकी टीका 
श्रीविजयोदयाक्ी उपस्थित करते हैं, जा अपराजितसूरे या श्रीविजयाचार्यकी 
बनाई हुई है | 

यह टीका भगवती आराधनाके वचनिकाकार १० सदासुखजीके सम्मुख थी। 
सबसे पहले उन्होंने ही इसपर सन्देह किया था और लिखा था कि इस ग्रन्थकी 
टीकाका कत्तो श्वताम्बर है । वस्त्र, पात्र, कम्बलादिका पोषण करता है, इसलिए 
अप्रमाण है | सदासुखजी चाके यापनीय संघसे परिचित नहीं थे, इसलिए वे 
अपराजितसूरिको स्वताम्बस्के सिवाय ओर कुछ लिख भी नहीं सकते थे। इसी तरह 
सत्व० डॉ० के? बी० पाठक भी अमोघत्रत्तिम आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति 
आदिके उदाहरण देखकर शाकटायनको खवेताम्बर मान लेना पढ़ा था, जो कि 
निश्चित रूपसे यापनीय थे । 

अपराजितसूरिके यापनीय होनका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उन्होंने दश- 
बेकालिक सूत्रपर स्वयं एक टीका लिखी थी ओर उसका भी नाम इस टीकाके 
समान ' श्रीविजयोदया  था। इसका जिक्र उन्होंने स्वयं ११९७ नम्बरकी 
गाथाकी टीकाम किया है, “ दशवेकालिकटीकायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा इति 
नेह् प्रन्‍न्यते | अर्थात्‌ मेने उद्गमादि दोषोंका वर्णन दशवेकालिक टीकार्म 
किया है, इसलिए अब उसे यहाँ नहीं करता। दिगम्बर सम्प्रदायका कोई 
आचाये किसी अन्य सम्प्रदायके आचासतग्रन्थकी टीका लिखेगा, यह एक तरहसे 
अद्भुत-सी बात है जब कि दिगम्बर सम्प्रदाय्की दृष्टिम दशवेकालिकादि सूत्र नष्ट 
हो चुके हैं| वे इस नामके किसी गन्थके अस्तित्वम मानते ही नहीं हैं । 

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि खेतांबर संप्रदाय-मान्य जो आगम 
ग्रन्थ हैं यापनीयसंघ शायद उन सभीको मानता था; परन्तु ऐसा जान पढ़ता है 
कि दोनोंके आगमोंमें कुछ पाठ-भेद था ओर इसका कारण शायद यह हो कि 
उपलब्ध वल्लभी-वाचनासे पहलेकी कोई वाचना ( संभवतः माथुरी वाचना ) 
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यापनीय संघके पास थीं। क्‍यों कि विजयोदया टीकामे आगमोंके जो उद्धरण 
दिये गये हैं वे खवेताम्बर आगमोंमें बिल्कुल ज्योके त्यों नहीं, कुछ पाठ-भेदके साथ 
मिलते हैं । 

अचेलकताकी चचोमें यापनीयत्व 


जिस ४२७ नं० की गाथाकी टीकापरंस पं» सदासुखजीन टीकाकारको 
श्वेतांबरी करार दिया है, वह यह है--- 
आचेलककुद्देसियसेजाहररायपिंडकरियम्मे | 
बदजेट्2रपडिकम्मण मास पञ्ञो सवणकप्पो ॥ 


इस गाथामे दश प्रकारके श्रमणकल्प अथांत्‌ श्रमणों या जैन साधुओंके आचार 
गिनाये हैं, उनमें सबसे पहला श्रमणकल्प आचेलक्य या निववस्त्रता है। साधुओंको 
क्यों नम्र रहना चाहिए, ओर निर्वत्रतामें क्‍या क्‍या गुण हैं, वह कितनी आवश्यक 
है, इस बातको टीकाकारने खूब विस्तारके साथ लगभग दो पेजमें स्पष्ट किया है 
और उसका बढ़े जोरोंस समर्थन किया है। उसके बाद शंका की है कि यदि 
ऐसा मानते हो, अचेलकताका ही टीक समझते हो, तो फिर पूर्वांगमोमें जो 
बस्र-पात्रादिका ग्रहण उपदिष्ट है, सो केसे ! 

पूबवागमो्म वस्त्रपात्रादि कहाँ कहाँ उपदिष्ट हैं, इसके उत्तरम आगे उन पूर्वा- 
गर्मामेसे नाम और स्थानसहित अनेक उद्धरण दिये हैं | जिन आगमोंके वे उद्धरण 
हैं, उनके नामोंसे ओर उन उद्धरणांका जो अभिप्राय है, उससे साफ समझमें 
आ जाता है कि वे कोई दिगम्बर सम्प्रदायके आगम या शास्त्र नहीं हैं बल्कि 
वही हैं जो श्वेताम्बर सम्प्रदायम उपलब्ध हैं ओर थोड़ेसे पाठ-भेदके साथ यापनीय 
संघम माने जाते थे । 

अक्सर ग्रन्थकार किसी मतका खेडन करनेके लिए उसी मतके ग्रन्थोंका भी 
हवाला दिया करते हैं ओर अपने सिद्धान्तको पृष्ट करते हैं | परन्तु इस टीकांमे 
ऐसा नहीं है। इसमें तो टीकाकारन अपने ही आगमोंका हवाला देकर अचेलकता 
सिद्ध की है ओर बतलाया है कि अपवादरूपसे अवस्था-विशेषमें ही बस््रका 
उपयोग किया जा सकता है, सदा नहीं | 





१ अथेव मन्यसे पूर्वांगमेषु वस्रपात्रादिगहणमुपदिष्ट तथा ( तत्कथं ? ) 
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पहला उद्धरण “ आचार-प्रणिधि ” का है' ओर यह आचार-प्रणिधि दशवेका- 
लिक सूत्रके आठवें अध्ययनका नाम है। उसमें लिखा है कि पात्र ओर कम्ब- 
लकी प्रतिलिखना करना चाहिए कि वे निजन्तुक हैं या नहीं। और फिर कहा 
है कि प्रतिलेखना तो तभी की जायगी जब पात्र-कम्बलादि होंगे, उनके बिना 
वह केसे होगी ! दूसरा उद्धरण आचारांगसूत्रका है। उसके “लोक-विचय ' 
नामके दूसरे अध्ययनके पॉचवें उद्देश्यमें भी कहा है कि भिक्षु पिच्छिका, रजो- 
हरण, उग्गह और कटासन इनमेंसे कोई उपधि खखे। 

इसके आगे वत्थेसणा ( वस्रेषणा ) और पाएषणा ( पात्रेषणा ) के तीन 
उद्धरण दिये हैं जिनका सारांश यह है कि जो साधु हीमान या लजाल हो, वह 
एक वस्त्र तो धारण करे ओर दूसरा प्रातलेखनाके लिए रक्खे, जिसका लिंग बडोल 
जुगुप्साकर हो वह दो वस्त्र तो धारण करे आर तीसरा प्रातिलेखनाके लिए रकखे ओर 
जिसे शीतादि परिषह सहन न हो| वह तीन वस्त्र धारण करे और चोथा प्रातिलेख- 
नांके लिए रक्खे । यदि मुझे तूंबी, लकड़ी या मिट्टीका अव्पप्रमाण, अव्पबीज, 
अव्यप्रसार, ओर अव्पाकारवाला पात्र मिलेगा, तो उसे ग्रहण करूँगी। 

इन उद्धरणोंकों देकर पूछा है कि यदि बस्त्र-पात्रादि ग्राह्म न हो तो फिर ये सूत्र 
कैसे लिये जाते हैं ! ” 

इसके आगे भावना ( आचारांगसूत्रका २४ वा अध्ययन ) का उद्धरण दिया 
है कि भगवान्‌ महावीरन एक वर्ष तक वम्त्र धारण किया ओर उसके बाद वे 
अचेलक ( निव॑म्त्र ) है गय |. 

१--आचारप्रणिधौ भणितं । २-३-प्रतिलिखेत्पात्रकम्बर ध्रुवर्मित । अमत्मु पात्रादिषु 
कथ॑ प्रतिलेखना श्रुवे क्रिते। ४-आचारस्थापि दितीयाध्यनों लृकविचयं नाम, तस्य पद्नमे 
उद्देशे एवमुक्तम | पडिलेहणं पादपुंछण उम्गई कडास्ण अण्णदरं उपधि पावेज इति। ५- 
तथा वर्ेसणाए वुत्ते तत्थ ऐसे हिरिमणे सेगे बत्थ वा पारेज्ज, पडिलेहर्ण विदियम्‌ । तत्थ एसे 
जुग्गिदे दुते बत्थाण धारेश्म पडिलेह्रेण तिदियम्‌ । तत्थ एसे परिस्सह अणधिहासस्स तगो 
वत्थाणि धारेज पडिलेहर्ण चउत्थम । 

६ पुनइचोक्त तत्रव--आलाबुपत्त वा दारुगपत्ते वा मद्ठिगपत्तं वा अप्पपा्णं अप्यवीज 
अप्पसरिद तथा अप्पाकार पान्रलाम सति परिग्गहिस्सामीति । 

७ वम्प्रपात्रे यदि न ग्राद्म कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ? 

८ वरिस चीवरधारी तेन परमचेलके तु जिणे | 
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सूत्रकृतांगक पुण्डरीक अध्ययनमें कहा है कि साधुकों किसी वस्त्रपात्रादिकी 
प्राप्तिंक मतल्बसे धर्मकथा नहीं कहनी चाहिए और निशीयसूत्रके दूसरे उद्देश्यमे 
भी कहा है कि जो मिक्षु वस्र-पात्रोको एक साथ ग्रहण करता है उसे लघुमासिक 
प्रायश्रित्त लेना पढ़ता है। 


शंकाकार कहता है कि इस तरह सूत्रोमे जब वस्त्र-प्रहण निर्दिष्ट है, तब अचेलता 
केसे बन सकती है ? इसके समाधानम टीकाकार कहते हैं कि आगममे अर्थात्‌ 
आचारांगादिमं आर्यिकाओको ते वस््रकी अनुजा है परन्तु मिक्षुओंको नहीं है। और 
जो है वह कारणकी अपेक्षा है। जिस मिक्षुके शरीरावयव लजाकर हैं ओर जो परीपह 
सहन करनमें असमर्थ है वही वस्त्र ग्रहण करता है | ओर फिर इस बातकी पुष्धिमें 
आचारांग तथा कव्प (बृहत्कस्प ) के दो उद्धरण देकर आचारांगका एक दूसरा सूत्र 
बतलाया है जिसमें कारणकी अपेक्षा वल्त ग्रहण करनेका विधान है. ओर फिर उसकी 
टीका करते हुए लिग्वा है--यह जो कहा है कि हेमनत ऋतुके समाप्त हो जाने 
पर परिजीर्ण उपधिका रख दे, सो इसका अथे यह है कि यदि शीतका कष्ट सहन 
न हो तो वन्न ग्रहण कर ले ओर फिर ग्रीष्मकाल आ जाने पर उसे उतार दे | 
इसमें कारणकी अपक्षा ही ग्रहण कहा गया है। परन्तु जीणकोी छोड़ दे, इसका 
मतलब यह नहीं है| सकता कि दृढ़ ( मजबूत ) को न छोड़े । अन्यथा अचेलता- 
वचनसे विरोध आ जायगा। वस्त्रकी परिजीर्णता प्रक्षालनादि संस्कारके अभावसे कही 


१-ण कहेजे। धम्मकहं बत्थपत्तादिहेदुमिदि । 

२-कासेणाईं वत्थकंब॒लाईं जो भिक्‍खू पडिग्गहिदि पजदि मासिग लहुगं इदि | 

३-एवं सूत्रनिर्दिश चेले अचेलता कथे इति | 

४-आयिकाणामागमे अनुशञातं वस्म, कारणापेक्षया मिक्षुणान्‌ । हीमानयोग्यशरीरावयवों 
दुश्वमोमिलम्बमानवीजों वा परीपहसहने वा अक्षम: स गृह्वाति ! 

५-हिरिहेतुबं; व होइ देहदुगुछेति देहे जुग्गिदगे धारेज्ज सिय वत्थ परिस्सहाणं च 
ण विहासीति ! 


६-द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वख्ग्रहणमित्यस्थ प्रसाधकं आचारांगे विधते--- अह पुण 
एवं जाणेज । पातिकंते हेम॑तेहिं सुपडिवण्णे से अथ पडिजुण्णमुवर्धि पदिद्रावेज्ज । 
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गई है, हृढ़का त्याग करनेके लिए नहीं ओर यदि ऐसा मानोगे।के संयमके लिए 
पात्र-अरहण सिद्ध है तो यह ठीक नहीं है। क्‍्यें कि अचेलताका अर्थ है परिग्रहका 
त्याग और पात्र परिग्रह है, इसलिए उसका त्याग छिद्ध है | अर्थात्‌ बख्त्र-पात्र- 
ग्रहण कारणसापेक्ष है। जो उपकरण कारणकी अपेक्षा ग्रहण किये जाते हैं उनका 
जिस तरह ग्रहणका विधान है उसी तरह उनका परिहरण भी अवश्य कहना चाहिए । 
इसलिए बहुतसे सूत्रोमे अथाधिकारकी अपेक्षा जो वस्त्र-पात्र कद्दे हैं सो उन्हें 
ऐसा मानना चाहिए कि कारणसापेक्ष ही कहे गये हैं'। और जो भावना ( आचा- 
रंगका २४ वॉ अध्ययन ) में कहा है कि भगवान्‌ महावीरन एक वर्ष तक 
चीवर धारण किया और उसके बाद वे अचेलक हो गये, सो इसमें बहुत-सी 
विप्रत्तिपत्तियँ। हैं, अर्थात्‌ बहुतसे विशेध ओर मत-मेद हैं। क्योकि कुछ लोग 
कहत हैं कि उस वस्त्रकों जा वीर जिनके शरीरपर लटका दिया गया था, 
लटका देनेबाले मनुप्यन ही उसी दिन ले लिया था। दूसरे कहते हैं कि 
वह कोटों और डालिया आदिसे उलझते उलझते छह महीनेमे छिन्न मिन्न 
है| गया था। कुछ लेग कहंते हैं कि एक वर्षते कुछ अधिक बीत 
जानेपर खंडलक नामक ब्राह्मणने उसे ल लिया था और दूसरे कहते हैं कि जब 
वह हवासे उड़ गया और भगवानने उसकी उपक्षा की, तो लटकानेवालेने फिर 
उनके कन्घपर लटका दिया। इस तरह अनेक विप्रत्तिपत्तियाँ होनेक कारण इस 
बातमें कोई तत्त्व नहीं दिखलाई दता। यदि सचेल लिंग प्रकट करनेके लिए 
भगवानने वद्ल ग्रहण किया था, तो फिर उसका विनाश क्‍्यें। इष्ट हुआ ? उसे 
सदा ही धारण किये रहना था। यदि उन्हें पता था कि वह नष्ट हो जायगा 


१-हिमसमये शीतबाधासह: परिग्रह्म चेल तस्मिन्निष्कान्ते श्रीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति 
कारणमपेक्ष्य ग्रहणमासख्यातम्‌ । परिजीर्णविश्येषापादानाददृढानामपरित्याग इति चतू अचेलता- 
वचनेन विरोध: । प्रश्षालनादिसस्कारविरहत्परिजीणेता वस्त्रस्य कबिता, न तु हृदस्य त्याग- 
कथनार्थ पात्रप्रतिष्ठापनासत्रेणाक्तेति । 


२-संयमार्थ पात्रग्रहण सिद्धवति इति मन्यसे, नव । अचेलता नाम परिग्रहत्याग: पात्र च 
परिग्रह इति तस्यापि त्याग: सिद्ध एव्रेति | तस्मात्कारणापेक्ष वख्रपात्रग्रहणन्‌ । यदुपकरण ग्रद्मते 
कारणभपेक्ष्य तस्यग्रहणबिधि: ग्रहीतस्य च परिहरणमवश्य॑ वक्तव्यमेव । तस्मादस्त्र पात्र 
चार्याधिकारमपेक्ष्य संत्रेपु बहुपु यदुक्त तत्कारणमपेक्ष्य निदिष्टमिति श्राह्मम्‌ । 

है 
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तो फिर उसका ग्रहण करना निर्थक हुआ ओर यदि पता नहीं या तो वे 
अज्ञानी सिद्ध हुए | और फिर यदि उन्हें चलप्रशापना वांठनीय थी, तो फिर 
यह वचन मिथ्या हो जायगा कि प्रथम और अन्तिम तीथैकरका धर्म आचेलक्य 
( नि्वंस्त्रता ) था | 

और जे| यह कहा है कि जिस तरह में अचेलक हूँ उसी तरह पिछले जिन 
( तीथंकर ) भी अचेलक होंगे, सो इससे भी विरोध आयगा | इसके सिवाय 
वीर भगवानके समान यादि अन्य तीथकरोंके भी वस्त्र थ तो उनका वस्त्र-त्याग- 
काल क्यों नहीं बतलाया जाता है ? इसलिए यही कहना उचित मालूम होता है 
कि सब कुछ त्यागकर जब जिन ( वीर भगवान्‌ ) स्थित थ तब किसीने उनके 
ऊपर वस्त्र डाल दिया था ओर वह एक तरहका उपसर्ग था। 

इसके बाद कहा है कि परीपह-सूत्रोमें / उत्तराध्ययनम ) जो शीत-दंश-मसक- 
तृणस्पशे-परीपहोंके सहनके वचन हैं वे सब अचेलताके साधक हैं । क्योंकि जो 
सचेल या सबस्तर हैं उन्हें शीतादिकी बाधा होती ही नहीं है. । 

फिर उत्तराध्ययनकी ऐसी नो गाथांये उद्धृत की हैं जो अचेलताको प्रकट 


१-यज्भावनायामुक्त----' वरिसं चीवरधारी तेण परमचेलगों जिनो ” ति तदुक्ते विप्रतिपत्ति- 
बहुलत्वातू। कथम ? केचिद्वदन्ति तस्मिन्नेव दिने तद््ल॑ वीरजिनस्थ विलम्बनकारिणा 
गृहीतमिति । अन्ये पण्मासाच्छिन्न॑ तत्कग्टकशाखादिभिरिति । साधिकेन वर्षेण तदरं 
खण्डलकब्राह्मणन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्वातेन पतितमुपेक्षितं जिनेनेति। अपरे बदन्ति- 
विलम्बनकारिणा जिनस्य छ्कन्पे तदारोपितमिति ! एवं विप्रतिपत्तिबाहुल्यान्न दृश्यते तत्तम्‌ । 
सचेललिंगप्रकटनार्थ यदि चेलग्रहर्ण जिनस्थ, कथ॑ तद्विनाश हृष्ट: ? सदा तद्भारयितन्यम्‌ । 
कि च, यदि नश्यतीति ज्ञानं, निरर्थक तस्य ग्रहणं, यदि न ज्ञातमज्ञानस्थ प्राप्नोति । अपि 
च चेलप्रज्मापना वांछिता चेत्‌ “आचेलक्की धम्मो पुरिमचरिमार्ण” इति बचो मिथ्या भवेत्‌ । 


२-यदुक्त 'यथाहमचेली तथा होठ पच्छिमी शति होक्खदिति” तेनापि विरोध: । कि च 
जिनानामितरेषां वख्रत्यागकाल: वीरजिनस्येव कि न निर्दिश्यते यदि वस्त्र तेषामपि भवेत्‌ । 
एवं तु युक्त बकतु सर्वत्यागं इत्वा स्थिते जिने केनचिद्रस्त्र वस्तुं निक्षिप्तं उपसगे शति । 


३-हवदं चाचेलताप्रसापनपरं शीतदंशमशकतृणस्पशेपरीपहनवचन परीषहसत्रेषु । नहि 
सचेले शीतादयो बाधन्ते | 
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करती हैं' ओर इस तरह इस आचेलक्य श्रमणकल्पकी समाप्त की गई है। 

इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि व्याख्याकार यापनीय संघके हैं और 
वे उन सब आगरमोंको मानते हैं जिनके उद्धरण उन्होंने अचेलताके प्रकर 
णम दिये हैं। उनका अमिप्राय यह है कि साधुओको नम्म रहना चाहिए, नम्म 
रहनेकी ही आगमौकी प्रधान आशा है ओर कहीं कहीं जो वस्नादिका उछेख मिलता 
है सो उसका अर्थ इतना ही है कि यदि कभी अनिवार्य जरूरत आ पढ़े, 
शीतादिकी तकलीफ बरदाश्त न हो, या शरीर बेडोल घिनोना हो तो कपड़ा ग्रहण 
किया जा सकता है परन्तु वह ग्रहण करना कारणसापक्ष है ओर एक तरहंसे 
अपवादरूप है | भगवान्‌ महावीरकी वे उन सब भिन्न भिन्न कथाओंका उल्लेख 
करते हैं जो उनके कुछ काल तक वस्नरधारी रहनेके सम्बन्धम श्वेताम्बर-सम्प्रदायरमे 
प्रचलित रही हैं और दिगम्बर सम्प्रदाय जिनका कहीं जिक्र तक नहीं है। 
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१-स्थानाभावसे यहाँ उत्तराध्ययनकी चार ही गाथायें दी जाती हैं-... 


परिचत्तेसु वत्यसु ण पुणो चेलमादिए | 
अचेलपवरो भिक्‍खू जिणरूबधेरे सदा ॥ 
अचेलगस्स दूहस्स संजयस्स तवस्सिणो | 

तणेसु सयमाणस्स ण॑ ते होदि विराहिणा ॥ 

ण॒ मे णिवारणं अत्यि छवित्ताणं ण विज्जई | 
अहं तु अग्गि सेवामि इदि मिक्‍्खू ण चिंतए ॥ 
आचेलक्की य जो धम्मो जो वाय॑ पुणरुत्तरो | 
देसिदा बड़्ढमाणेण पासेण य महप्पणा ॥ 

२ इस विषय यापनीय संघकी तुलना शुरूके भद्गारकोंसे की जा सकती है । वे थे तो 
दिगम्बर सम्प्रदायके ही अनुयायी, श्रीकुन्दकुन्दकी आम्नायके माननेवाले और नम्मताके 
पोषक, परन्तु अनिवार्य आवश्यकता होनेपर वर्साका भी उपयोग कर लेते थे । यों तो वे अपने 
मरठोमें वस्र छोड़कर नम्न हो रहते थे और भोजनके समय भी नप्न हो जाते थे । श्रीश्रत- 
सागरसरिने षटपाहुड टीकामें इसे अपवादवेष कहा दे। यथा-- 

८ कलौ किल म्लेच्छादयों नम दा उपद्रब यतीनां कुर्वन्ति, तेन मण्डपदुर्गें श्रीवसन्त- 


कीतिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसारादिकिन शरीरमाच्छाथ पुनस्तन्मुन्च॒ति इत्युपदेश: 
कृत: संयामिनां । हत्यपवादवेष: । ” अर्थात्‌ कलिकालमें यतियोंकी नप्न देखकर स्लेच्छांदि 


५२ जैनसाहित्य ओर दृतिहास 


विजयोदया टीकाका यह एक है प्रसंग उसे यापनीय सिद्ध करनेके लिए 
काफी है ओर इसी लिए यह खास तौरसे पाठकोंके सामने पेश किया गया है । 
और भी कई प्रसंग और उद्धरण दिये जा सकते हैं परन्तु उनमें जो दिगम्बर- 
यापनीय भेद हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें जल्दी नहीं समझाया जा सकता और 
उनपर विवाद भी किया जा सकता है। 


अपराजितसूरिक्री गुरु-परम्परा 
श्रीविजयोदया टीकाके अनुसार अपराजितसूरि बलदेवसूरिके शिष्य ओर चन्द्र नन्दि 
महाप्रकृत्याचायके प्रशिष्य थ | नागनन्दि गणिकी चरण-सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 
था और श्रीनन्दिगणिके कहनेस उन्होंने यह टीका लिखी थी। वे आरातीय 
सूरियोम श्रेष्ठ थ | श्रीवेजय उनका दूसरा नाम था और शायद इसीसे इस 
टीकाका तथा दशबेकालिक टीकाका नाम श्रीविजयोदया रक्‍्खा गया है । 


दिगम्बर-सम्प्रदायके किसी भी संघकी गुवावली या पढ्मावलीमें यह गुरुपरम्परा 


उपद्रव करते हैं, इससे मण्डपदुर्ग (मांडलगढ़ ) में वसन्तर्कीर्ति स्वामीने मुनिर्योको यह 
उपदेश किया कि आहारादिके लिए निकलते समय चटाई, सादडी ( बॉस या खजूरके 
पत्तोंसे बनी हुई चटाईके टुकड़े ) से शरीर ढेंक लेना ओर फिर उसे छोड देना | यह भपवाद_ 
वेश है । तच्त्वार्थटीकार्मे इन्हीं श्रतसागरने इसे द्वव्यलिंग कहा है | यथा---“ द्रव्यलिब्विन: 
असमर्था महर्षय: शीतकालादों कम्बलादिक गृहीत्वा न प्रक्षालयन्ते न सीव्यन्ति न प्रयत्नादिकं 
कुर्वेन्ति अपरकाले परिदरंतीति । ” अर्थात्‌ द्रव्यलिगी असमर्थ महृषि शीतकालाईिमिं कम्बला- 
दिक ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु न उन्हें धोते हैं, न सींते हैं, न उनके लिए कुछ प्रयत्न करते 
हैं और फिर उसे छोड देते हैं । 

१---“ चन्द्रनन्दिमहाप्रकृत्याचार्य-प्रशिष्येण भारातीयसूरिचुलामणिना नागनन्दिगणि- 
पादपञ्मोपसेवाजातमतिलवेन बलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणधीरेण लब्धयश:प्रसरेणापरा- 
जितसूरिणा श्रीनन्दिगणिनावचोदितेन रचिता---!” 

२---आशाधरने अपराजितका अपने ग्रन्थों श्रीविजयाचार्यके नामसे भी उल्लेख किया 
है... एतनश्च श्रीविजयाचार्यविरचितसंस्कृतमूला राधनटीकायां सुस्थितसत्रे विस्तरत: समर्थित 
दृषवव्यं। ” --भनगारधर्मामत टीका १० ६७३ 


यापनीय साहित्यकी खोज ण्‌रे 





नहीं मिलती और यह आरातीय पद भी विनयदत्त, श्रीदत और अह्दृत्त, इन 
चार आचार्योंके सिवाय और किसी भी आचार्यके लिए. व्यवहत नहीं किया गया 
है | सर्वारथसिद्धि टीकाके अनुसार भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणधर और श्रुतकेव- 
लियोंके बाद जो आचार्य हुए ओर जिन्होंने दशबैकालिकादि सूत्र उपनिबद्ध किये 
हैं वे आरातीय कहलाते हैं। चूँकि अपराजितर्सारने दशवैकालिककी टीका 
लिखी थी, शायद इसीलिए वे “ आराताय-चूडामणि ” कहलाते हों । दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार दशवेकालिकादि अंगबाद्य श्रत तो हैं; परन्तु उसकी दृष्टि वे 
छिन्न हो गये हैं ओर जो उपलब्ध हैं वे अप्रमाण हैं। अतएव दिगम्बर सम्प्रदायका 
कोई भी आचार्य इस पदवीका धारक नहीं है । 


यापनायाका नानदसपघ 


गंगवंशी प्रथ्वीकोड़ाणि महाराजका शक ६९८ (वि० सं० ८३३ ) का एक 
दान-पत्र मिला है जा श्रीपुर ( शिरूर ) के ' लोकतिलक ” नामक जैनमंदिरको 
 पौन्नल्लि ' नामक ग्रामके रूपमें दिया था। उसमें जो गुरुपरम्परा दी है वह 
इस प्रकार है--श्रीचन्द्रनन्दि गुरु, उनके शिष्य कुमारनन्दि, उनके कीर्तिनन्दि 
और उनके विमलचन्द्राचार्य । इन्हें श्रीमुलर्मूलगणाभिनन्दित नंदिसंघ, एरे गित्तर 


१---विनयपर: अ्रीदत्त: शिवदत्तान्यो:हंदत्तनामते । 





आरातीया: यतयस्तती5मवन्नन्नपूर्व धरा: ॥ २४ ---शतावतार 
२--न्रयों वक्तार: सबशतीयंकर: इतरों वा श्रतकेवडी आरातीयश्रेति । 
--भनगारधर्मामृतटीका १० ६७३ 
आरातीये: पुनराचार्ये: काल्दोपात्संक्षिप्रायुमंतिबलशिष्यानुग्रहार्थ दशवेकाकाचुपनिवद्ध 
तत्रमाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीरार्णवजरल घटगृहीतमिव । --+० १, सूत्र २० 


३-इण्डियन एण्टिकेरी २-१५६-५५९ श्रीमूल्शरणामिनन्दितनन्दिसंघान्वयएरेगित्त्रनाम्नि 
गणे मूलिकलगच्छे स्वच्छतरगुणकिरणप्रततिप्रहादितसकललोकश्वन्द्र इवापरर्चन्द्रनन्दिनामा 
गरुरामीत्‌ नग्न 
'श्रीमूलमूलशरणामिनन्दित” पाठ शायद ठीक नहीं है । सम्भव है पढ़नेवालेने गण 
को दारण' पढ़ लिया हो । 
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नामक गण ओर मूलिकल गच्छका बतलाया है। हमारा खयाल है कि 
जिस तरह मूल संघके अन्तगंत एक नन्दिसंघ है, उसी तरह यापनीय 
संघरके अन्तगत भी एक नन्दिसंघ था । इसके प्रमाणमें हम राष्ट्र- 
कूटनेरश द्वि० प्रभूतवर्धक एक दोन-पत्रको पेश कर सकते हैं, जिसके द्वारा 
शक ७२५ ( वि० सं० ८७० ) को यापनीय-नन्दिसंघके विजयकीतिके शिष्य 
अ्ककीर्ति मुनिको मान्यपुरके ( मेसूर राज्यके नेल मंगल ताल्लकेके मोने नामक 
ग्रामके ) शिलाग्राम जिनेन्द्रभवनकाी एक गाँव भेट किया गया था। उसमें 
स्पश्टतासे * श्रीयापनीय-नन्दिसंघर-पुंनागवृक्षमूलगण " लिखा हुआ है। इस नन्दि- 
संघके अन्तर्गत उसकी शाखारूप पुंनागब्रृक्षमूल नामका गण था। जिस तरह 
मुल्संघके अन्तगेत, देशीय, काणूर आदि गण हैं, उसी तरह यापनीय नन्दिसंघम 
यह भी था। रायबार्गके शिलालेख जो ३० स० १०२० का लिखा हुआ है, 
यापनीयसंघ-पुन्नागवृक्षमुलगणके कुमारकीर्तिदेवकी कुछ दान दिया गया है । इसी 
तरह कोल्हापुरके * मंगलवार्बस्ति ” नामक जैनमन्दिरकी एक प्रतिमाके नीचे भी 
एक शिलालेख है जिससे मालूम होता है कि पुंन्नागवृक्षमुलगण-यापनीयसंघके 
विजयकीर्ति पण्डितके शिष्य ओर रविण्णंक भाई वोमिण्णन उसकी प्रतिष्ठा कराई 
थी | इन दो लेखोंमे यापनीयसंघ पुन्नागब्ृक्षमुलगणका उल्लेख तो है परन्तु नन्दि- 
संघका नहीं है, फिर भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नान्दिसंघ्‌ 
यापनीयोम भी था ओर उसके अन्तर्गत पुन्नागवृक्षमुल गण था । 


द्रविड सेघर्म भी नन्दिसंघ 
यापनीय संघ ही नहीं द्राविड़ या द्रमिल संघर्म भी नन्दिसंघ नामका संघ था, 


१-३० ए० जिल्द १२, 9० १३-१६ ... श्रीयापनीयनब्दिसंधपुनागवृक्षमुलूगणे 
श्रीकीत्यौचायान्वये ...। 

२-जनेल आफ दि बाम्बे हिस्टारिकल सुसाइटी जिल्द ३, पृ४8० १६२-२०० 

३- प्रो० के० जी० कुंडनगरने कनडी मासिक पत्र “ जिनविजय ? ( सन १९३२ ) में 
यद्द और यापनीयोंके अन्य लेख प्रकाशित किये थे । इनका उल्लेख प्रो० उपाध्यायने अपने 
८ यापनीय संघ ? शीर्षक लेखमें किया दे | देखो जेनदशन वर्ष ४, अंक ७ । 


यापनीय साहित्यकी खोज । 





जिसका उल्लेख कई शिलालेखोम मिलता है' और यह एक मार्केकी बात है कि 
देवसेनसूरिने यापनीयके समान द्रविड़ संघको भी जेनाभासोमें गिना है । 

प्रायः प्रत्येक सेघमें गण, गच्छ, अन्वय, बालि आदि शाखाये रहती थीं । 
कभी कभी गण-गच्छादिका संघ ओर संघोंकी गण या गच्छ भी लिख दिया जाता 
था | मतलब सबका मुनियोके एक समूहसे था। 

संघों ओर गणोंके नामोंकी उपपत्ति 

इन संघों या गणस कुछके नाम देशोंके नामसे जैसे द्राविढ़, माथुर, लाढ़- 
बागढ़ आदि, कुछ प्रार्मेके नामसे जैसे कित्तर, नमिल्‌र, तगरिले, श्रीपुर, 
हनसेंगे” आदि, ओर कुछ दूसरे चिह्रोंसे रखे गये हैं । 

इन्द्रनन्दिने श्रतावतारमं लिखा है कि जो मुनि शाल्मलिबृक्षमूलसे आये उनका 
अमुक नाम पढ़ा, जो अशोकवाटिकास आये उनका अमुर्क । इस विषयमे जो 
मत-भेद हैं उनका भी उन्होंने उल्लेख कर दिया है । यद्यपि वृक्षोंसे नामोंकी कोई 
ठीक उपपत्ति नहीं बेठती है फिर भी यह माननेमें कोई हज नहीं कि शुरू शुरूमें 
कुछ संघों या गणोंके नाम वृक्षोपरस भी पढ़े थ। 

य पुन्नागवक्षमूडगण ओर श्रीमूलमूलगण भी इसी तरहके मालूम होते हैं । 
पुंनाग नागकेसरका कहते हैं और श्रीमुल शाह्मलि या सेमरका । बंगला भाषामें 


१-श्रीमद्द्रमिलसंघेस्मिन्नन्दिसंघे:र्यरुगल: । 
अन्वयो भाति यो-शेषशास्त्रवारीशपारग:ः || 
.--श्रीमद्द्रमिणगणदनन्दिसंघदरुन्नलान्वयदाचायोवलियेन्ते दोडे . . . 
--- जैनशिला> खसंग्रह पु० ३९७ 
२-दक्खिणमहुराजादे दाविडसंघो महामोहो | 
३-७- इन नामके स्थान कर्नाटकर्मे अब भी हैं। बलि, गच्छ और भअन्वयके नाम 
इन्हींपरस रकखे गये हैं । गित्तर ओर कित्तर एक ही हैं। कित्तरका पुराना नाम कीर्तिपुर 
हैं जो पुन्नाट देशकी राजधानी था । “ ऐरे ” कनदीमें “ बढ़े ? को कहते हैं । कित्तर और 
: एरे ।गत्तर ? दोनों ही नामके गण या गच्छ हूं । 
८-ये शाल्मलिमहादुममूलाइतय!उभ्युपगता:, ये खण्डकरेसरद्रममूलान्मुनय: समागता: 
प्रथितादशोकवाटात्समागता ये मुनीश्वरा: इत्यादि | 
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सेमरका “ शिमूल ” कहते हैं जे 'श्रीमूलका ही अपभ्रेश मालूम होता है। 
कनढ़ीमें भी सेमरके लिए सम्भव है कि शिमूल या श्रीमुलसे हो मिलता जुल्ता 
काई शब्द हो | 

संस्कृत कोपोंमें नन्‍्दि भी एक वृक्षका नाम हैं, इससे कब्पना होती है कि 
शायद नन्दिसंघ नाम भी उक्त वृक्षेके कारण पड़ा होगा । ऐसी दशामें मूल संघके 
समान अन्य संधोमे भी नन्दि संघ होना स्वाभाविक है । 

हमारा अनुमान है कि प्रथ्वीकोड्ोणि महाराजके दानपत्रमे जिन चन्द्रनन्दि 
आचार्यका उल्लख है, उनके ही प्रशिप्य अपराजितसूरि होंगे। उक्त दानपतन्रमें 
उनके एक शिष्य कुमारनन्दिकी द्वी शिप्य-परम्परा दी है, संभव है दूसरे शिष्य 
बलदेवकी परम्परामं अपराजितसूरि हुए हों | 

दानपत्रम दिगम्बर सम्प्रदायके मृलसंघान्तर्गत नन्दिसंघसे प्रथक्त्व प्रकट करनेके 
लिए ही शायद “ श्रीमूलमलगणाभिनन्दित _ विशेषण दिया गया है । 


क्या शिवायें भी यापरनाय ये 

अपराजितसूरिके विपयमे विचार करते समय मूल भगवती आराघधनामे भी कुछ 
बांत ऐसी मिली हैं जिनसे उसके कता शिवार्य भी यापनीय संघके मालूम होते 
हैं | देखिए-- 

१ इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमे लिखा है कि आये जिननन्दि गणि, आये सबगुप् 
गणि ओर आये मित्रनानद गणिके चरणोंसे अच्छी तरह सूत्र और उनका अथ 
समझकर आर पूर्वाचारयोंकी रचनाको उपजीव्य बनाकर 'पाणितल्भोजी' शिवार्यने 
यह आराधना रची । हम लोगोंके लिए प्रायः ये सभी नाम अपरिचित हैं । 

१---अजजिणएंदिगणिअजमित्तणंदीणं | 

अवगमियपायमूले सम्म सुत्ते च अत्यथं च || २१६१ 
पुन्वायरियणिवद्धा उपजीवैत्ता इमा ससत्तीए | 
आराहणा सिवजेण पागिदलभोइणा रहदा | २१६२ 

२--यापनीय संघके मुनियोर्मे की्तिनामान्त अधिकतासे हैं-जेसे पाल्यकीति, रविकीर्ति, 
विजयकीति, धर्मकीति, आदि । नन्दि, गुप्त, चन्द्र, नामान्त भी काफी हैं जेसे-जिननन्दि, मित्र- 
नन्दि, सवंगुप्त, नागचन्‍्द्र, नेमिचन्द्र | पर इनसे किसी संधका निश्चयपूर्वक निर्णय नहीं हो सकता है । 
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अपराजितसूरिकी परम्पराके समान यह परम्परा भी दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी 
'पट्टाबली या गुवीवली आदिमें नहीं मिलती | इस घारणाके सही होनेका भी कोई 
पुष्ट ओर निश्नोन्‍्त प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि शिवकोटि ओर शिवार्य 
एक ही हैं जो स्वामि समन्तभद्रके शिष्य थे, जो कुछ प्रमाण इस सम्बन्धर्म दिये 
जाते हैं, वे बहुत पीछेके गढ़े हुए मादूम होते हैं।। स्वयं शिवार्य ही यह स्वीकार 
नहीं करते कि में समन्तभद्रका शिष्य हूँ | 

२ अपराजितसूरि यदि यापनीय संघके थे तो अधिक सम्भावना यही है कि 
उन्होंने अपने ही सम्प्रदाय ग्रन्थकी टीका की होगी । 

३ आराधनाकी गाथायें काफी तादादमें श्वेताम्बर सूत्रों मिलती हैं, इससे 
शिवायक इस कथनकी पुष्टि होती है कि पूर्वाचा्योंको रची हुई गाथार्ये उनकी 
उपजीब्य हैं । 

४ जिन तीन गुरुओंके चरणोमें बेठकर उन्होंने आराधना रची है, उनमेंसे 
* सवंगुप्त गणि / शायद वही हैं, जिनके विष्रयमें शाकटायनकी अमोघबृत्तिमे 
लिखा है कि “ उपसवंगुप्त व्याख्यातारः |  १-३-१०४। अर्थात्‌ सोरे 
व्याख्याता या टीकाकार सबंगुप्तस नीचे हैं | चूकि शाकटायन यापनीय संघके 
थे इसलिए विशेष सम्मव यही है कि सवगुप्त यापनीय संघके ही सूत्रों या 
आगमेके व्याख्याता हों। 

५ शिवार्यने अपनेको “ पागितलभोजी / अथात्‌ हाथो ग्रास लेकर भोजन 
करनेवाला कहा है। यह विशेषण उन्होंने अपनेका स्वेताम्बर सम्प्रदायसो अलग 
प्रकट करनेके लिए दिया है | यापनीय साधु हाथपर ही मोजन करते थ। 

६ आराधनाकी ११३२ वीं गाथाम ' मेदस्स मुण्णिस्स अक्खाणं ” 
( मेतार्यमुनेराख्यानम ) अर्थात्‌ मेताय मुनिकी कथाका उल्लेख किया गया है | 
पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकाम इस पदका अर्थ ही नहीं किया है। यही 


१--देखा “ आराधना और उसकी टीकार्ये ” शीर्षक लेख । 

२-अनन्तवी ति-ग्रन्थमालामें प्रकाशित भगवती आराधना वचनिकाके अन्त उन गाथा- 
ओकी एक सूची दी है जो मूलाचार और भाराधनामें एकसी हैं और पं० सुखलालजी- 
द्वारा सम्पादित ' पंच प्रतिक्रमण सूत्र 'में मृलाचारकी उन गाथाओंकी यूची दी है जो भद्ग- 
बाहुझृत * आवश्यकनियुक्ति में मी हैं । 
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हाल नई हिन्दी टीकाके कत्तो प॑ं० जिनदासजी शास्त्रीका भी है । संस्कृतटीकाकार 
पं० आशाधरजीने तो इस गाथाकी विशेष टीका इसलिए नहीं की है कि वह 
सुगम है परन्तु आचाये अमितगतिने इसका संस्कृतानुवाद करना क्यों छोड़ दिया ! 
बे मेतायंके आख्यानस परिचित नहीं थे, शायद इसी कारण । 

मेतायमुनिकी कथा खेताम्बर सम्प्रदायम बहुत प्रसिद्ध है. | वे एक चाण्डा- 
लिनीके लड़के थे परन्तु किसी सेठके घर पले थे | अत्यन्त दयाशील थ। एक 
दिन वे एक सुनारके यहाँ भिक्षाके लिए गये | उसने अपनी दृकानमें उसी समय 
सोनेके जो बनाकर रक्‍्खे थे | वह मिक्षा लानेके लिए भीतर गया और मुनि वहीं 
दृकानमे खड़े रहे जहाँ जो रक्‍्ख थे। इतनेम एक क्रोंच ( सारस ) पक्षीन आकर 
वे जो चुग लिये | सुनारको सन्देह हुआ कि मुनिने ही जो चुरा लिये हैं । मुननिन 
पक्षीकी चुगते तो देख लिया था परन्तु इस भयसे नहीं कहा कि यदि सच बात 
मालूम है। जायगी तो सुनार सारसको मार डालेगा और उसके पेटमेंसे अपने जो 
निकाल लेगा। इससे सुनारको सन्देह हो गया कि यह काम मुनिका ही है, इसने 
ही जो चुराये हैं। उसने उन्हें बहुत कष्ट दिया और अन्त भीगे चमड़ेमे कस 
दिया | इससे उनका शरीरान्त हो गया और उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया । मेर 
समझंम इस ढंगकी कथा दिगम्बर सम्प्रदायम नहीं है ।' 

७ दश स्थितिकस्पोंके नामवाली गाथा जिसकी टीकापर अपराजितसूरिको यापनीय 
संघ सिद्ध किया गया है, जीतकल्प-भाष्ययी १९७२ नं० की गाथा है। खेता- 
म्बर सम्प्रदायकी अन्य टीकाओं और नियुक्तियोमें भी यह मिलती है ओर आचार्य 
प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमलमार्तण्डके स्त्रो-मुक्ति-विचार ( नया एडीशन प्रृ० 
१३१ ) प्रकरणम इसका उल्लेख श्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपमें हो किया है--- 

४ नाचालेक्ये नेष्यत ( अपि ईंष्यंतव ) * आचेलक्कुद्देसिय-सज्जाहर-रायपिंड- 
कियिकम्म  इत्यादेः पुरुष प्रात दशाविधस्य स्थितिकत्पस्य मध्ये तदुपदेशात्‌। 

आराधनाकी ६६५ ओर ६६६ नम्बरकी गाथाये भी दिगम्बर सम्प्रदायके 


१-देखों आवश्यक-नियृक्ति गाथा ८६७-७०। 

२-चाण्डालिनीके लडकेका मुनि होना भी शायद दिगम्बर-सम्प्रदायके अनकूल नहीं है । 

३--चतारिजणा भत्त ( पाणय ) उवकर्पति अग्रिलाणए पाउंग्गं। 
छंडियमवगददोस अमाइणो लद्धिसंपणा ॥ 
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साथ मेल नहीं खाती हैं। उनका अभिप्राय यह है कि लब्धियुक्त ओर मायाचार- 
रहित चार मुनि ग्लानिरहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक. 
( पेय ) लाबें । इसपर पं० सदासुखजीने आर्पत्ति की है और लिखा है कि “ यह 
भोजन लानेकी बात प्रमाणरूप नाहीं है। इसी तरह “ सेजेगासणिसेजो ' आदि 
गाथापर ( जो मूलाचारम भी है ) कविवर वृन्दावनदासजीको शंका हुई थी और 
उसका समाधान करनेके लिए दीवान अमरचन्दजीको पत्र लिखा था। दीवानजीने 
उत्तर दिया था कि “ इसमें बेयाब्रात्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे मुनिका. 
उपकार करे; परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है ।कि आहार स्वयं हाथसे बनाकर दे | 
मुनिकी ऐसी चर्या आचारांगर्म नहीं बतलाई है |” 

८ आराधनाका चालीसवॉँं ' विजहना  नामका अधिकार भी विलक्षण ओर 
दिगम्बर सम्प्रदायके लिए अभूतपूर्व है, जिसमें मुनिके मृत शरीरको रात्रि-भर 
जागरण करके रखनेकी और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमे वेसे ही (बिना: 
जलाये ) छोड़ आनेकी विधि वर्णित है | अन्य किसी दिगम्बर ग्रन्थमे अभी तक 
यह पारसी लोगों जैसी विधि दखनेमें नहीं आईं है । 

९ नम्बर १०४४ की गाथामे कहा है कि घोर अवमोदर्य या अब्प भोजनके 
कश्से बिना संक्लेश बुद्धिके भद्रबाहु मुनि उत्तम स्थानको प्राप्त हुए । परन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदायकी किसी भी कथामे भद्वबाहुके इस ऊनादर-कष्टेके सहनका उल्लेख नहीं है । 

१० नं० ४२८ की गाथीामें आधारवत्न गुणके घारक आचायेको 'कप्पववह्दारधारी 
विशेषण दिया है ओर कल्प-व्यवहार, निशीथ सूत्र, खवेताम्बर सम्प्रदायके प्रसिद्ध 


१---सेजोगासणिसेजा तहा उवहिपडिलिहरणहि उवगाहों |--मृलाचार ३९१५ 
आहारोसयभोयणविककिंच्ण वंदणादीणं ॥ 
-भगवती आराधना ३ 

२--देखी “ आराधना और उसकी टीकार्ये ” शीर्षक लेख । 
३--देखों भ० अ० वचनिकाकी भूमिका प्रष्ठ १२ और १३ 
४-ओमोदारिए घोराए भद्बाहुअसंकिलिट्ठमदी । 

घोराए विगिंछाए पडिवण्णो उत्तम ठाणं | 
५-चोदहस-दस-णव-पुन्वी मतामदी साथरोव्व गंभीरों । 

कप्पववहारघारी होदि हु आधारवं णाम ॥ 





॥/”न 
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ग्रन्थ हैं। इसी तरह ४०७ नम्बरकी गाथा निर्यापक्र गुरुकी खोजके लिए. 
परसंघर्म जानेवाले मुनिकी ' आयार-जीद-कप्पगुणदीवणा ' होती है | विजयोदया 
टीकार्म इस पदका अर्थ किया है, “ आचारस्य जीतसंशितस्य कल्पस्य गुण- 
प्रकाशना । ओर पं० आशाघरकी टीकामें लिखा है, ' आचारस्य जीदस्य 
कल्पस्य च गुणप्रकाशना । एतानि हि शास््राणि र्नत्रयतामेव दर्शयन्ति | पं ० 
जिनदासशासत्रीन हिन्दी अरथमें लिखा है कि “ आचारशातब्न, जीतशासत्र ओर 
कव्पशास््र इनके गुणोंका प्रकाशन होता है | अर्थात्‌ तीनोंके मतसे इन नामोंके 
शास्त्र हैं ओर यह कहनेकी जरूरत नहीं कि आचारांग ओर जीतकत्प श्वेताम्बर 
सम्प्रदायके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | 

इन सब बातोंसे मेरा अनुमान है कि शिवार्य भी यापनीय संधके आचार्य 
होंगे | पण्डित जन सावधानीसे अध्ययन करेंगे तो इस तरहकी और भी अनेक 
बांते मूलन्थमे उन्हें मिलेगी जो दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल नहीं खार्ती । मैने 
तो यहाँ दिग्दशन मात्र किया है। साम्प्रदायिक आग्रहसे और पाण्डित्यके जोरसे 
खींच-तान करके मेल बिठाया जा सकता है, परन्तु इतिहासके विद्यार्थी ऐसे 
पाण्डित्यस दूर रहते हैं, उनके निकट सत्यकी खोज ही बढ़ी चीज है | 

अन्तमे में फिर इस बातपर जोर देता हूँ कि यापनीय संघके साहित्यकी खोज 
होनी चाहिए, जो न केवल हमोरे प्राचीन मन्दिरोंमें ही बन्द पढ़ा है बल्कि विज- 
योदयाटीका और मूलाराधनाके समान उसे हम अबतक कुछका कुछ समझते रहे हैं । 

अपश्नंश भाषाके महाकवि स्वयंभूकी महापुराण ( पुष्पदन्तकृत ) की टिप्पणीमे 
यापनीय संघका लिखा है। स्वयंभूके पठमचरिय और हरिवंशपुराण उपलब्ध हैं। 
पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें स्वयंभूका स्मरण किया है। 


शाकटायनन अपने एक सूत्रम कहा है, 'उपविशेषवादिन कवयः ( १-३- 
१०४ ) अर्थात्‌ सारे कवि विशेषवादिसे नीचे हैं और वादिराजसूरिने अपने 
पाश्वनाथर्चारेतम उनके “ विशेषाभ्युदय / काव्यकी प्रशंसा की है । ये विशेषवादि 
भी यापनीय संघके जान पढ़ते हैं | 


१-आयारजीदकप्पगुणदीवणा अत्तसोधिनिज्ञंझा । 
अजवमद॒व-लाघव-तुद्दी पत्हादर्ण व गुणाः ॥ 
यही गाथा जरासे पाठान्तरके साथ १३० वें नम्बरपर भी है। उसमें “ तुट्टी पल्हादण च 
गुणा: ” की जगह “ भत्ती पल्हादकरणं च ' पाठ है । 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यामृत 


ग्रन्थपरिचय 

सोमदेवसूरिका “ नीतिवाक्यामृत ' संस्कृत साहित्य-सागरका एक अमृल्य और 
अनुपम रन है। इसका प्रधान विषय राजनीति है। राजा ओर उसके राज्य- 
शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रायः सभी आवश्यक बातोका इसमें विवेचन किया 
गया है । यह सारा ग्रन्थ गद्यमें है ओर सूत्र-पद्धतिसे लिखा गया है | इसकी प्रति- 
पादनशैली बहुत ही सुन्दर, प्रभावशालिनी और गभीर है। बहुत बढ़ी बातको 
एक छोटेसे वाक्यम कह देनेकी कलाम इसके कर्ता सिद्धहस्त हैं। जैसा कि ग्रन्थके 
नामसे ही प्रकट होता है, इसमें विशाल नीति-समुद्रका मन्थन करके सारभूत अमृत 
संग्रह किया गया है ओर इसका प्रत्यक वाक्य इस बातकी साक्षी देता है। 

यह ग्रन्थ ३२ समुद्देशोर्मे विभक्त है ओर प्रत्येक समुद्देशमें उसके नामके 
अनुसार विषय प्रतिपादित हैं । 


प्राचीन राजनीतिक साहित्य 


राजनीति, चार पुरुषाथौमेंसे दूसरे अर्थपुरुषाथके अन्तर्गत है। जो लोग यह 
समझते हैं कि प्राचीन भारतवासियोंने “धर्म ” ओर ' मोक्ष ' को छोड़कर अन्य 
पुरुषाथौकी ओर ध्यान नहीं दिया, वे इस देशके प्राचीन साहित्यसे अपरिचित हैं। 
यह सच है कि पिछले समयमें इन विपयोकी ओरस लोग उदासीन होते गये, 
इनका पठन पाठन बन्द होता गया ओर इस कारण इनके सम्बन्धका जो साहित्य 
था वह धीरे धीरे नष्टप्राय होता गया | फिर भी इस बातके प्रमाण मिलते हैं कि 
राजनीति आदि विद्याओंकी भी यहाँ खूब उन्नति हुई थी ओर इनपर अनेकानेक 
ग्रन्थ लिख गये थे । 

उक्त ग्रन्थोमिसे राजनीतिका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “ कोटिलीय अर्थशासत्र ' अबसे 


६२ जैनसादित्य ओर इतिहास 





लूगमग २२०० वर्ष पहले मौय॑बंशीय सम्राट्‌ चन्द्रगुमके' लिए. आये चाणक्यने 
निर्माण किया था । नन्‍्दवंशका समूल उच्छेद करके उसके सिंहासनपर चन्द्र- 
गुप्कों आसीन करानेवाले चाणक्य कितने बढ़े राजनीतिश थे, यह बतलानेकी 
आवश्यकता नहीं है। उनकी राजनीतिशताका सबसे अधिक उज्ज्वल प्रमाण यह 
अथेशात्र है। यह एक अद्भुत ग्रन्थ है और उस समयकी शासन-व्यवस्थापर 
ऐसा प्रकाश डालता है जिसकी पहले किसीने कल्पना भी न की थी। इसे पढ़नेसे 
मालूम होता है कि उस प्राचीन कालमें भी इस देशने राजनीतिमें आश्चर्यजनक 
उन्नति कर ली थी। इस ग्रन्थमँ मनु, भाद्धाज, उशना ( शुक्र ), बृहस्पति, 
विशालाक्ष, पिशुन, पराशर, वातव्यापि, कोणपदन्त और बाहुदन्तीपुत्र नामक 
प्राचीन आचार्योंके राजनीतिसम्बन्धी म्तोका जगह जगह उल्लेख मिलता है । आर्य 
चाणक्य प्रारंभमें ही कहते हैं कि प्रथिवीके लाभ और पालनके लिए पूर्वाचार्योने 
जितने अर्थशास्त्र प्रस्थापित किये हैं, प्रायः उन सबका संग्रह करके यह अर्थशास्त्र 
लिखा जाता है। इससे मालूम होता है कि चाणक्यसे भी पहले इस विषयके 
अनेकानिक ग्रन्थ मोजूद थे और चाणक्यने उन सबका अध्ययन किया या। 
चाणक्यके बादका एक और प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है जिसका नाम 'नीतिसार' 
है ओर जिसे संभवतः चाणक्यके ही शिष्य कामन्दक नामक विद्वानन अरथशास््रको 
संक्षित करके लिखा है | अर्थशास्त्र प्रायः गय्रमें है; परन्तु नीतिसार छोकबद्ध है | 


नी अििजन >अल-सकत>>> --->>-+नन्‍-- जलता जिलड७-3-०++ल>कननन 


१ जान पडता है कि चन्द्रगुप्त मोय जैनधर्मके उपासक थे । “ तिलेयपण्णत्ति ” नामक 
प्राकृत ग्रन्थमें-जो विक्रमकी पॉचवी शताब्दिके लगभगका है-लिखा है कि मुकुटधारी 
राजाओं में सबसे अन्तिम राजा चन्द्रगुप्त था जिसने जिनदीक्षा ली ।---देखों “ लोकविभाग 
और तिलोयपण्णति ' शीर्षक लेख | 


२ सर्वशास््रानुपक्रम्य प्रयोगानुपलम्य च | 
कोटिल्येन नरेन्द्रार्थ शासनस्य विधि: कृतः ॥ 
येन शास्त्र च श्र च नन्दराजगता च भू: । 
अमषेंणोद्भतान्याशु तेन शास््रमिदं कृतम्‌ ॥| 
३-पुथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्राणि पूर्वाचायें: प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि 
-संहत्यैकमिदर्थशास््र कृतम्‌ । 
४-देखो गुजराती प्रेस बम्बईके “ कामन्दकीय नीतिसार ” की भूमिका । 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यासत ६३ 


यह भी अपने ढंगका अपूर्व ओर प्रामाणिक ग्रन्थ है और अथशास््रका समझनेमें 
इससे बहुत सहायता मिलती है | इसमें भी विशालाक्ष, पुलेमा, यम आदि प्राचीन 
नीतैग्रन्थकत्ताओंके मतोंका उल्लेख है। 

कामन्दकके नीतिसारके बाद जहाँ तक हम जानते हैं, यह नीतिवाक्यामृत 
ग्रन्थ ही ऐसा बना है, जो उक्त दोनों ग्रन्थोंकी अ्रेणीमें रक्खा जा सकता है और 
जिसमें शुद्ध राजनीतिकी चर्चा की गई है । इसका अध्ययन भी कोटिलीय अर्थ- 
शास्त्रके समझनेम बढ़ी भारी सहायता देता है । 

नीतिवाक्यामृतक कतोने भी अपने दितीय ग्रन्थ ( यशस्तिलक ) में गुरु, शुक्र 
विशालाक्ष, भारद्ाजके नीतिशास्नोंका उलेख किया है'। मनुके भी बीसों 
'तोकोकों उद्धृत किया है । नीतैवाक्यामृतम विष्णुगुप्त या चाणक्यका और उनके 
अथशासत्रका उल्लेख है । बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, आदिके अभिप्रायोंको 
भी उन्होंने नीतिवाक्यामृतर्म संग्रह किया है, जिसका स्पष्टीकरण नीतिवाक्यामृतकी 
संह्कृत टीकासे होता है | स्मृतिकारोंस भी वे अच्छी तरह परिचेत मादूम 
होते हैं. | इससे हम कह सकते हैं कि नीतिवाक्याम्रतके कर्ता पूर्वोक्त राजनीतिके 

१-४ न्यायादवसरमलभमानस्य चिर्सेवकसमाजस्य विशप्तय शव नमसचिवोक्तय: प्रति 
पन्नकामचा रव्यवद्दारेपु स्वेरविद्रेपु मम गुरुशुक्रविशालाक्षपरीक्षितपराशरभीमभीष्मभारद्वाजादि- 


प्रणीतनीतिशास्श्रवणसनार्थ श्र॒तपथमभजन्त । ”-- यशस्तिलकचम्पू , आरवास २, प० २३६। 
२ “ दूषितो८पि बरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः । 
सम॑ सर्वेषु भूतेपु न लिड्ढ धमकारणम ॥ 
हति कथमिदमाह वेवस्वतों मनु: | ”--यशल्लिल्क आ० ४, पृष्ठ १०० | यह शोक 


मनुस्शति अ० ६ का ६६ वो 'ोक दे | इसके सिवाय यशस्तिलक आइवास ४, पृ० ९०- 
९१--११६ ( प्रोक्षित मक्षेयेत्‌ ), ११७ ( क्रीत्वा स्वयं ), १२७ ( सभी इलोक ) 


१४९ ( सभी शोक ), २८७ ( अधीत्य ) ये 'ोक भी मनुस्मृतिमें ज्यकि त्यों मिलते हें । 
यद्पि वहाँ यह नहीं लिखा दे कि ये मनुके हैं | “ उक्त व ” रूपमें ही दिये हैं | 


३-नीतिवाक्यामृत पृ० ३६ सूत्र ९, पृ० १०७ सूत्र ४, पृ० १७१ सृ० १४ आदि । 
४ “ विप्रकीतावूढापि पुनविवाहदीक्षामईतीति स्मतिकारा: ”--नी० वा० पृ० ३७७, सृ० 
२७; " श्रते:स्मतेबाशवाह्मयतरे ?-... यशस्तिलक आ० ४, पृ० १०५; ० श्रतिस्मतीभ्यामतीव 


बाह्े ” यशस्तिलक आ० ४, पृ० १११; “ तथा च स्मृति: ” पृ० ११६; और “ इति स्थ्रति 
कारकीतितमप्रमाणीकृत्य ” पृ० २८७। 


' ज्ैनसाहित्य ओर इतिद्दास 





साहित्यसे यथष्ट परिचित थे | बहुत संभव है कि उनके समय उक्त सबका सब 
साहित्य नहीं तो उसका अधिकांश उपलब्ध हो | कमसे कम पूर्वोक्त आचा- 
योके ग्रन्थोंके सार या संग्रह आदि अवश्य उन्हें मिले होंगे । 
इन सब बातेंस ओर नीतिवाक्यामृतको अच्छी तरह पढ़नेसे हम इस परिणाम- 
पर पहुँचत है कि नीतिवाक्यामृत प्राचीन नीतिसाहित्यका सारभूत अमृत है। 
जिस तरह कामन्दकन चाणक्यके अथंशासत्रके आधारसे संक्षपमें अपने नीतिसा- 
रका निर्माण किया है, उसी प्रकार सोमंदवसूरिने उनके समयमें जितना नीतिसा- 
हित्य प्राप्त था उससे ओर अथंशास्रके आधारस यह नीतिवाक्यामृत निर्माण 
किया । दोनोंमें अन्तर यह है कि नीतिसार श्लोकबद्ध है और नीतिवाक्यामृत गद्य । 
यहाँ हम अथशास्त्र और नीतिवाक्यामृतके कुछ ऐसे अवतरण देते हैं जिनसे 
दोनोंकी समानता प्रकट होती है-- 
१--दुष्प्रणीतः कामकाधाभ्यामज्ञानाद्रानप्रस्थपरित्राजकानपि कोपयति, किमज् 
पुनर्गृहस्थान्‌ । अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्भावयति। बलीनबले ग्रसते दण्डघराभावे | 
--अर्थशास्र अध्याय ४, १ ८ 
दुष्प्रणीतो हि दण्ड: कामक्रोधाम्यामज्ञानाद्रा सर्वजनविद्रेषं करोति | अप्रणीतो 
हि दण्डो मात्स्यन्यायमुद्भाववति | बलीयानबलं ग्रसते ( इति मात्स्यन्यायः ) । 
--नीतिवा ० प्ृ० १ ०४-५८ | 
२--बअह्मचर्य चाषोडशाद्र्षात्‌ । अतो गोदानं दारकर्म च | 
-+अ4० ५९, ९। 
ब्रह्मचर्यमाषेडशादरषोत्ततो गोदानपूर्वक॑ दारकर्म चास्य | >नी० १६७। 
२--पुरोहितमुदितोदितकुलशील पडंगे वेदे देवे निमित्त दण्डनीत्यां च अभि- 
विनीतमापदां देवमानुषीणां अथर्वभिरुपायैश्व प्रतिकत्तोरं कुर्वोत | 


ञअञ थे ०१ ] १ के | 
पुरोहितमुदितकुलशीलं पडंगवेदे देवे निमित्ते दण्डनीत्याममिविनीतमापदां देवीनां 
मानुषीणां च प्रतिकत्तारं कुर्बीत | >जनीति० प० १५९ । 








बल अधननिजी-नणीयणओओ33+-+०० >ननाननभ - 





१ यशस्तिलक आ० ४ ९० १०० में नीतिकार भारद्वाजके षाडगुण्य प्रस्तावके दो इलोक 
ओर विशालाक्षके कुछ वाक्य दिये हैं । ये विशालाक्ष संभवत: थे ही नीतिकार हैं जिनका 
उल्लेख अर्थशास्त्र ओर नीतिसारमें किया गया है । 


सोमदेवसरिका नीतिवाक्याम्ृत ६५ 








४ परममंज्ञः प्रगल्मः छात्र: कापटिकः |--अथै ० अ० ११, प्रृ० ७, ३ 
परमर्मशः प्रगल्मः छात्र: कापटिकः |--नी ० प्र० १७३ 
५--श्रूयतें हि शुकसारिकामिः मन्त्रों भिन्नः श्रमिस्येश्र तिर्यग्योनिभिः । 


तस्मान्मन्त्रेदिशमनायुक्तो नोपगच्छेतूु ॥. --अथ० अ० १५, प्र०« ११,४० 
अनायुक्तो न मन्त्रकाले तिड्ठेत्‌ | श्रयते हि शुकशारिकाभ्यामन्येश्व तियग्मिमंन्त्र 
मेदः कृतः । -जनीति० प्ृ० ११८ 


६--द्वादशवषा स्त्री प्राप्तव्यवहारा भवति । पोडशवर्षः पुमान्‌ | 
“++अथ० द्वि० खण्ड, तृ० अ० १-२ 
द्रादशवर्षा स्त्री पोडशवपर: पुमान प्राप्व्यवहारो भवतः । 
>+नीति० २७३ 

इस तरहके ओर भी अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं | 

परन्तु इसस नीतैवाक्यामृतका महत्त्व कम नहीं होता | एसे विषयोंके ग्रन्थौका! 
अधिकांश भाग संग्रहरूप ही होता है | क्योंकि उसमे उन सब तत्त्वोंका समावेश 
तो नितान्त आवश्यक ही होता है जा ग्रन्थकरत्ताके पूर्ब-लेखकोद्वारा उस शाख््रक 
सम्बन्धम निश्चित हो चुकते हैं। उनके सिवाय जो नये अनुभव और नये तत्त्व 
उपलब्ध होत हैं उन्हें ही वह विशेपरूपस अपने प्रन्थम लिपिबद्ध करता है और 
हमारी समझमभे नीतिवाक्यामृत ऐसे तत््वौस खाली नहीं है। ग्रन्थकर्त्ताकी स्वतंत्र 
प्रतिभा और मोलिकता उसमें जगह जगह प्रस्फूटित हो रही है | 

न्थकतोका परिचय 

गुरुपरम्परा-- जैसा कि पहले कहा जा चुका है नीतिवाक्यामृतके कर्ता 
श्रीसोमदेवसूरि हैं | वे देवसंघके आचाये थे। दिगम्बर-सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध चार 
संघ्रोमेंसे यह एक हे । 

सोमदवके गुरुका नाम नेमिदेव ओर दादागुरुका नाम यशोदेव था। 
यथा -- 

श्रीमानास्त च देवसंघतिलको देवो यशःपू्वेकः 
शिष्यस्तस्य बभूव सद्गुणनिधिः श्रीनेमिद्‌वाहयः । 
तस्याश्रयंतपः स्थितेखिनवतेर्जेतुमेद्दावादिनां, 
शिष्यो 5भूदिह सोमदेव इति यस्तस्थेष काव्यक्रमः ॥ 
“-यशःस्तिलकचम्पू 


६६ जनसाहित्य ओर इतिद्दास 





नीतिवाक्यामतकी गद्यप्रशस्तिसे भी यह मालूम होता है कि वे नेमिदेवके 
शिष्य थे | साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि वे महेन्द्रदेव भद्टारकके अनुज 
थे। इन तीनों महात्माऑ--यशोदेव, नेमिदव ओर महेन्द्रदेवके सम्बन्ध 
हमें और कोई भी बात ज्ञात नहीं है । न तो कोई स्चना ही उपलब्ध है ओर न 
अन्य किसी ग्रन्थादिम इनका काई उल्लेख ही मिला है। इनके पूर्वके आचार्योके 
विपयर्म भी कुछ शात नहीं है। सोमदेवसूरिकी शिप्य-परम्पण भी अज्ञात है। 
यशह्तिलकके टीकाकार अश्रीश्रुतसागरसूरिनि एक जगह लिखा है कि वादिराज 
और वादीभसिंह दोनों ही सोमदेवके शिष्य थे; परन्तु इसके लिए उन्होंने 
जो प्रमाण दिया है वह किस ग्रन्थका है, यह नहीं बतलाया। यशस्तिलककी 
सवना शकसंवत्‌ ८८१ (विक्रम १०१६ ) में समाप्त हुई है और बादिराजने 
अपना पाश्चनाथर्चारेत शक संवत्‌ (वि० १०८२ ) में पूर्ण किया है; अर्थात्‌ 
दोनोंके बीच ६६ वर्षका अन्तर है। ऐसी दशाम उनका गुरु-शिष्यका नाता होना 
दुर्घट जान पढ़ता है । इसके सिवाय वादिराजके गुरुका नाम मतिसागर था और वे 
द्रविड संघके आचार्य थ। अब रहे वादीभर्सिहद, सो उनके गुरुका नाम पुष्पप्रण 
था और पुष्पपेण अकलंकदेवके गुरुभाई थे, इसलिए उनका समय सोमदेवसे 
बहुत पहले जा पढ़ता है। ऐसी अवस्थामें वादिरज और वादीभसिंहकी सोमदेवका 
शिष्य नहीं माना जा सकता ग्रन्थकर्ताके गुरु बड़े भारी तार्किक थे। उन्होंने 
तिरानवे वादियोंको पराजित करके विजय-कीर्ति प्राप्त की थी । 
इसी तरह महेन्द्रदेव भद्टारक भी दिग्विजयी विद्वान थे। उनका ' वादीद्द्र- 
कालानल ” उपपद इस बातकी थोषणा करता है । 
तार्किकत्व--श्रीसोमदेवर्सूरि भी अपने गुरु और अनुजके सहृश बढ़े भारी 
तार्किक विद्वान्‌ थे । वे इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें कहते हैं:-- 
अब्पे:नुग्रहधी: समे सुजनता मान्ये महानादरः, 
सिद्धान्ताउयमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे मये । 
१ “ उक्ते च वादिराजेन महाकविना- ... स वादिराजो<पि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्य:--- 
वादीभसिंहो5पि मदीयशिष्यः श्रीवादिराजो5पि मर्दीयशिष्य:' इल्युक्तल्वान्च | ” 
--यशस्तिलकटीका आ० २, १० २६५ 
२ यशस्तिल्कके ऊपर उद्धत हुए होकमें उन महावादियोंकी सेख्या जिनको श्रीनेमिदेवने 
पराजित किया था--तिरानवे हे; परन्तु नीतिवाक्यामृतकी गद्यप्रशस्तिमें पचपन है | 


सोमदेवसूरिका नीतिवाक्यामत ६७ 


यः स्पर्षत तथापि द्पदृढताप्रौढिप्रगाढाग्रह- 

स्तस्याखर्वितगवेपबंतपविमंदाककृतान्तायते ॥ 
सारांश यह कि में छोटोंके साथ अनुम्रह, बराबर्रावाल्के साथ सुजनता और 
बढ़ोंके साथ मक्बन्‌ आदरका वताव करता हूँ । इस विषयम मेरा चरित्र बहुत ही 
उदार है | परन्तु जो मुझे एंठ दिखाता है, उसके लिए, गरव॑रूपी पर्बतको विध्वंस 

करनेवाले भरे वज़-बचन काल्स्वरूप हो जाते हैं । 


दपोन्धबोधबुधसिन्धुरसिंदनादे, वादिद्विपोहलनदुधेरवाग्विवादे । 
भीसोमदेवतुनिपे वचचनारसाले, वागीइवरो5पि पुरतो5स्ति 
न वादकाले ॥ 

भाव यह कि अभिमानी पण्डित गजोके लिए सिंहके समान ललकारनेवाले 
और वादिगजोंको दलित करनेवाला दुधर विवाद करनेवाले श्रीसोमदेव मुनिके 
सामने, वादंक समय वागीझ्वर या देवगुरु बृहस्पति भी नहीं ठहर सकते | 

यशस्तिलक चम्पूकी उत्थानिकाम कहा है-- 

आजन्मरूदभ्यासाच्छुष्कात्तकोत्तणादिव ममास्या:। 
मतिसुरभेरभवदिद्‌ साक्तिपयः सुकृतिनां पुण्ये: ॥ १७ 

अथांत्‌ मेरी जिस बुद्धिरूपी गोने जीवन-मर तकरूपी सूखा घास खाया, उसीसे 
सजनोंके पुण्यसे अब यह काव्यरूपी दुग्ध उत्पन्न हो रहा है। इस डक्तिस अच्छी 
तरह प्रकट होता है कि श्रीसोमदेवसूरिने अपने जीवनका बहुत बढ़ा भाव तर्कशा- 
स्रके अभ्यासमें हो व्यतीत किया था। उनके स्याद्रादाचलसिंहद, वादीभपंचानन 
और तार्किकचक्रवर्ती पद भी इसी बातके द्योतक हैं । 

परन्तु वे केवल तारिक ही नहीं थे, काव्य, व्याकरण, धर्मशासत्र और राज- 
नीति आदिके भी धुरंघर विद्वान थे । 

कवित्व--उनका यशस्तिलकचम्पू महाकाव्य इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि वे महाकवि थे और काव्यकलापर भी उनका असाधारण अधिकार था। समूचे 
संस्कृत साहित्यमें यशस्तिठक एक अद्भुत काव्य है और कवित्वके साथ उसमें 
ज्ञानका विशाल खजाना संग्रहीत है । उसका गद्य भी कादम्बरी, तिलकमश्नरी 
आदिकी टक्‍्करका है | सुभाषितोंका तो उसे आकर ही कहना चाहिए । उसकी 
प्रशंसामें स्वयं ग्रन्थकत्ताने यत्र तत्र जो सुन्दर पद्म कहे हैं, वे जानेन योग्य हैं-. 


६८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


असहायमनादरश रत्न॑ रत्नाकरादिव । 

मत्तः काव्यमिदं जात॑ सतां हृदयमण्डनम्‌ ॥१४-- प्रथम आश्वास 

समुद्रसे निकले हुए असहाय, अनादर्श ओर सजनोंके हृदयकी शोभा बढ़ा- 
नेवाले रत्नकी तरह मुझसे भी यह असहाय ( मोलिक ), अनाद्श ( बेजोड़ ) 
और हृदय मण्डन काव्य-स्न उत्न्न हुआ | 

कणोअलिपुटे: पातुं चेतः सूक्तामृते यदि । 

श्रयतां सोमदेवस्य नव्याः काव्योक्तियुक्तवः ॥२४६ -द्वितीय आ० 

यदि आपका चित्त कानोंकी अंजुलिसे सूक्तामृतका पान करना चाहता है, तो 
सोमदेवकी नई नई काव्योक्तियाँ सुनिए 

लोकविच्चे कवित्वे वा यदि चातुर्यचश्चवः। 

सोमदेवकवेः खूक्ति समभ्यस्यन्तु साघवः ॥ ५१३ ॥ -तृतीय आ० 

यदि सजनोंकी यह इच्छा हो कि वे लोकव्यवहार और कवित्वमें चातुर्य प्राप्त 
करें तो उन्हें सोमदेव कविकी सूक्तियोंका अभ्यास करना चाहिए | 

मया वागथंसभारे भुक्ते सारस्वते रसे । 

कवयो नये भविष्यन्ति नूनमुच्छिए्रभोजनाः ॥-चतुर्थ आ० पृ० १६५ 

में शब्द और अथपूर्ण सारे सारस्वत रस ( साहित्य रस ) को भोग चुका हूँ, 
अतणएव अब जो अन्य कवि होंगे, वे निश्चयसे उच्छिष्टभोजी या जूठा खानेवाले 
होंगे, वे कोई नई बात न कह सकेंगे । 

अरालकालब्यालेन ये लीढा साम्प्रतं तु ते । 

शब्दाः श्रीसोमदेवेन प्रोत्थाप्यन्ते किमद्भुतम्‌ || -पं* आ० १६५ 

समयरूपी विकट अजगरने जिन शब्दोकी निगल लिया था, अतणव जो मृत 
हो गये थे, यदि उन्हें श्रीसोमदेवने उठा दिया--जिला दिया तो इसमें कोई 
आश्वर्य नहीं होना चाहिए | ( इसमें ' सोमंदेव ' शब्द >िछ है । सोम चन्द्रवाची 
है ओर चन्द्रकी अमृत-किरणोसे विषमून्छित जीव सचेत हो जाते हैं । ) 

उद्धृत्य शाखजलघेनिंतले निमम्ैः 
पर्यागतेरिव चिरादभिधानरत्ने: । 
या सोमदेवविद॒षा विद्विता विभूषा 
वाग्देवता वहतु सम्प्रति तामनघाम्‌ ॥१० आ०, 7० २६६ 


सो मदेवसूरिका नीतिवाक्यासत ६९ 





चिरकालसे शास्त्रसमुद्रके बिल्कुल नीचे ड्रबे हुए शब्द-रत्नोंका उद्धार करके 
सोमदेव पण्डितने जो यह बहुमूल्य आभूषण ( काव्य ) बनाया है, उसे श्रीसरस्वती 
देवी धारण करें । 

इन उक्तियाँसि इस बातका आमास मिलता है कि आचार्य सोमदेव किस 
श्रणीके कवि थे और उनका उक्त महाकाव्य कितना महत्त्वपूर्ण है | पूर्वोक्त उक्ति- 
योमें अभिमानकी मात्रा विशेष रहनेपर भी वे अनेक अशोम सत्य जान पढ़ती हैं | 
सचमुच ही यशस्तिलक शब्द-रत्नोंका खजाना है और जिस तरह माघकाव्यके विषयर्म 
कहा जाता है, उसी तरह यदि कहा जाय कि इस काव्यकों पढ़ लनेपर फिर कोई 
नया शब्द नहीं रह जाता, तो कुछ अत्युक्ति न होगी। इसी तरह इसके द्वार सभी 
विषयोंकी व्युत्पत्ति हो सकती है। व्यवह्रदक्षता बढ़ानेकी तो इसमें ढेर सामग्री है। 

महाकवि सोमदेवके वावकल्लोलपयोनिधि, कविराजकुंजर ओर गद्मपग्रविद्याधर 
चक्रवर्ती विशेषण उनके श्रेष्ठ कवित्ततके ही परिचायक है । 

धर्माचायेत्व--यत्यपि अभी तक सोमदेवसूरिका कोई स्वतंत्र धार्मिक ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है, परन्तु यशस्तिलकके अन्तिम दो आश्वास, जिनमें उपासका- 
ध्ययन या श्रावकोंके आचासरका निरूपण किया गया है, इस बातके साक्षी हैं कि 
वे धममके बढ़े भारी ममंश थे । स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डके बाद श्रावकोंका 
आचारशात्र ऐसी उत्तमता, स्वाधीनता और मार्मिकताके साथ इतने विस्तृत- 
रूपम आजतक किसी भी विद्वानकी कलमसे नहीं लिखा गया। जो लोग यह 
समझते हैं कि धममंग्रन्थ तो परम्परासे चले आये हुए ग्रन्थोंके अनुवादमात्र होते 
है, उनमें ग्रन्यकतो विशेष क्या कहेगा, उन्हें यह उपासकाध्ययन अवश्य पढ़ना 
चाहिए. और देखना चाहिए कि धमंशासत्रोम भी मोलिकता और प्रतिभाके लिए 
कितना विस्तृत क्षेत्र है | नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमं लिखा है:-- 

सकलसमयतर्क नाकलंको:सि वादिन 
न भवसि समयोक्तो हंससिद्धान्तदवः । 
न च वचनविलासे पूज्यपादोंइसि तत्त्व॑ 
वद्सि कथप्रिदानीं सोमदेवेन साथम्‌ ॥ 

अथातू है वादी, न तो तू समस्त दर्शन-शास्त्रोपर तक॑ करनेके लिए अकलंक- 

देवके तुल्य है; न जेनसिद्धान्तकी कहनेके लिए हंस सिद्धान्तदेव है और न व्याक- 
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रणमें पृज्यपाद है, फिर इस समय सोमदेवके साथ किस बिस्तेपर बात करने 
चला है ! 

इस उत्तिसे स्पष्ट है कि सोमदवर्सूरि तर्क ओर सिद्धान्तके समान व्याकरणशा- 
सत्रके भी पण्डित थे । 

राज़नीतिज्ञता--सोमदेवके राजनीतिज्ञ होनेका प्रमाण यह नीतिवाक्यामत 
तो है ही, इसके सिवाय उनके यशस्तिलकर्मे भी यशोधर महाराजका चरित्रचित्रण 
करते समय राजनीतिकी बहुत ही विशद ओर विस्तृत चर्चा की गई है। पाठ- 
कोका चाहिए कि वे इसके लिए यशस्तिलकका तृतीय आश्वास अवश्य पढ़ें । 

यह आश्वास राजनीतिक तत्त्वोंस भरा हुआ है। इस विपयमें वह अद्वितीय है। 
वर्णन करनेकी शैली बढ़ी ही सुन्दर है। कवित्वकी कमनीयता ओर सरसतासे 
राजनीतिकी नीरसता न मालूम कहाँ चली गई है। नीतिवाक्यामतके 
अनेक अंशोका अभिप्राय उसमें किसी न किसी रूपमें अन्तर्निह्ित जान पड़ता है । 

जहाँ तक हम जानते हैं जेन विद्वानों ओर आचार्योर्मे-- दिगम्बर और श्वेताम्बर 
देनोमें--एक सोमंदेवन ही राजनीतिशास्त्रपप कलम उठाई है। अतएव जैन 
विद्वानों द्वारा निर्मित साहित्यमें उनका नीतिवाक्यामत अद्वितीय है। कमसे कम 
अब तक तो इस विषयका कोई दूसरा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है । 


१ अकलंकदव--अष्टशती , राजवातिक आदि ग्रन्थेके रचियता | हंस सिद्धान्तदेव-ये कीई 
सेड्धान्तिक आचार्य जान पड़ते हैं | पूज्यपाद--- जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता देवनन्दि । 

२ नीतिवाक्यामृत और यशस्तिलकके कुछ समानार्थक वचनोंका मिलान कीजिए--- 

क--अुभुक्षकाली भोजनकाल:---नी० वा०, पृ० २५१ । 

चारायणो निशि, तिमिः पुनरस्तकाले, मध्ये दिनस्य घिष्रणश्ररकः प्रभाते 

भुक्ति जगाद नृपते मम चेष सर्गस्तस्याः स एवं समयः क्षुधितो यंदिव॥३२८॥ 

>येशस्तिलक, आ० ३, १० ५०९ 

( पूर्वोक्त पद्म चारायण, तिमि, धिषण और चरक इन चार आचायके मतोंका उल्लेख 
किया गया है । ) 

ख--कोकव द्वाकाम : निशिभुज्जीत । चकोरवन्नक्तकाम:दिवापक्रम्‌ |-- नी० पृ० २०७ 

अन्ये लिदमाहु:--- 

यः कोकवहिवाकामः स नक्त भोक्तुमहईति । 

स भोक्ता वासरे यश्व रात्रो सता चकारवत्‌ ॥ २३० ॥--यशस्तिलक, आ० २ 
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ग्रन्थ-रचना--इस समय सोमंदवसूरिके केवल दो ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं-- 
नीतिवाक्यामृत ओर यशस्तिलकचम्पू | इनके सिवाय जैसा कि नीतिवाक्यामृतकी 
प्रशत्तिसे मालूम होता है तीन ग्रन्थ और भी हैं--१ युक्तिचिन्तामणि, २ 
त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजलप ओर रे षण्णवतिप्रकरण | परन्तु अभीतक ये कहीं प्राप्त 
नहीं हुए हैं। इस लेखके अन्तम जो “ दान-पत्र ' दिया गया है उसमें उन्हें 
: स्थाद्रादोपनिषत्‌ का और अनेक सुमाषितोंका भी कत्ती बतलाया है। उक्त 
ग्रन्थैमिसे युक्तिविन्तामाणि तो अपने नामस ही तर्कग्रन्थ मालूम होता है, दूसरा 
शायद नीतिविपयक हो । महेन्द्र ओर उसके सारथी मातलिके संवादरूपमें उसमें 
त्रिवरंग अथात्‌ घमें, अथे ओर कामकी चर्चा की गई हो । तीसरेके नामसे 
सिवाय इसके कि उसमें ९६ प्रकरण या अध्याय हैं, विषयका कुछ भी अनुमान 
नहीं हो सकता है| चोथम स्थाद्राद-स्यायका विवेचन होगा' | 


विशाल अध्ययन--यशस्तिल्क और नीतिवाक्यामृतके पढ़नेस मालूम होता 
है के सोमदेवर्सारका अध्ययन बहुत ही विशाल था | ऐसा जान पढ़ता है कि 
उनके समयमें जितना साहित्य--न्याय, व्याकरण, काव्य, नीति, दशन आदि 
सम्बन्धी उपलब्ध था, उस सबसे उनका परिचय था। केवल जैन ही नहीं, 
जैनेतर साहित्यसे भी वे अच्छी तरह परिचित थे | यशस्तिलकके चोथे आश्वासम 
( प्र० ११३ में ) उन्होंन ।डिखा हे कि उर्व, भारवि, भवर्भूति, भर्तृहँरे, 
भर्तृमेण्ठ, कण्ठ, गुणादथ, व्यास, भासें, बोस, कालिदास, बार्ण, मयूर, नारायण, 
कुमार, माघ ओर राजशेखर आदि महाकवियोंके काव्यो्मे नम्र क्षपणक या 
दिगम्बर साधुओआँका उल्लेख क्यों आता है ! उनकी इतनी अधिक प्रसिद्धि क्यो है ? 


? माणिकचर-ग्न्थमालाके “ तत्वानुशामनादि संग्रह ' में “ अध्यात्मतरंगिणों ” नामका 
४० पद्यांका एक छाटा-सा प्रकरण प्रकाशित हुआ है । बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती: 
भवनमें इसकी जो प्रति है उसमें इसका नाम “योगमार्ग ” लिखा ६ और यही नाम ठीक 
मालूम होता है | संभव है, यह “ पण्णवतिप्रकरण'में का ही एक प्रकरण हो अथवा अन्य 
किसी सोमदेवका हैं। । २ भास महाकविक्का * पेया स॒रा प्रियतमामुखमीक्षणीय ” भादि पद्च 
भी पाँचवें आश्वासमें ( पृ० २५० ) उद्धृत है। ३ रघुवंशका भी एक जगह ( आश्वास ४, 
पृ० १९४ ) उलेख है । ४ बाण महाकविका एक जगह और भी ( आ० ४, पृ० १०१ ) 
उल्लेख है ओर लिखा है कि उन्होंने शिकारकी निन्‍्दा की है । 
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इससे मालूम होता है कि वे पू्ोक्त कवियोंके काव्योंसे अवश्य परिचित थे । 
प्रथम आश्वासके ९० वें प्रष्ठम उन्होंने इन्द्र, चन्द्र, जनेन्द्र, आपिशल ओर 
पागिनिके व्याकरणोंका जिक्र किया है। पृज्यपाद € जैनन्द्रेक कत्तो ) और 
पागिनिका उलिख और भी एक-दो जगह हुआ है । गु्, झुक्र, विशालाक्ष, परी- 
क्षित, पराशर, भीम, भीष्म, भारद्वाज आदि नीतिशाद्त्रप्रणताओंका भी कई 
जगह स्मरण किया गया है। कोटिलीय अथंशाश्रते तो वे अच्छी तरह परिचित 
हैं ही । हमारे एक पण्डित मित्रके कथनानुसार नीतिवाक्यामतम सो सवा सौके 
लगभग ऐसे शब्द हैं जिनका अथ बतेमान कोशोमें नहीं मिलता । अर्थशास्त्रका 
अध्येता ही उन्हें समझ सकता है | अंश्वाविद्या, गजविद्या, स्नपरीक्षा, कामशास्त्र, 
वैश्वेक आदि विद्याओंके आचार्योका भी उन्होंने कई प्रसंगोमे जिकर किया है। 
प्रजापतिप्रोक्त चित्रकेम, वराहमिहिरक्ृत प्रतिष्ठकाण्ड, आदित्यमेत, निमित्तार्ध्याय, 
महामांरंत, स्नपरीक्षो, पतंजलिका योगशोस्र और वरई#ंचि, व्याप्त, हरप्रबोध , 
कुमारिलकी उक्तियोंके उद्धरण दिये हैं। सेद्धान्ति वैशेषिक, ताक वैशेषिक, पाशु 
पत, कुलाचार्य, सांख्य, दशबल-शासन, जैमिनीय, बाहंस्पत्य, वेदान्तवादि, कणाद 





“४ पूज्यपाद इब शब्दतिह्मपु ... पणिपुत्र इव पदप्रयोगिपु ” यश० आ० २, पृ० २३६ 
२, ३, ४, ५, *--  रोमपाद शव गजविद्यासु, रेवत इव हयनयेपु, शुकनाश इव 
रत्नपरीक्षामु, दत्तक इव कबन्‍्तुसिद्धान्तेपु ?--आ० ४, पृ० २३६-२३७ | < दत्तक ? 
कामशाखके प्राचीन आचाये हूं । वात्स्यायनने इनका उलेख क्या है। “ चारायण ” भी 
कामशास्त्रके आचार्य हैं | इनका मत यशस्तिल्कके तीसरे आइवासके ५०५९ प्रष्ठमें चरकके 
साथ प्रकट किया गया हैं । 

७, ८, ९, १०, ११--अउक्त पाँचों ग्रन्थेके उद्धश्ण यश० के चौथे आश्वासके 
प० १११५-१३ और ११५ में उद्धृत हैं । महाभारतका नाम नहीं है, परन्तु ' पुराण मानवों 
धर्म: सांगो वेदश्विकित्सितम्‌ ” आदि इलोक महाभारतसे ही उद्धृत किया गया है । 

१२--दुक्त रलपरीक्षायान---' न केवल ! आदि; आइवास ५, १० २५६ 

१३ - यशस्तिलक आ० ६, पृ० २७६-७७ । 

१४---१५--आं० ४, पृ० ९९ । 

६---९७-आ० ५, प० २५१-५४ 

गा सब दशनोंका विचार पॉचवे आशवासके प० २६९ से २७७ तक किया 

गया है। 
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ताथागत, काल, अह्माद्रेतवादि, अवधूत आदि दशन-सिद्धान्तोंपर विचार 
किया है। इनके सिवाय मतड्, भगु, भर्ग, भरत, गौतम, गे, पिंगल, पुलह्, 
पुलोम, पुलस्ति, पराशर, मरीचि, विरोचन, धूमध्वज, नीलपट, ग्रहिल, आदि 
अनेक प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध आचार्योका नामोलेख किया है। बहुतसे ऐतिहा- 
सिक दृशटन्तीका भी उल्लेख किया गया है| जैसे यवनंदेश ( यूनान £ ) में 
मणिकुण्डला रानीने अपने पुत्रके राज्यके लिए विषदृषित शराबके कुरलेसे अज- 
राजाका, सूरसेन ( मथुरा ) में वसन्तमतीने विषमय आल्तेसे रंगे हुए अधरोंसे 
सुस्तविलास नामक राजाकीा, दशाण ( भिलसा )में वृकोदरीन विपलिप्त करधनीसे 
मदनाणव राजाको, मगध देशमे मदिराक्षीने तीखे दर्षणस मन्मथविनोदको, 
'पाण्ड्य दशम चण्डरसा रानीने कबरीमें छुपी हुई छुरीसे मुण्डदीर नामक राजाको 
मार डालो । इत्यादि | पौराणिक आख्यान भी बहुतंस आये हैं | जैसे प्रजापति 
ब्रह्मका चित्त अपनी लड़कीपर चलायमान हो गया, वररुचि या काव्यायनन एक 
दासीपर रीक्षकर उसके कहनेसे मद्यका घड़ा उठाया, आदि | इन सब्र बातोंसे 
पाठक जान सकेंगे कि आचार्य सोमदेवका ज्ञान कितना विस्तृत और व्यापक था। 


विचारोंकी उदारता--यशस्तिलकके प्रारम्भके २० वें ओकमें 
कहा है-- 


लोको युक्ति: कलाइकन्दी 5रलूंकारा: समयागमाः । 
सर्वेसाधारणाः सद्धिस्तीथमा्ग इव स्मृताः ॥ 
अर्थात्‌ सजनोंका कथन है कि व्याकरण, प्रमाणशासत्र ( न्याय ), कलायें 
छन्दःशासत्र, अलेकारशास्र ओर ( अहंत, जैमिनि, कपिल, चार्वाक, कणाद, 
बुद्गादेके ) दशनंशाल्न तीथमागके समान सवसाधारण हैं। अथांतू जिस तरह 
गंगादि तीथोंके मार्गपर ब्राह्मण भी चल सकते हैं ओर चाण्डाल भी, उसी तरह 


१--दैेखों आइवास ५, प० २५२-५० और २९९ । 

२ यशस्तिलक आ० ४, १० ०३ | इन्हीं आख्यानोंका उलछख नीतिवाक्यामृत ( प्ृ० 
२३२ ) में भी किया गया है। आइवास ३-१० ४8१ और ५५० में भी ऐसे ही कई 
ऐतिहासिक दृश्नन्त दिये गये हैं | 

३ यश० आ० ४ पृ० १३८-३९ । 
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इनपर भी सबका अधिकार है'। 


इस उत्तिस पाठक जान सकते हैं कि उनके विचार ज्ञानके सम्बन्धर्म कितने 
उदार थे | उस वे सर्वताधारणकी चीज समझते थे और यही कारण है जो 
उन्होंने धमाचाये होकर भी अपने धर्मस इतर धर्मके माननवार्लोके साहित्यका भी 
अच्छी तरहसे अध्ययन किया था, यही कारण है जो वे पृज्यपाद ओर भट्ट अक- 
लेंकदेवके साथ पाणिनि आदिका भी आदरके साथ उल्लेख करते हैं ओर यही 
कारण है जो उन्होंने अपना यह राजनीतिशास््र बीसो जैनेतर आचायोंके विचारोका 
सार खींचकर बनाया है | उनकी यह नीति नहीं थी कि ज्ञानका मांगे भी 
संकी्ण कर दिया जाय ओर संसारके विशाल ज्ञान-भाण्डारका उपयोग करना 
छोड़ दिया जाय । 
ग्रन्थकतोका समय और स्थान 
नीतिवाक्यामृतके अन्तकी प्रशीस्तम इस बातका कोई जिक्र नहीं है कि वह 
कब ओर किस स्थानमें रचा गया था; परन्तु यशीस्तलक चम्पृके अन्त इन दोनों 
बातेंका उलछिख है-- 
“ शकन॒पकालातीतसंवत्सरशतेप्वए्टस्वेकाशीत्याधेकेष.._ गतेषु 
अड्डुतः (८८१) सिद्धा्थसंवत्सरान्तगंतचेत्रमासमद्नत्रयोद्श्यां 
'ण्ड्य-सिहल-चोल-चेरम्प्रभ्नतीन्मद्ीपतीन्प्रसाध्य मेलेपाटी प्रव 
धमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्ण राजदेवे सांते तत्पादपझोपजीविनः सम- 
घिगतपश्चमदहाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्वालुक्यकुलजन्मनः सामनन्‍्त 


१ / लोक व्याकरणशास्त्रम्‌ , युक्ति: प्रमाणशास्त्रम्‌ ,... ... समयागमा: जिनजैमिनिक 
पिलकणचर चावांकशाक्यानां सिद्धान्ता: | सवसाधारणा: सद्धि: कंथिता: प्रतिपादिता: | के 
शव तीर्थ मार्ग इब । यथा तीथ्थमार्गे ब्राह्मणाश्चलन्ति, चाण्डाला अपि गच्छन्ति, नास्ति तत्र 
दोष: । ”-.- श्रतसागरी टीका । 

२ पाण्ड्य-वर्तमानमें मद्रासका “तिनेवली ”। सिंहरू-सिलोन या लंका । चोल-- 
मदरासका कारामण्डल । चेर-केरल, वर्तमान त्रावणक्रोर | ३ मुद्रित ग्रन्थर्मे * मेल्याटी * 
पाठ है | महापुराणमें पुष्पदन्तने इसीका अपभ्रशरूप “ मेलाडि' दिया है। उत्तर अकौट 
जिलेकी वॉदिवाश तहसीलका मेलाडि गाँव यही है | शक सं० ८८१ के लगभग यहाँ 
कृष्ण तृतीयकी छावनी रही थी | इसका जिक्र कई शिलालेखों और महापुराणमें है। राज- 
धानी मान्यखे०्में ही थी । 
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चूडामणेः भ्रीमद्रिकेसरिण: प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्वद्यगराजस्य लक्ष्मी- 
प्रवधमानवसुधारायां गड़धारायां विनिमोपितामदं काव्यमिति | 


अथांत्‌ चेत्र सुदी १३, शकसंवत्‌ ८८१ ( विक्रम संबत्‌ १०३६ ) को जिस: 
समय श्रीकृष्णराजदेव पाण्ड्य सिंहल, चोल, चेर आदि राजाओंको जीत कर 
मेलपाटी नामक सेना-शिविरमें थ उस समय उनके चरणकमलेपजीवी सामन्त 
बहिगकी--जो चालक़्यवंशीय अरिकेसरीके प्रथम पुत्र थे--राजधानी गंगधारामम 
यह काव्य समाप्त हुआ | 


कु 


कृष्णराजदेव ( तृतीय कृष्ण ) राष्ट्रकूट या राठोर वंशके महाराजा थे और 
इनका दूसरा नाम अकालवर्ष था। ये अमोघवर्ष तृतीयके पुत्र थे | इनका राज्य- 
काल कमसे कम ८६७ से ८९४ तक प्रायः निश्चित है । ये दक्षिणके सावभौम- 
राजा थे ओर बड़े प्रतापी थे | इनके अधीन अनेक माण्डलिक या करद राज्य 
थे । कृष्णराजन-जेसा कि सोमदवर्सीरने लिखा है---सिंहल, चोल, पाण्ड्य और 
चेर राजाओंको युद्धमें पराजित किया था । इनके समयमे कनई। भाषाका सुप्रसिद्ध 
कवि पोन्न हुआ है जो जैन था ओर जिसने शान्तिपुराण नामक अ्रेष्ठ ग्रन्थकी 
रचना की है | महाराज कृष्णराज दवके दरबारसे उसे “ उभयभाषाकविचक्रवर्ती | 
की उपाधि मिली थी। 


राष्ट्रकूणके समयमें दक्षिणका चालक्यवेंश ( सोलंकी ) हतप्रभ हो गया था |; 
क्योंकि इस वंशका सावंभोमत्व राष्ट्रकृशेने छीन लिया था। अतएव जब तक 
राष्ट्रकूट सावेभोम रहे तब तक चालक्य उनके आज्ञाकारी सामन्‍्त या माण्डलिक 
राजा बनकर रहे | जान पड़ता है कि अरिकेर्सारिका पुत्र बहिंग ऐसा ही एक 
सामन्तराजा था जिसकी गेगधारा नामक राजधानीम यशस्तिलककी रचना 
समाप्त हुई है । 

चालक्येंकी एक शाखा “ जोल नामक प्रान्तपर राज्य करती थी जिसका 
एक भाग इस समयके धारवाड़ जिलेमे आता है और श्रीयुक्त आर० नररिंहा- 
चारयके मतस चालक्य अरिकेसरीकी राजधानी “ पुलगेरी में थी जो कि इस समय 
* लक्ष्मेश्वर के नामसे प्रसिद्ध है | गंगधारा भी शायद वही है । 


१ मुद्रित पुस्तकम “ श्रीमद्बागराजप्रवर्धमान---' पाठ है | 
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इस अरिकेसरीके ही समयमें कनढ़ी भाषाका सर्वश्रेष्ठ कवि पम्प हो गया है 
जिसकी रचनापर मुग्ध होकर अरिकेसरीने धर्मपुर नामका एक ग्राम पारितोषिकर्मे 
दिया था | पम्प जैन था। उसके बनाये हुए दो ग्रन्थ ही इस समय उपलब्ध 
हैं--एक आदिपुराण चम्पू ओर दूसरा भारत या विक्रमाजुंनविजय | पिछले 
प्रन्थम उसने अरिकिसरीकी वंशावल्ली इस प्रकार दी है--युद्धमल--अरिकेसरी- 
नारसिंह--युद्धमछ-- बदिंग--युद्धमहल---नारसिंह और अरिकेसरी | उक्त ग्रन्थ 
शक संबत्‌ ८६२ (वि० ९९८ में ) समाप्त हुआ है, अर्थात्‌ वह यशस्तिलकसे 
कोई १८ वर्ष पहले बन चुका था। इसकी रचनाके समय अरिकिसरी राज्य 
करता था, तब उसके १८ वर्ष बाद--यशस्तिलककी रचनाके समय--उसका 
पुत्र राज्य करता होगा, यह स्वेथा ठीक जचता है । 
काव्यमालाद्ारा प्रकाशित यशस्तिलकम अरिकेसरीके पुत्रका नाम ' श्रीमद्राग- 
राज ? मुद्रित हुआ है; परन्तु हमारी समझमें वह अशुद्ध है। उसकी जगह 
* श्रीमद्ठदिगराज _ पाठ होना चाहिए | दानवीर सेठ माणगिकचंदर्जीके सरस्वती- 
भंडारकी वि० सं० १४६४ की लिखी हुई प्रतिमें ' श्रीमद्रद्यगराजस्य _ पाठ है 
ओर इससे हमें अपने कल्पना किये हुए पाठकी झुद्धताम और भी अधिक विश्वास 
होता है | ऊपर जो हमने पम्पकवि-लिखित अरिकेसरीकी बंशावली दी है, उस- 
पर पाठकाकी जरा बारीकीसे विचार करना चाहिए | उसमें युद्धमल्ल नामके तीन, 
अरिकेसरी नामके दे। ओर नारखिंह नामंके दो| एज है । अनेक राजबंशोंपे प्रायः 
यह परिएर्ट देखे! जएते! है के पितएह ओए पोल य प्रषितणह औएर 
प्रपोत्रके नाम एकंस रक्‍ख जाते थे, जैसा कि उक्त वंशाबलीसे प्रकट होता है । 
अतणएव हमारा अनुमान है कि इस वंशावर्लीके अन्तिम राजा अरिकेसरी ( पम्पके 
आश्रयदाता ) के पुत्रका नाम बदिंग ही होगा जो कि लेखकोंके प्रमादस “वद्यग' 








१ दक्षिणके राष्ट्रकूरॉकी वंशावर्ीमं भी देखिए कि अमोशवर्ष नामके चार, क्रष्ण या 
अक्कालवर्ष नामके तीन, गेविन्द नामके चार, इन्द नामके तीन और करके नामके तीन 
राजा लगभग २५० वपषेके बीचमें ही हुए हें । 

२ श्रद्ेय पं० गोरीशंकर हीराचन ओझाने अपने ' सोलंकियोंके इतिहास ” ( प्रथम 
भाग ) भें लिखा है कि सोमदेवसूरिने अरिकेसरीके प्रथम पुत्र॒का नाम नहीं दिया है; 
परन्तु ऐसा उन्होंने यशस्तिलक्षकी प्रशस्तिके अशुद्ध पाठके कारण समझ लिया है; वास्तवमें 
नाम दिया है और वह “ बहिग ! ही है | 
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या “ बाग " बन गया है | 

श्रीसोमदेवसूरिने नीतिवाक्यामृतकी रचना कब ओर कहाँपर की थी, इस 
बातका विचार करते हुए हमारी दृष्टि उसकी संस्कृत टीकाके निम्नलिखित 
वाक्योंपर जाती है । 

४ अत्र तावदखिलभूपालमोलिलालितचरणयुगलेन रखुवंशावस्थायिपराक्रम- 
पालितकस्य ( कृत्त ) कर्णकुब्जेन महाराजश्रीमहेन्द्रदेवेन पूर्वांचायकृता्थंशास्र- 
दुखबोधग्रन्थगोरवखिन्नमानसेन सुब्रोधललितल्घुनीतिवाक्यामृतरचनासु प्रवर्तित 
सकलपारिपदत्वान्नीतिग्रन्थस्यनानादशनप्रतिबद्धश्रोतणां_तत्तदभीश्श्रीकण्ठाच्युत- 
विस्च्यहतां वाचनिकनमस्कृतिसूचन॑ तथा स्वगुरोः सोमदेवस्यथ च प्रणामपूर्वक 
शार््रस्य तत्कतृत्व ख्यापयितुं सकलसत्तकृताभयप्रदानं मुनिचन्द्राभिधानः क्षपणक 
ब्रतधत्ता नीतिवाक्यामृतकत्ता निर्विन्नसिद्धिकरं . . .छोकमेक॑ जगाद--' प्रृष्ठ २ 

इसका अभिप्राय यह है कि कान्यकुब्जनरेश्वर महाराजा महन्द्रदेवने पूर्वाचार्य- 
कृत अर्थशात्र ( कीटिलीय अशभश्ञान्नर ! ) की दुर्बाधता ओर गुरुतासे खिन्न 
होकर ग्रन्थकर्ताको इस सुबोध, सुन्दर ओर लघु नीतिवाक्यामृतकी रचना 
करनमे प्रवृत्त किया | 

कन्नौजक राजा महेन्द्रपालदेवका समय वि० संवत्‌ १६० से ९६४ तक 
निश्चित हुआ है | कपूरमेजरी ओर काव्य-मीमांसा आंदिके कत्ती सुप्रसिद्ध कवि 
राजशेखर इनन्‍्हीं। महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थ । परन्तु हम देखते हैं कि 
यशस्तिलक वि० संबत्‌ १०१६ में ममाप्त हुआ है और नीतिवाक्यामृत उससे 
भी पीछे बना है। क्योंकि नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें ग्रन्थकर्ताने अपनेको 
यशोधरमहाराजचरित या यशस्तिलक महाकाव्यका कर्ता प्रकट किया है और 
इससे प्रकट होता है कि उक्त प्रशस्ति लिखते समय व यशस्तिलकको समाप्त कर 
चुके थे | ऐसी अवस्थामें महेन्द्रपालदेवमे कमसे कम ५०-५१ वर्ष बाद नीति- 
वाक्यामृतका रचना-काल ठहरता है | तब समझमें नहीं आता कि टीकाकार्ने 
सोमदेवको महेन्द्रपालदवका समसामयिक केसे ठहरा दिया । आश्वर्य नहीं जो 
उन्होंने किसी सुनाई किंवदन्तीके आधारसे पूर्वाक्त बात लिख दी हो । 


१ देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( नवीन सेरकरण ), भाग २, अंक १ में स्वर्गीय 
पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरीका * अवन्तिसुन्दरी ' शीर्षक नोट । 
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नीतिवाक्यामृतके टीकाकारका समय अज्ञात है; परंतु यह निश्चित है कि वे 
मूल ग्रन्थकर्तासे बहुत पीछे हुए हैं, क्योंकि ओर तो क्‍या वे उनके नामसे भी 
अन्छी तरह परिचित नहीं हैं | यदि ऐसा न होता तो मंगलाचरणके ऋलोककी 
टीका जो ऊपर उद्धत हो चुकी है, वे ग्रंथकर्ताका नाम “ मुनिचन्द्र ' और 
उनके गुरुका नाम * सोमदेव ' न लिखते । इससे भी मालूम होता है कि उन्होंने 
प्रन्थकत्तो और महेन्द्रदेवका समकालिकत्व किसी किंवदन्तीके आधारसे या यों ही 
लिख दिया है | 

सोमदेवसूरिने यशस्तिलकमें एक जगह जो प्राचीन महाकवियोंकी नामावली 
दी है, उसमें सबसे अन्तिम नाम राजशेखेरका है। इससे मालूम होता है कि 
राजशेखरका नाम सोमदेवके समयमें प्रसिद्ध हों चुका था, अतएवं राजशेखर 
उनसे अधिक नहीं तो ५० वर्ष पहले अवश्य हुए होंगे और महेन्द्रदेवके वे 
उपाध्याय थे । इससे भी नीतिवाक्यामृतका उनके समयमें या उनके कहनेसे 
बनना कम संभव जान पढ़ता है | 

ओर यदि कान्यकुब्ज-नरैशके कहनेसे सचमुच ही नीतिवाक्यामृत बनाया गया 
होता, तो इस बातका उल्लेख ग्रन्थकर्ता अवश्य करते; बल्कि महाराजा महेन्द्र- 
'पालदेव इसका उल्लेख करनेके लिए स्वयं उनसे आग्रह करते | 

इसकी अपेक्षा तो यह अधिक संभव मालूम होता है कि नींतिवाक्यामत 
चालक्य ऑरिकेसरीके पुत्र बद्िगके लिए ही बनाया गया हो । 

नीतिवाक्यामृतके टीकाकार 

संस्कृतटीका--जिस एक प्रातेके आधारसे यह टीका मुद्रित हुई है, उसमें 
कहीं भी टीकाकारका नाम नहीं दिया है । परन्तु टीकाकारने ग्रन्थके आरंममें 
जो मंगलाचरणका कछोक लिखा है, उससे अनुमान होता है कि उनका नाम 
बहुत करके ' हरिबल होगा | 

हरि हरिबरल नत्वा हरिवर्ण हरिप्रभम । 
हरीज्यं च ब्लवे टीका नीतिवाक्यामस्तोपरि ॥ 


१ ० तथा उवे-भारवि-भवभूति-भर्तहरि-मर्तमेण्ठ-गुणाद्य-व्यास-भास-बोस-कालिदास-बाण 
मयूर-नारायण-कुमार-माघ-राजशेखरादिमहाकविकाव्येषु तत्र तत्रावसरे भरतप्रणीते काव्याध्याये 
स्वेजनप्रसिद्धेषु तेषु तेषुपाख्यानेपु च कथ तद्विषया महती प्रसिद्धि:। ” 

--वशस्तिलक आ० ४, प० ११३ 
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यह शठोक मूल नीतिवाक्यामृतके निम्नलिखित मंगलाचरणका बिल्कुल 

अनुकरण है-- 
सोम सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवम्‌ | 
सोमदेवं मुनि नत्वा नीतिवाक्यासतं ब्लुये ॥ 

जब टीकाकारका मंगलाचरण मूलका अनुकरण है ओर मूलकारने अपने मंग- 
लाचरणमें अपना नाम भी पर्यायान्तरसे व्यक्त किया है, तब बहुत संभब है कि 
टीकाकारने भी अपने मंगलाचरणमें अपना नाम व्यक्त करनेका प्रयत्न किया हो 
ओर ऐसा नाम उसमें “हसिबिल ' ही हो सकता है जिसके आगे मूलके सोमदेवके 
समान “ नत्वा पद पड़ा हुआ है। यह भी संभव है कि हरिबल टीकाकारके 
गुरुका नाम हो ओर यह इसलिए कि सोमदेबको उन्होंने मूल ग्रन्थकर्ताके गुरुका 
नाम समझा है। यद्यपि यह केवल अनुमान ही है, परन्तु यदि उनका या उनके 
गुरुका नाम हरिबल हो, तो इसमें कोई आश्रय नहीं है | 

टीकाकारने मंगलाचरणमे हरि या वासुदेवकी नमस्कार किया है | इससे मालूम 
होता है कि वे वैष्णव थे । 

वे कहँके रहनेवाले थे और किस समयमें उन्होंने यह टीका लिखी है, इसके 
जाननेका कोई साधन नहीं है । परन्तु यह बात निःसंशय होकर कही जा सकती 
है कि वे बहुश्रत विद्वान थे और एक राजनीतिके ग्रन्थपर टीका लिखनेकी उनमें 
यथेष्ट योग्यता थी । इस विषयके उपलब्ध साहित्यका उनके पास काफी संग्रह 
था और टीका उसका पूरा पूरा उपयोग किया गया है। नीतिवाक्यामृतके 
अधिकांश वार्क्योकी टीकामे उस वाक्यसे मिलते जुलते अभिप्रायवाले उद्धरण 
देकर उन्होंने मूल अभिप्रायको स्पष्ट करनेका भरसक प्रयत्न किया है। विद्वान 
पाठक समझ सकते हैं कि यह काम कितना कठिन है ओर इसके लिए उन्हें 
कितने ग्रन्थोका अध्ययन करना पढ़ा होगा; स्मरण-शक्ति भी उनकी कितनी 
प्रखर होगी । 

यह टीका पचासों ग्रन्थकारोंके उद्धरणोंसे भरी हुई है । उसमें अनेक नाम 
बिल्कुल अपरिचित हैं ओर अनेक ऐसे हैं जिनके नाम तो प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
रचनायें इस समय अनुपलब्ध हैं। इस दृष्टिसे यह टीका और भी बढ़े महत्त्वकी 
है कि इससे राजनीति या सामान्यनीतिसम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थकारोंकी रचनाके 
सम्बन्धर्म अनेक नई नई बातें मालूम होगी । 
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कनड़ी टीका--नीतिवाक्यामृतपर जैन विद्वानोंके भी टीका-्रन्थ होने 
चाहिए । १० के० भुजबलि शास्त्रीन (जै० सि० भा० भाग २ अंक १ ) 
कनड़ीभाषाक कवि नेमिनाथकी एक कनड़ी टीकाका परिचय दिया है जो कार- 
कलके जैन छात्रावासमें मोजूद है। नेमिनाथ किसी राजाके सान्धिविग्रहिक मंत्री 
थ ओर उन्होंने मघचन्द्रश्रेविद्दव और बीरनन्दिका स्मरण किया है। ये मेघचन्द्र 
वही हैं जिन्हें आचारसारके कर्ता बीरनन्दिन अपना गुरु बतलाया है। श्रवण- 
बेल्गोलके शिलालंख नं० ४७-०५ ०-८२ के अनुसार मघ्रचन्द्रका स्वरगंवास शक 
१०३७ ( वि० सं० ११७२ ) में हुआ था ओर वीसनन्दिन अपने आचार- 
सारकी कनडी टीका शक १०७६ ( वि० सं० १२११ ) में लिखी थी। 
नेमिनाथन नीतिवाक्यामृतको यह टीका वीरनन्दिकी आशास लिखी थी। 
अतए्व उनका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दका अन्त या तरहवीं शताब्दिका 
प्रारभ मानना चाहिए । यह टीका संभवतः संल्कृतटीकाके ही आधारसे 
लिखी गई है । 

संस्क्रूत टकाकारपर आधक्षेप 


माणिकचन्द-प्रन्थमालामं जे। * नीतिवाक्यामृत ” प्रकाशित हुआ है, उसके 
संशोधक पं० पन्नालालजी सोनीने अपनी टिप्पणियोंमे. टीकाकारपर कुछ 
आक्षेप किये हैं,-- 

१--टीकाकारने जो मनु, शुक्र और याशवल्क्यके शोक उद्धृत किये हैं, 
वे मनुस्मृति, शुक्रनीति और याज्ञवल्क्यस्मृतिमें नहीं हैं । यथा प्रष्ठ १६५ की 
टिप्पणी--- छोको<यं मनुस्मृतो तु नास्ति | टीकाकत्रां स्वदोष्टयेन ग्रन्थकर्तृपरा- 
भवामभिप्रायेण बहवः शछोकाः स्वयं विरचय्य तत्न तत्र स्थलेषु विनिवेशिताः। 
अर्थात्‌ यह कोक मनुस्मृतिम तो नहीं है, टीकाकारने अपनी दुष्टतावश मूल- 
कत्तीको नीचा दिखानेके अभिप्रायसे स्वयं ही बहुतसे कोक बनाकर जगह जगह 
घुसेढ़ दिये हैं । 

२--इस टीकाकारने--जो कि निश्चयपूर्वक अजैन है--बहुतसे सूत्र अपने 
मतके अनुसार स्वयं बनाकर जोड़ दिये हैं। यथा प्रष्ठ ४९ की टिप्पणी--“* अस्य 
ग्रन्थस्य कर्ता कश्विदजेनविद्वानस्तीति निश्चित | अतस्तेन स्वमतानुसारेण बहूनि 
सूलाणि बिरचय्य संयोजितानि | तानि च तत्र तत् निवेदयिष्यामः । 
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पहले आशक्षेपके सम्बन्धमें हमारा निवेदन है कि सोनीजी वैदिक साहित्य और 
उसके इतिहाससे स्बंथा अनभिज्ञ हैं: फिर भी उनके साहसकी प्रशंसा करनी 
चाहिए कि उन्होंने मनु या झुक्रके नामके किसी ग्रन्थके किसी एक संस्करणको 
देखकर ही अपनी अद्भुत राय दे डाली | 

सोनीजीने सारी टीकामे मनुके नामके पाँच छछोकीपर, याशवल्क्यके एक 
ऋोकपर, और शुक्रके दो छ कॉपर अपने नोट दिये हैं कि ये छोक उक्त 
आचार्योकि ग्रन्थोमें नहीं हैं। सचमुच ही उपलब्ध मनुस्मति, याशवल्क्यस्मति 
और शुक्रनीतिमं उद्घृत ऋॉकोका पता नहीं चलता | परन्तु जैसा कि सोनीजी 
समझते हैं, इसका कारण टीकाकारकी दुष्टता या मूलकर्ताकों नीचा दिखानेकी 
प्रवृत्ति नहीं है । 

बात यह है कि हिन्दू धर्म-शाम्त्रोंम समय समय पर बहुत कुछ परिवर्तन होते 
रहे हैं। अपने निर्माण-समयम वे जिस रूपमें थे, इस समय उस रूपमें नहीं 
मिलते | उनके संक्षिप्त संस्करण भी हुए हैं और प्राचीन ग्रन्थोंके नष्ट हो जानेसे वे 
फिर संग्रहीत किये गये हैं। इसके सिवाय एक स्थानकी प्रातिके पाठोंसे दुसरे 
स्थानोंकी प्रतियोंक पाठ नहीं मिलते | इस विषयर्म प्राचीन साहित्यके खोजियोंने 
बहुत कुछ छान-ब्रीन की है और इस विषयपर बहुत कुछ प्रकाश डाला है । 
कीटिलीय अर्थशास्रकी भूमिकाम उसके सुप्रासिद्ध सम्पादक पं० आर२० शामशास््री 
लिखते हैं--- 

“अतश्र चाणक्यकालिक धर्मशास्त्रमधुनातनादाशवल्क्यघमंशास््रदन्यदेवासीदिति 
प्रतिभाति। एवमेव ये पुनमानव-बाईस्पत्योशनसा भिन्नाभिप्रायास्तत्र तत्र कौटि- 
ल्येन परामृशः न ते5अधुनोपलम्यमानेपु ततड़मशास्त्रपु दृश्यन्त इति कोटिल्यपरा- 
मृशनि तानि शास्त्राण्यन्यान्येवेति बाद सुवचम | 

अथांत्‌ इससे मालूम होता है कि चाणक्यके समयक्रा याशवल्क्य धर्मशास्त्र 
वर्तमान याशवल्क्य शास्त्र ( स्मृति ) से कोई जुदा ही था | इसी तरह कोटिल्यने 
अपने अथशात्रमें जगह जगह बाहसस्‍पत्य, ओशनस आदिसे जो अपने भिन्न 
अमिप्राय प्रकट किये हैं वे अभिप्राय इस समय मिलनेवाले उन धर्मशास््रोंमे नहीं 
दिखलाई देते | अतएवं यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि कौटिल्यने जिन 
शार्द्रोंका उल्लेख किया है, वे इनके सिवाय दूसरे ही थे | 

स्वर्गीय बाबू रमेशचन्द्र दत्तने अपने ' प्राचीन समभ्यतांक इतिहास “ में लिखा 
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है कि प्राचीन धर्म-सूत्रोकी सुधार कर उत्तरकालमें स्मृतियाँ बनाई गई हैं--जैसे 
कि मनु ओर याशवल्क्यकी स्मृतियाँ । जो धर्मसूत्र खोये गये हैं उनमें एक मनुका 
सूत्र भी है जिससे कि पीछेके समयमें मनुस्मृति बनाई गई है। ' 

याशवल्कय स्मृतिके सुप्रसिद्ध टीकाकार विज्ञानेश्वर लिखते हैं, ' याशवल्क्य- 
शिष्यः कश्चन प्रश्नोत्तरूप याज्ञवल्क्यप्रणीत घमंशास्त्र संक्षिप्प कथयामास, यथा 
मनुप्रोक्त भगुः । _ अर्थात्‌ याशवल्क्यके किसी शिष्यंन याशवल्क्यप्रणीत धर्म- 
शास्त्रको संक्षिप्त करके कहा, जिस तरह कि भगुने मनुप्रणीत धर्मशास््रकों संक्षिप्त 
करके मनुस्मृति लिखी है| इससे मालूम होता है कि उक्त दोनों स्मृतियाँ, मनु 
ओर याज्वव्क्यके प्राचीन शार्त्रोंके उनके शिष्यों या परम्पराशिष्यों द्वारा निर्मित 
किये हुए सार हैं ओर इस बातकी तो सभी जानते हैं कि उपलब्ध मनुस्मति 
भगुप्रणीत हैं-स्वये मनुप्रणीत नहीं । 

बम्बईके गुजराती प्रेसके मालिकोने कुल्लूकमट्टकी टीकाके सहित मनुस्मातिका 
एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है | उसके परिशिष्टमे २५५ ऑोक ऐसे हैं 
जो वतंमान मनुस्मृतिर्मे तो नहीं मिलते हैं; परन्तु हेमाद्रि, मिताक्षण, पराशर- 
माधवीय, स्मृतिर््नाकर, निणयसिन्धु आदि ग्रम्थेमें मनु, वृद्ध मन ओर बृहन्मनुके 
नामसे “ उक्त च  रूपमें उद्धत किये हैं। इसके सिवाय सेकढ़ो झोक क्षेपक- 

पमें भी दिये हैं, जिनकी कह्लूक भट्टन भी टीका नहीं की है । 

हमोरे जैनग्रन्थोमे भी मनुके नामसे अनेक ठोक उद्धृत किये गये हैं जो इस 
मनुस्मृतिम नहीं है। उदाहरणाथ पं० टोडरमछजीने अपने मोक्षमार्गप्रकांशके 
पाँच अधिकारमें मनुस्मृतिके तीन ओोक दिये हैं, जो वरतेमान मनुस्मृतिम नहीं 
हैं। इसी तरह “ द्विजवदनचेपट ' नामक दिगम्बर जैनग्रन्थम भी मनुके नामसे ७ 
इलोक उद्धृत हैं जिनमेसे वरततमान मनुस्मृतिम केवल २ मिलते हैं, शेष ५ नहीं । 


१ रमेशबाबूने अपने श्तिहासके चोथे भागमें इस समय मिलनेवाली पृथक पृथक बीसों 
स्मृतियोंपर अपने विचार प्रकट किये हैं और बतलाया है कि अधिकांश स्मतियाँ बहुत पीछेकी बनी 
हुई हैं ओर बहुतमिं-जो प्राचीन भी हैं---बहुत पीछे तक नई नई बातें शामिल की जाती रही हैं । 

२ देखो मोक्षमार्गप्रकाशका बम्बईका संस्करण, पृष्ठ० २०१ । 

३ “ दिजवदनचपेट ? संस्कृत ग्रन्थ है । कोल्द्ापुरके श्रीयुत पं० कल्ाप्पा भरमाष्या 


निटवेने “ जैनवोधक 'में और स्वतंत्र पुस्तकाकार भी, अब्से बहुत पहले, मराठी टीकासहित 
प्रकाशित किया था । 
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शुक्रनीति जो इस समय मिलती है उसके विषयमें तो विद्वानोंकी यह राय है 
कि वह बहुत पीछेकी बनी हुईं है--पँच छः सो बर्षसे पहलेकी तो वह किसी 
तरह हो ही नहीं सकती । शुक्रका प्राचीन ग्रन्थ इससे कोई प्रथक्‌ ही ग्रन्थ था | । 
कौटिलीय अथशाख्त्रम लिखा है कि शुक्रके मतसे दण्डनीति एक ही राजविद्या है, 
इसीमें सब विद्या गर्भित हैं; परन्तु वर्तमान शुक्रनीतिका कत्तों चारों विद्याओंको 
राजविद्या मानता है--“ विद्याश्रतल एवेताः ” आदि ( अ० १ इ्लो० ५१ )। 
अतएव इस शुक्रनीतिको शुक्रकी मानना भ्रम है । 

इन सब बातोंपर विचार करनेसे हम टीकाकारपर यह दोष नहीं लगा सकते 
के उसने स्वयं ही श्लोक गढ़कर मनु आदिके नामपर मढ़ दिये हैं। हम यह 
नहीं कहते कि वर्तमान मनुस्मति उक्त टीकाकारके बादकी है, इस लिए उस 
समय यह उपलब्ध न होगी । क्योंकि टीकाकारसे भी पहले मूलकर्त्ता श्रीसोमदेव- 
सूरिनि भी मनुके बीसों इलोक उद्धृत किये हैं और वे वर्तमान मनुस्मृतिर्म मिलते हैं; 
अतएव ट्ीकाकारके समयमें भी यह मनुस्मति अवश्य होगी; परन्तु इसकी जो प्रति 
उन्हें उपलब्ध होगी, उसमें टीकोद्भृत छलोकोंका रहना असंभव नहीं माना जा 
सकता | यह भी संभव है कि किसी दूसेर ग्रन्थकर््ताने इन छ्लोकोंको मनुके नामसे 
उद्धृत किया हो और उस ग्रन्थके आधारसे टीकाकारने भी उद्धुत कर लिया हो । 
जैसे कि अभी मोक्षमार्गप्रकाशके या द्रिजवदनचपेटके आधारसे उनमें उद्धृत 
किये हुए मनुस्मातिके छोकोको कोइ नया लेखक अपने ग्रन्थमें भी लिख दे । 

याशवल्क्यस्मृतिक छोकके विषयरम भी यही बात कही जा सकती है। अब 
रही शुक्रनीति, सो उसकी प्राचीनताम तो बहुत ही संदेह है| वह तो इस टीका- 
कारस भी पीछेकी रचना जान पड़ती है | इसके सिवाय शुक्रके नामसे तो टीका- 
कारने दो चार नहीं १७० के लगभग छोक उद्धृत किये हैं |तो क्‍या टीका- 
कारने वे सबके सब ही मूलकत्ताको नीचा दिखानेकी गरजसे गढ़ लिये होंगे ! 
ओर मूलकर्त्ता तो इसमें अपनी कोई तोह्दीन ही नहीं समझते हैं | उन्होंने 
तो अपने यश्यस्तिलकर्मे न जाने कितने विद्रानोंके वाक्य और पद्म जगह जगह 
उद्धृत करके अपने विषयका प्रतिपादन किया है । 


दूसरा आक्षेप यह है कि टीकाकारने स्वयं ही बहुतसे सूत्र ( वाक्य ) गढ़कर 


७3238. अक्‍्च-क्‍्ंलन्न नल ७ ल्ललके०न>नन»केज- न नक०ककक ०० कक 0७०००५/०नन्नकक, 


१ देखी गुजराती शुक्रनीतिकी भूमिका । 
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मूलमें शामिल कर दिये हैं । विद्यावृद्धसमुदेशके, नीचे लिखे २१ वें, २३ वें 
और २५ वें सूत्रोकी आप टीकाकर्त्ताका बतलाते हैं--- ह 

१-- बेवाहिकः शालीनो जायावरो5घोरो गृहस्थाः ॥ _ २१ 

२--बालाखिलय ओदुम्बरी वेश्वानराः सद्यःप्रक्षल्यकश्वेति 

वानप्रस्था: ॥ २३ 

३--  कुटी रकबह्नो दकहस-परमहंसा यतयः _ ॥ २५ 

इसका कारण आपने बतलाया है कि मुद्रित पुस्तकमें और हस्तलिखित मूल- 
पुस्तकमें ये सूत्र नहीं हैं | परन्‍्तु-- 

१---जब तक दश पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ प्रमाणमं पेश न की जा सकें, 
तब तक यह नहीं माना जा सकता कि मुद्रित और मूलपुस्तकम जो पाठ नहीं है 
बे मूलकत्तोंके नहीं है-ऊपरस जाड़ दिये गये हैं | इस तरहके हीन अधिक पाठ 
जुदी जुदी प्रतियोम अकसर मिलते हैं । 

२--मूलकत्ताने पहले वर्णोके भद बतलछाकर फिर आश्रमोंके भेद बतलाये हैं- 
ब्रह्मचारी, गहस्थ, वानप्रस्थ और यति । फिर ब्रह्मचीरियोंक उपकुवांण, नेष्ठिक, 
और क्रतुप्रद ये तीन भेद बतलाकर उनके लक्षण दिये हैं| इसके आगे गृहस्थ, 
वान प्रस्थ और यतियोंके लक्षण क्रमंस दिये हैं; तब यह स्वाभाविक ओर क्रम- 
प्राप्त है कि ब्रह्मचारियोंके समान ग्रहस्थों, वानप्रस्थों ओर यतियोंके भी भेद 
बतलोय जाये ओर वे ही उक्त तीन सूत्रोंम बतलांये गये हैं | तब यह निश्चय- 
पूवंक कहा जा सकता है कि प्रकरणके अनुसार उक्त तीनों सूत्र अवश्य रहने 
चाहिए और मूलकत्तोने ही उन्हें रचा होगा । जिन प्रतियोमे उक्त सूत्र नहीं हैं; 
उनमें उन्हें भूलस ही छूटे हुए समझना चाहिए | 

३--यदि इस कारणसे ये मूलकर्ताके नहीं है कि इनमें बतछाये हुए भेद 
जैनमतसम्मत नहीं हैं, तो उपकुवाण, कृतुप्रद आदि ब्रह्मचारियोंके भेद भी 
किसी जैनग्रन्थमें नहीं लिखे हैं, तब उनके सम्बन्ध जितने सूत्र हैं, उन्हें भी 
मूलकरत्तके नहीं मानने चाहिए । यदि सूत्रोंके मूलकर्ताकृत होनेकी यही कसौदी 
ठहरा दी जाय, तब तो इस ग्रन्थता आधेसे भी अधिक भाग टीकाकारकृत 
ठहर जायगा | क्योंकि इसमें सेकढ़ों ही सूत्र ऐसे हैं जिनका जैनधर्मके साथ 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ओर कोई भी विद्वान्‌ उन्हें जैनसम्मत सिद्ध नहीं 
कर सकता | 
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४--जिस तरह टीका-पुस्तकर्म अनेक सूत्र अधिक हैं और जिन्हें सोनीजी 
टीकाकताकी गढ़न्त समझते हैं, उसी प्रकार मुद्रित और मूलपुस्तकमें भी कुछ 
सूत्र अधिक हैं ( जो टीकापुस्तऊम नहीं हैं ), तब उन्हें किसकी गढ़न्त समझनी 
चाहिए ! विद्याइद्धसमुद्देशके ५९ वे सूत्रके आभ निम्नलिखित पाठ छूटा हुआ 
है जो मुद्रित और मूलपुस्तकर्मे मौजूद है;--- 

“ सांख्ये योगो लोकायते चान्वीक्षिकी । बोद्धाहंतोः श्रंतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ ( नान्‍्वी- 
क्षिकीत्वं ), प्रकृतिपुरुषशों हि राजा सत्ततमवलम्बंत । रजः फले चाफलं च परि- 
हरति, तमोमिनोमिभूयंत । 

भला इन सूत्नोका टौकाकारने क्‍यों छोड़ दिया! इसमें कही हुई बांत तो 
उसके प्रतिकूल नहीं थीं! ओर मुद्रित तथा मूलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोंके 
लिए, विशेष प्रामाणिक मानी जावे तो उनमें यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए 
था । क्योंकि इसमें वेदविरोधी होनेके कारण जैन और बोद्धदशनकी आन्वी- 
क्षिकीसे बाहर कर दिया है ओर मुद्रित पुस्तकें तो मूलकर्ताके मंगलाचरण 
तकका अभाव है । वास्तविक बात यह है कि न इसमें टीकाकारका दोष है और 
न मुद्रित करानेवालिका । जिसे जैसी प्रीति मिली है उसने उसीके अनुसार टीका 
लिखी है ओर पाठ छपाया है | एक प्रतिस दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस तरह 
प्रतियों होते हते लखकोंके प्रमादंस अकसर पाठ छूट जांते हैं ओर टिप्पण 
आदि मूलमे शामिल हो जाते हें । 

परिशिष्ठ 

अभी हाल ही परभणीक्रे श्री श० ना० जाशीको एक ताम्रपट प्राप्त हुआ है, 
जो भारत-इतिहास-संशाघन मंडल पूनेके त्रेमासिक पत्र ( भाग १३ अंक २ ) में 
प्रकाशित हुआ है | इसंस कुछ नई बातें मालूम हुई हैं, जे यहाँ प्रकट की 
जाती हैं । 

ताम्रपत्रकी प्रतिलिपि भी इस लेखके साथ प्रकाशित की जाती है। इसकी 
लिपि कनड़ी ओर भाषा संस्कृत है | पूरा लेख “! पंक्तियोंमि तँबेके तीन पत्रोपर 
खुदा हुआ है जो एक मोटे तारमें नत्थी है। इसका सारांश यह है--- 

पहले मंगलाचरणके पत्ममें कहा गया है कि संसारमें उस जैनशासनकी जय हो 

१ यह पत्र मराठीमें निकलता है । ः 
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जिसने धर्म-चक्रके आरोसे पापोंकों बिदालित कर दिया है, जो त्रिजगत्‌के अधीश्चरों- 
द्वारा वंदनीय है, मंगलोका मन्दिर है और अत्यन्त मनोश पंचकल्याणरूपी 
लक्ष्मीकी धारण करता है । आगे कहा है कि सूर्यवंशेसे उत्पन्न हुए 
प्रसिद्ध चालक्य ( सोलंकी ) वंशर्म युद्धमल नामका एक राजा हुआ, जो सपाद- 
लक्ष ( सवालख ) प्रदेशका स्वामी था, और जिसने तैलसे भरी हुई वापीमें मत्त 
हाथियोंको ज्ञान करानेका उत्सव किया । उसका पुत्र अर्किसरी हुआ, कलिंगत्रय 
सहित वेंगी. प्रदेशकी रक्षा की | ( ४ ) अरिकेसरीके चन्द्र-सूर्यके समान नरसिंह 
और भद्रंदेव नामके दा पुत्र हुए | ( ५ ) इनमेंसे नरसिंहके युद्धमल्ल नामका पुत्र 
हुआ और उसके बन्दीजनों € भारों ) के लिए चिन्तामगिके तुल्य बिग हुआ | 
( ६ ) इसने अत्यन्त पराक्रमशाली भीम नामक राजाको जल-युद्धमे अनायास ही, 
पकड़ लिया । ( ७ ) बदिगके युद्धमल हुआ, जो अत्यन्त उदार, पराक्रमी, कीति- 
शाली ओर प्रतापी था (८) इसके नरसिंहराज और नरसिंहराजके अस्किसरी नामक 
पुत्र हुआ। ( ९-१९ ) सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूट कुलकी कन्या लोकांबिका इसकी पत्नी 
हुई। (१२ ) इन दोनोंति शिव-पार्वतीसे कार्तिकेयके समान भद्गदेव नामक 
पुत्र हुआ। (१३ ) और उससे अरिकेसरी नामक तेजस्वी राजा हुआ | (१४) 
श्रीगोडसंघर्म यशोदेव नामक आचार्य हुए जो मुनिमान्य थे और जिनका उग्र 
तपके प्रभावसे शासन-देवतासे समागम हुआ । ( १५ ) उन महान्‌ कद्धिके 
धारक महानुभावके शिष्य नेमिदेव हुए, जो स्याद्वाद समुद्रके उस पार तक देखने- 
वाले ओर परवादियोंके दर्परूपी वृक्षोंके छेदनेके लिए. कुठार थे | ( १६ ) जिस 
तरह खानमेसे अनेक रतन निकलते हैं, उसी तरह उन तपोलक्ष्मीपातेके बहुतसे 
शिष्य हुए ।| (१७ ) उनमें सैकड़ोंस छोटे श्री सोमदेव पंडित हुए, जो तप, 
शासत्र ओर यशके स्थान थे | 

१ महामहोपाध्याय पं० गौरीशेकरजी ओझाने अपने 'सोलंकियोंका इतिहास'में चौलक्य 
नरेशोंकी चन्द्रवेशी लिखा है और इसके लिए अनेक शिलालेखोंके प्रमाण दिये हैं। केवल 
इसी लेखमें सूयेवशी लिखा है । 

२ पिकलिंग अर्थात्‌ तैलंगन या तिलंगाना | 

३ वेंगी राज्यकी सीमा उत्तरमें गोदावरी नदी, दक्षिणमें कृष्ण नदी, पूव्!में समुद्रतट 
और पश्चिममें पश्चिमी घाट थी । श्सकी राजधानी वेंगी नगर थी, जो इस समय पेड्ड बेंगी 
( गोदाबरी जिला ) नामसे प्रसिद्ध है । 
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ये भगवान्‌ सोमदेव समस्त विद्याओंके दर्पण, यशोधरचरितके ( यशास्तिलक 
चम्पूके ) रचयिता, स्थाद्वादोपनिषत्‌के कत्तो, और दूसरे भी सुभाषितोंके निर्माता 
हैं | तमाम महासामन्तोंके मस्तकोंकी पुष्पमालाओंसे जिनके चरण सुगन्धित हैं; 
जिनका यशःकमल समस्त विद्रज्जनोंके कार्नोंका आभूषण है और तमाम राजा- 
आके मस्तक जिनके चरण-कमलेसे शोभायमान होते हैं । 

स्वस्ति । श्रीपृथिवीवल्लम महाराजाधिराज परमेश्वर परमभद्टारक्क भीमत्‌ 
अमोघवर्षदेवेके चरणोका ध्यान करनेवाले अकालवर्ष श्रीकृष्णराजदेवके सेवक 
( पादपओोपजीवी ) महासामन्ताधिपति चालक्यबंशोद्धव ओर गन्धवारण, गन्धेभ, 
विद्याधर, प्रियगल, त्रिमुवबनमल, उदात्तनारायण, प्रत्यक्षबाद्ालि, विक्रमाजुन, 
गुणनिधि, गुणार्णव, सामन्तचूडामाणि आदि अनेक विरुदावालियोसे शोमित उस 
अरिकेसरीने अपनी लेबुलपांटक नामक राजधानीके अपने पिता श्रीमत्‌ बय्यगके 
* शुभधामजिनालय नामक मन्दिर ( बसति ) की मरम्मत € खण्डस्फुटित ), 
चूनेकी कलई करने ( नवसुधाकर्म ), और पूजोपहार चढ़ानेके लिए. ( बलिनि- 
वेद्याथ ) शकके ८८८ वर्ष बीत जाने और क्षय संबत्सरके शुरू होनेपर बेशाख 
पूर्णिमा, बुधवारके दिन पूर्वोक्त श्री सोमदेवसूरिको सब्बिदेश सहसान्तर्गत 
रेपाक द्वादशोमेंका बनिकटुपुल नामका गाँव त्रिभोगाभ्यन्तरासिद्धि और 
सर्वनमस्य सहित जल्धारा छोड़कर दिया। उसके पूर्वमें दरियूर, दाक्षिणमे 
इलिन्दिकुट, पश्चिमम वेल्लालपटट और उत्तरमें कट्टाकूर, इस प्रकार चार 


१ राष्टकूटनरेश जगत्तुगके दूसरे पुत्र अमोधवर्ष ततीय । 

२ अमोधवर्ष तृतीयके पुत्र ! इन्हीके समयमें यशस्तिलक चम्पूकी रचना हुई थी । 

३ निजाम रटेटके करीम नगर जिलेका 'वेमुलवाडा ” नामका गाँव । 

४ श्रीयुत जी० एच० खरे महाशयने गगना करके देखा ते। मालूम हुआ कि वैशाख पूर्णि- 
माको बुधवार नहीं आता है । अप्रेल सन्‌ ९६६ की यह दिन पडता है । तांम्रपटके लिखने- 
वालेकी भूल जान पहती है । 

५ श्रीयुत खरे महाशयने हेद्गाबादके इंजीनिअर श्रीयुत गाडगीलकी सहायतासे सब्बि 
ओर दरियूरुके सिवाय अन्य सब गॉँवेंके वर्तमान ना्मोंका पता लगा लिया है। ये सब 
करीमनगर जिलेमें हैँ । इनके नाम क्रमसे श्स प्रकार हैं--रेपाक, वॉटुडपुल ( वनिक- 
इपल ), श्हन्दकुट ( इलिन्दिकुट ), वल्लम्‌ पुटला ( वेललालपटदु ), कुटकूर ( क्टाकूरु ) 
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सीमाओँसे युक्त उक्त गाँव है । आगे १९-२०-२१-२२ नंबरके शोक प्रायः 
सभी दानपत्रोमें पाये जाते हैं, इसलिए उनका अर्थ लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
माठम होती | २२ वें शोकर्मे लिखा है कि यह 'शुभधाम जिनालय का शासन 
( दान ) राजा ऑरिकेसरीने दिया, कवि पेहण भट्ने कहा ( रचा ) और रेव 
नामक शिल्पीने उत्कीण किया ( खोदा ) | 

१--इस दानपत्रम दी हुई राध्ट्कूटनरेश श्रीकृष्णगाजदेवके महासामन्त 
चालक्यवंशी अरिकिसरीकी पूव-परम्पता महाकवि प्रम्षके “ विक्रमाजुनविजय 
( पम्प भारत ) से मिलती है । 

२--यशस्तिलकर्म अरिकिसरीके प्रथम पुत्रका नाम “ बागराज मुद्रित हुआ 
है । हमने अनुमान किया था कि उसकी जगह बदिग होना चाहिए, वह इस 
लेखसे ठीक सिद्ध हो गया | 

२--यशस्तिलककी स्वना शक संवत्‌ ८८१ में हुई थी ओर उस्त समय 
अरिकेसरीका प्रथम पुत्र बिग राज्य करता था। यह दानपत्र उससे ७ वर्ष 
बाद बहिगके पुत्र अर्केसरीके समयमें उत्कीण हुआ है । 

४-- जिस बहिगके समय यशस्तिलककी रचना हुई हे, वह जैनधर्मका 
उपासक होगा, क्योंकि उसके बनवाये हुए ' घुमधघाम जिनालय _ नामक मंदिरके 
लिए उसके पत्र अर्किंसरीने यह दान किया था । 

५- श्रीसोमदवर्सूरिके नीतिवाक्यामृत और यशस्तिलक चम्पू इन दो उपलब्ध 
ग्रन्थोंके सिवाय युक्तिचिन्तामाणि, त्रिवर्गमहेन्द्रमातलिसंजल्प और परण्णवति प्रकरण 
इन तीन ग्न्थेका उल्लिख मिलता था। परन्तु इस दानपत्रसे स्थाद्रादोपनिषत॒का 
और भी पता चलता है जो कि नीतिवाक्यामृतके बादकी रचना होगी। इनके 
सिवाय उनके अन्य भी कुछ सुभाषित थे | 

६-- यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार ये देवसंघ-तिलक या देवसंघके आचाये 

१ महामहोपाध्याय पं० गौरीशकरजी ओझाने अपने ' सॉलंकियोंका इतिहास 'में नेरूर 
गाँब्से मिले हुए एक ताम्रपत्र॒का उल्लेख किया है, जा शक संवत्‌ ६२२ ( वि० से० ७५७ ) 
का है और जिसके अनुसार मह।राजाधिराज विजयादित्यने पृज्यपादके शिष्य उदयदेवको 
« शेखजिनेन्द्र ' नामक जैनमन्दिरके निमित्त कर्दम नामका गाँव दान किया था । अर्थात्‌ 
सोमदेवसूरिसे लगभग ढाई सौ वर्ष पहले भी मुनि दान लिया करते थे । 
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थे, परन्तु इस दान-पत्रसे स्पष्ट होता है कि गोडसंघके थे ओर यह संघ अभी 
तक बिलकुल ही अश्रुतपूव है। जिस तरह आदिपुराणके कती जिनसेनका 
सेनसंघ या सेनान्वय पंचस्तृपान्वय भी कहलाता था, शायद उसी तरह सोमदेवका 
देवसंघ भी गोडसंघ कहलाता हो । सम्भव है, यह नाम देशके कारण 
पढ़ा हो | जैसे द्रविढ़ देशका द्राविड्डसंघ, पुन्नाट देशका पुन्नाटंंघ, मथुराका 
माथुरसंघ, उसी प्रकार गोड देशका यह गोडसंघ होगा । गोड बंगालका पराना 
नाम है, उस गोडसे तो शायद इस संघका कोई सम्बन्ध न हो; परन्तु दक्षिणमें 
ही कोई गोल, गोल, या गोड देश रहा है जिसका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके अनेक 
लखीमें ( १२४, १३०, १३८, ४९१ ) मिलता है। गोलाचार्य नामके एक 
आचार्य भी हुए हैं जो वीरनन्दिके शिष्य थे और पहले गोल देशके राजा थे । 
रूल-डम भेद नहीं होता है, इसलिए गोल और गोडको एक माननेमें कोई 
प्रत्यवाय नहीं है । 

७--यह दानपत्र शक संवत्‌ ८८८ ( विक्रम संवत्‌ १०२३ ) का अर्थात्‌ 
विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दिके प्रथम पादका है; फिर भी उस समय दिगम्बर सम्प्र- 
दायके मुनियेंमे चेत्यवासका प्रचार हो गया था, अथांतू वे वर्नोमे न रहकर मन्दिरोमें 
रहते थे ओर मन्दिरोंके लिए स्वयं उनके नामसे गाँव दान किये जाते थे | यह 
संभव है कि वे नग्न रहते हों; परन्तु यशस्तिलकके शब्दोमे वे पूर्व मुनियोंकी 
छायामात्र ही थे | पिछले समयके महन्तो या भद्दारकोंका उन्हें पृवज समझना 
चाहिए | मूलाचार आदिम वर्णित मुनियोंके चरित्रसे उनकी तुलना नहीं हो सकती। 
स्वयं सोमंदेवर्सार कहते हैं कि ““ एको मुनिर्भवेलभ्यो न लम्यो वा यथागमम्‌ ” 
अथांत्‌ आगमोक्त मुनि तो एकाघ मिले भी ओर न भी मिले । उनके समय तो 
४ एतच्ित्रं यदद्यापि जिनरूपधरा नराः _ यही आश्चर्य था कि अब भी दिगम्बर- 
रूपके धारण करनेवाले मनुष्य हैं। 

८--इस समय निजाम राज्यमें जो मलखेड़ नामका छोटा-सा गाँव है वह 
उस समय राष्ट्रकूट-नेरेशोकी राजधानी मान्यलेट थी, ओर इस समय ' मेल्पाडि ! 
नामका जो गाँव उत्तर अकोट जिलेके वॉदिवाश तालुकेमें है, वह भेव्पाटी 
मालूम होता हे | एपिग्राफिआ इंडिकाकी जिल्द ४ पृष्ठ २७८ में जो कजाड- 
ताम्रपत्र प्रकाशित हुए हैं, वे फागुन वदी १३ शकसंवत्‌ ८८० के हैं। उस 
समय राष्ट्रकूट राजा कृष्णगाज ( तृतीय ) का मुकाम मेल्पाटीमं था और उक्त 
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पश्चिमतः वेल्लाल्पट्ट । उत्तरतः कट्टाकूढ। एवं चतुराघाटघटितभूमिखात- 
सूय्योत्तरीयः ॥| 
सामान्यो यन्धर्म्मसेतुन्ेपाणां काले काले पालनीयो भवद्धिः । 
सत्वनितान्भावि ( नः ) पार्यिवेन्द्रान्भूयों भूयों याचते रामचन्द्र: ॥ १९, ॥ 
बहुमिव्व॑तुधा दत्ता राजभिस्सगरा ( दिमिः ) | 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ २० ॥ 
मद्रंशजाः परमद्दीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो ( भु ) वि भावि भूपाः । 
ये पालयन्ति मम घर्म्म॑मिम समस्त तेषां मया विरचितों जलिरिष मूर्द्दिन ॥ २ १॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो रत वसुन्धराम्‌ | 
घष्टिव्वंपंसहसताणि विश्ञयां जायते कृमिः || २२ ॥ 
ऑरिकेसरिणा दत्त कथित कविपेदणेन भट्टिन । 
शासनमिदमुत्कीण्ण शुभधामजिनालस्य रेवेण ॥ २३ ॥ 


देवनन्दि ओर उनका जेनेन्द्र व्याकरण 
जैनेन्द्र और ऐन्द्र 


मुग्धबोधकर्ता १० बोपदेबने जिन आठ वैयाकरणोंके नामोंका उछेख किया 
है, उनमें एक “ जैनेन्द्र ' भी है' । ये जैनेन्द्र अथवा जैनेन्द्र व्याकरणके कत्तो 
कौन ये इस विषयमें इतिहासजषमें कुछ समय तक बढ़ा विवाद चला था। डॉ० 
कीलहानने इसे जिनदेव अथवा भगवान्‌ महायवीरद्वारा इन्द्रके लिए कहा गया 
बतलाया थी ओर इसके सुबूतमें उन्होंने कब्पसूत्रकी समयसुन्दरकृत टीका, 
ओर लक्ष्मीवलभकृत उपदेशमाला-कर्णिकाका यह उल्लेख पेश किया था कि 
जिनदेव महावीर जिस समय आठ वर्षके थे उस समय हन्द्रने शब्दलक्षणसंबंधी 
कुछ प्रश्न किये ओर उनके उत्तररूप यह व्याकरण बतलाया गया, इसलिए इसका 
नाम जैनेन्द्र पढ़ा । 

श्वेताम्बरसम्प्रदायके ओर भी कई ग्रन्थीमें इस प्रकारके उल्लेख मिलते हैं । 
कल्पसूत्रकी विनयविजयकृत सुबोधिकों टीकार्मे लिखा है कि भगवानको माता- 


१--इन्द्र श्वन्द्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायनाः । 

पाणिन्यमरजैनन्द्रो जयन्य्यशे च शाब्दिकाः |--धातुपाठ 

२ इंडियन एन्टिक्वेरी १०, पृ० २५१ 

३-यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कोमारेपि निरूपितम्‌ | 
ऐन्द्रं जैनेन्द्रमिति तत्प्राहुः शब्दानुशासनम्‌ ॥ 

४ [ शक्र: ] यत्र भगवान्‌ तिष्ठति तन्न पण्डितगेहे समाजगाम । आगत्य च पण्डितयोग्ये 
आसने भगवन्तं उपवेश्य पण्डितमनोगतान्‌ सन्देद्यान्‌ पप्रच्छ, श्रीजीरोपि बालोयं कि वक्ष्यवी- 
त्युत्कर्णेपु सकललोकेषु सवांणि उत्तराणि ददो, ततो “ जैनेन्द्रव्याकर्ण ” जशे । यत:-- 

सक्को य तस्समक्खं भगवंतं आसणे निवेसित्ता | 
सदृस्स लक्खण पुच्छे वागरणं अवयबवा इंदं ॥ 


९४ जैनसादित्य ओर इतिहास 


पिताने पाठशालामें गुरुके पास पढ़नेके लिए भेजा है, यह जानकर इन्द्र स्वर्गसे 
आया और पण्डितके घर, जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ, गया। उसने भगवानसे 
पण्डितके मन जो जो सन्देह थे, उन सबको पूछा | जब सब लोग यह सुननेके 
लिए उत्कर्ण हो रहे थे कि देखें यह ब्रालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ वीरने 
सब प्रश्नेके उत्तर दे दिये, और तब ' जैनेन्द्र व्याकरण ” बना। 

परन्तु इस प्रसंगके वे सब उल्लेख अपेक्षाकृत अवाचीन ही हैं जिनमें भगवानके 
उत्तरूूप इस व्याकरणका नाम ' जैनेन्द्र ' बतलाया है। प्राचीन उल्लेखाम इसका 
नाम जैनन्द्रकी जगह ऐन्द्र ' प्रकट किया है, जैसा कि आवश्यकसूत्रकी 
हरिभद्रीयबृत्तिक प्रष्ठ १८२ में लिखा है'। 

इसी प्रकार स॒प्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्रने अपने योगशास्त्रके प्रथम प्रकाशर्मे 
लिखों है कि भगवानने इन्द्रके लिए जो शब्दानुशासन कहा, उपाध्यायने उसे 
सुनकर लोकमें “ ऐन्द्र ' नामसे प्रकट किया । अर्थात्‌ इन्द्रके लिए जो व्याकरण 
कहा गया, उसका नाम “ ऐन्द्र 'हुआ | 

प्राचीन कालमे इन्द्रनामक आचार्यका बनाया हुआ एक संस्कृत व्याकरण थी। 
उसका उल्लेख अनेक ग्रन्थों मिलता है | ऊपर दिये हुए बरापदेवके 'छोकम भी 


१-शक्रस्य तत्समक्ष लेखाचायसमक्ष भगवन्तं तीयकर भासने निवेश्य शब्दस्य लक्षण 
पच्छति । भगवता च व्याकरण अभ्यधायि । व्याक्रियन्ते लौकिकसामयिका: शब्दा: अनेन 
इति व्याकरण शब्दशास्रम्‌ू | तदवयवा: केचन उपाध्यायेन ग्रहीता:, ततरच ऐशन्द्रं व्याकरण 
संजातम्‌ । 
२-मातापितृमभ्या मन्येद्युः प्रारब्धेध्ध्यापनोत्सवे | 
आः सर्वशस्य शिष्यत्वमितीन्द्रस्तमुपास्थित ॥ ५६ ॥ 
उपाध्यायासने तश्मिन्वासवेनोपवेशित: । 
प्रणम्य प्राथितः स्वामी शब्दपारायणं जगो || ५७ ॥ 
इृद भगवतेन्द्राय प्रोक्ते शब्दानुशासनम्‌ | 
उपाध्यायेन तच्छूत्वा लेकेधेन्द्रमितीरितम्‌ | ५८ ॥ 
३ डो० ए० सी० बर्नेलने इन्द्रव्याकरणके विषयमें चीनी तिव्वतीय और भारतीय 
साहित्यमें जो जो उल्लेख मिलते हैं उनको संग्रह्द करके * ओन दि ऐन्द्रस्कूल ऑफ संस्कृत 
ग्रामेरियन्स ” नामकी एक बड़ी पुस्तक लिखी हे । 


देवनस्दि ओर उनका जैनेन्द्र व्याकरण ९५ 
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उसका नाम है । हरिवंशपुराणके कत्तोने देवनन्दिको ' इंद्रचंद्रार्कजैनेद्र- 
ध्यापिव्याकरणेश्षिणः ' विशेषण दिया है । शब्दार्णवर्चद्रिकाकी ताढ़पत्रवाली प्रति, 
जो १३ वीं शताब्दिके लगभगकी लिखी हुई मादूम होती है, “ इंद्रश्नन्द्रः 
शकटतनयः _ आदि कम इन्द्रके व्याकरणका उल्लेख किया है | बहुत अधिक 
समय हुआ यह नष्ट हो गया है । जब यह उपलब्ध ही नहीं है तब्र इसके विषयर्म 
कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यद्रपि आजकलके समय इस बातपर 
कोई भी विद्वान विश्वास नहीं कर सकता है कि भगवान्‌ महावीरन भी कोई 
व्याकरण बनाया होगा ओर वह भी मागधी या प्राकृतका नहीं, किन्तु ब्राह्मणोंकी 
खास भाषा संस्कृतका | तो भी यह निस्सन्देइ है कि वह व्याकरण ' जैनेन्ध ' तो 
नहीं था | यदि बनाया भी होगा तो वह ' ऐन्द्र ' ही होगा । क्‍यों कि हरिभद्र- 
सूरे और हेमचंद्रसीर उसीका उल्लेख करते हैं, जैंनेन्द्रका नहीं। जान पढ़ता है, 
विनयविजय और लक्ष्मीवलभने पीछेसे “ ऐन्द्र ' को ही “ जैनेन्द्र ' बना डाला है | 
उनके समयमे भी ' ऐज़्द्र ' अप्राप्य था, इसलिए उन्होंने प्राप्य “ जैनेनद्ध ' को 
ही भगवान महावीरकी कृति बतलाना विशेष सुकर ओर लाभप्रद सोचा | 


हरिभद्रसूरि विक्रमकी आठवीं शताब्दिकि और हेमचन्द्रसीर तेरहवीं शतादिके 
विद्वान हैं जिन्होंने ' ऐन्द्र को भगवानका व्याकरण बतलाया है; परंतु “जैनेन्ध' 
को भगवद्मणीत बतलानेबाले विनयावजय और लक्ष्मीवक्लम विक्रमकी अठारहवीं 
शताब्दिमें हुए हैं । 


भगवद्गाग्वादिनी 

विनयविजयजीके इस उल्लेखने बढ़ा काम किया कि भगवत्प्रणीत व्याकरणका 
नाम * जैनेन्द्र ' है। बहुत संभव है कि भगव्यणीत व्याकरणको ' जैनेन्द्र ' 
लिखते समय उनका लक्ष्य इस देवनन्दि या पृज्यपादकृत ' जैनेन्द्र ' पर ही 
रहा हो; परन्तु जान पढ़ता है कि वे इस विषयमे उक्त उल्लेखके सिवाय 
और कुछ प्रयत्न नहीं कर सके | यह काम बाकी ही पढ़ा रहा कि जैनेन्द्र 
व्याकरण लोगोंके समक्ष उपस्थित कर दिया जाय और उसे उनके कुछ 
समय बाद वि० सं० १७९७ में एक विद्वानने पूरा किया। उन्होंने साक्षात्‌ 
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१ “ तेन प्रणश्मेन्द्रं तदस्माहद्याकरणं भुवि _---कथासरित्सागर, तरंग ४ 


९६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 
39933 2 23333 


महावीर भगवानका बनाया हुआ व्याकरण तैयार कर दिया और उसका दूसरा 
नाम “ भगवद्वाग्वादिनी _ रक्‍्खा ! 


इस भगवद्गाग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमं है, जो 
तक्षक नगरमे रनर्पि नामक लेखकद्गारा वि० सं० १७९७ में लिखी गईं थी। 
इसकी पत्रसंख्या २०, और ोकसंख्या ८०० है। प्रति बहुत शुद्ध है। 
जैनेन्द्रका सूत्रपाठ मात्र है ओर वह सूत्रपाठ है जिसपर शब्दार्णवचन्द्रिका टीका 
लिखी गई है । इस वाग्वादिनाके आविष्कारकने शक्ति-भर इस बातको सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है कि इसके कर्त्ता साक्षात्‌ महावीर भगवान्‌ हैं, दिगम्बरी 
देवनन्दि नहीं | उनकी सब युक्तियाँ हमने इस ग्रन्थके अन्त उद्धत कर दी हैं । 
उन सबपर विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | 


हमारा अनुमान है कि डॉ० कीलहानके हाथमें यह “ भगवद्गाग्वादिनी ' की 
प्रात अवश्य पड़ी होगी और इसीकी कृपासे प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूर्वोक्त 
लेख लिखा होगा । उनके लेखमें जो छछोकादि प्रमाणस्वरूप दिये गये हैं व भी 
सब इसी परसे लिये गये जान पढ़ते हैं | 


डॉ० कीलहानेके इस भ्रमको सबसे पहले स्व० डॉ० के० बी० पाठकने दूर 
किया और अब तो जैनेन्द्र व्याकरणकी काफी प्रासिद्ध हो चुकी है । 


देवनन्दि ओर पूज्यपाद 


श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ४० ( ६४ ) में लिखा है कि उनका पहला 
नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी महत्तांके कारण वे जिनेन्द्रबुद्धि कहछाये और देवोंने 
उनके चरणौकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पृज्यपाद हुआ | 


१ यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धया महत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः ॥२॥ 
श्रीपूज्यपादो5जनि देवताभियंत्यूजितं पादयुगं यदीयम्‌ ॥३॥ 
जैनेन्द्रे निजशब्दभागमतुले सवो्सिद्धिः परा 
सिद्धान्त निपुणत्वमुद्धकवितां जैनाभिषेकः स्वकः । 
उन्दः सूक्ष्मधियं समाधिशतक स्वास्थ्यं यदीयं विदा- 
माख्यातीह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यो मुनीनां गणेः ॥४॥ 


देधनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण ९७ 





भ्रवणबेल्गोलके नं० १०८ ( २८० ) के मंगराज कविकृत शिलालेखेसे भी जो 
शकसंवत्‌ १२६५ (वि० सं० १५०० ) का लिखा हुआ है, यही दे। नाम 
प्रकट होते हैं । 

जिनेन्द्रब॒ुद्ध नामके एक ओर वेयाकरण हो गये हैं जिनका बनाया हुआ 
पागिनि व्याकरणकी काशिका वृत्तिपर एक न्यास है। वे बोषिसत्वदेशीयाचार्य 
या बौद्ध साधु थ | 

नन्दिसंघ-पद्भावलीसे भी देवनन्दिका दूसरा नाम पृज्यपाद प्रकट होता है । 

इनका संक्षिप्त नाम * देव भी था। आचार्य जिनसेने ओर वादिराजसूरिने 
इन्हें इसी संक्षिप्त नामस स्मरण किया है | 

अनेक लेखकाने उन्हें केवल दवनन्दि नामसे और केवल पृज्यपाद नामसे 
स्मरण किया है और दोनों नामोंसे उन्हें वेयाकरण माना है | 

महाकवि घनंजयकी नाममालामे एक शोक है जिसमें पृज्यपादकों लक्षण-प्रन्थ 
(व्याकरण ) का कत्ती माना है । 


१-पश्रीपूज्यपादाद्ध तघमराज्यस्तत: सुराधीश्वरपृज्यपादः । 
यदीयवेदुष्यगुणानिदारनी बदन्ति शाश्राणि तदुद्धतानि ॥ १५ ॥ 
पृतविश्वबुद्विरयमत्र योगिमि: कृतकृत्यमावमनुबिश्रदुश्चके: | 
जिनवद्र॒भूव यदनड्भचापहत्स जिनन्द्रबुद्धिरित साधुवर्णित: || १६ ॥ 
श्रीपृज्यपादमुनिरप्रतिमोपधर्दधि जीयादिदेह जिन दशनपूतगात्रः | 
यत्पादधोतजलसंस्पर्शनप्रभावात्‌ कालायस॑ किल तदा कनकीचकार ॥१७॥| 
२-यश:कीतियंशोनन्दी देवनन्दी महामतिः । 
श्रीपृज्वपादापराख्यों गुणनन्दी गुणाकरः | 
३-कवीनां तीयकृद्देवः कि तरां तत्र वर्ण्यतें। 
विदुपां वाइमलध्वंसि तीथ यस्य वचोमयम्‌ || "२ ॥ 
-आदिपुराण प्र० पव 
४-अचिन्त्यमहिमा देवः सो3भिवंद्या हितेषिणा । 
शब्दाश्व येन सिद्धान्त साधुत्वे प्रतिलभिता: || १८ ॥ 
-पाश्चनाथचरित प्रे० सर्ग 
५-प्रमाणमकलंकस्य पृज्यपादस्य लक्षणम | 
धनंजयकवः काव्य रक्त्रयमपश्चिमम्‌ || २० ॥ 
। 
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मेघचन्द्रकों पृज्यपादके समान व्याकरणका ज्ञाता बतलाया है। इससे पूज्य- 
पादका वेयाकरण होना सिद्ध है।ये मेघचन्द्र आचारसारके कतो वीरनन्दि' 
सिद्धान्तचक्रवर्तिके गुर थे ओर इनका स्वर्गवास शक संवत्‌ १०३७ ( वि० 
सं० ११७२ ) में हुआ था। 
.. अनगारधमामृतटीकाकी प्रशस्तिम (वि० सं० १३०० ) पण्डित आशाधरजीने 
लिखा है कि मेने जैन न्याय और जैनेन्द्र व्याकरणशास्त्र पण्डित महावीरसे धारा 
नंगरीमे पढ़े--“ धारायामपठजिनप्रमितिवाक्शाओं महावीरतः । > और 
“ जिनप्रमितिवाक्शास्त्र की टीकामें लिखा है--“ जैनेन्द्र प्रमाणशास्त्र जैनेन्द्र- 
व्याक्रणं च। ” सागार और अनगारधर्मामृतटीकाम उन्होंने कई जगह 
800 सूत्र दिये हैं ओर वे देवनन्दिकृत इसी जैनेन्द्रव्याकरणके हैं । 

विलास ( वि० सं० १२१७ ) ने अपने “ धमपरीक्षा , नामक कनढ़ी 

काब्यकी -प्रशस्तिमं पूज्यपाद आचायकी बढ़ी प्रशंसा लिखी है ओर वे जैनेन्द्र 
व्याकरणकें: सचयिता थे, इस. बातका स्पष्ट उलछेख किया है | साथ ही उनकी 
अन्‍्यान्य एंचनाओंका भी परिचय दिया है । 

लिखा! है कि व्रतीन्द्र पृज्यपादने-जिनके चरणकमलोॉकी अनेक भव्य आराधना 
करते थे और जो विश्व-भरकी विद्याओंके शंगार थे-प्रकाशमान जैनन्द्र व्याकरणकी 
रचना को, पाणिनिकी टीका लिखी, टिप्पणद्वारा ( स्वारथसिद्धि नामक तत्त्वार्थ- 
सूत्रटोका ) तत्त्वार्थंका अर्थावबोधन किया ओर प्रथ्वीकी रक्षाके लिए. यंत्र-मंत्रादि 
दात्त्रकी सचना की । 

आचार्य शुभचन्द्रने शानाणवके प्रारंभम देवनन्दिकी प्रशंसा करते हुए लिखा 
है कि जिनकी वाणी देहधारियोंके शरीर वचन ओर मनसम्बन्धी मेठको मिटा 


१-सिद्धान्ते जिनवीरसेनसटश: शास्त्राब्जिनीभास्कर:, 
पट्ठतकेष्वकलंकदेवविबुधः साक्षादयं भूतले । 
सर्वव्याकरणे विपश्चिदधिपः श्रीपूज्यपाद: स्वयं, 
श्रैविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीभपश्चानन: ॥ 
२-भर्रदें जैनेन्द्रभासुरं-एनल ओरेदं पाणिनीयक्के टीऊुं, बरेंद तत्त्वार्थम 
टिप्पणदिन्‌ ऑरिपिदं यंत्रमंत्रादिशात्रोत्करमं भूरक्षणार्थ विरचिसि जसमुं ताढिदिदं- 
विश्वविद्या-भरणं भव्याल्याराधितपदकमलं पूज्यपादं अतीन्द्रम्‌ ॥ 
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देती है, उन देवनन्दीको में नमस्कार करता हूँ । उन्होंने देवनन्दीकी वाणीकी 
मो विशेषता बतलाई है, वह उनके तीन ग्रन्थोंको लक्ष्य करके है | शरीरके मैलको 
नाश करनेके लिए वैद्यकशासत्र और वचनका मैल दूर करनेके लिए समाघितंत्र; 
तब वचन-दोषको दूर करनेवाली उनकी रचना जैनेद्र व्याकरण ही हो सकती है । 

इनके सिवाय विक्रमकी आठवीं शतान्दिके बाद कनढ़ी भाषा जितने काव्य- 
गन्थ लिखे गये हैं, प्रायः उन सभीके प्रारंभिक छोकोर्म पूज्यपादकी प्रशंसा की 
गई है | 

जैनेन्द्रकी प्रत्येक हस्तलिखित प्रीतिके प्रारंभमं जो छ ोक मिलता है, उसमें 
ग्रग्थकर्ताने “ देवनन्दितपूजेश  पदम जो कि मगवानका विशेषण है अपना नाम 
भी प्रकट कर दिया है। संस्कृत प्राकृत ग्रन्थेकि मंगलाचरणोंमें यह पद्धति अनेक 
विद्रानोंने स्वीकार की है। इससे स्वयं ग्रन्थकर्ताके वचनोंसे भी जैनेन्द्रके कर्ता 
* देवनन्दि . ठह्ृर्ते हैं । 

गणरत्न॑महोदिके कर्ता श्वेताम्बर विद्वान्‌ वर्धभान और हैम शब्दानुशासनके 
लघनुन्यास बनानेवाले कनकप्रम भी जैनेन्द व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही 
बतलाते हैं। अतः अब इस विषय किसी प्रकारका कोई सन्देह बाकी नहीं रह 
गया कि यह व्याकरण देवनन्दि या पृज्यपादका बनाया हुआ है । 


१ अपाकुवीन्ति यद्राचः कायावाकूचित्तसंभवम्‌ | 
कलड्डमड्लिनां सो5यं देवनन्दी नमस्यते ॥ 
२ दखों हिस्टी आफ दि कनडी लिटरेचर । 
३ लश्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याउवभासते । 
देवनन्दितपूजेद नमस्तस्भे स्वयेभुवे ॥ 
४ क--नीतिवाक्यामृतके मंगलाचरणमें सोमदेव कहते हैं--.. 
सोम सोमसमाकार सोमाभ सोमसंभवम्‌ | 
सोमंदेव मुनि नत्वा नीतिवाक्यामृत ब्रुव ॥ 
ख--आचाये अनन्तवीर्य लवीयस्रयकी वृत्तिके प्रारंभ्म कइते हैं--- 
जिनाधीश मुनि चन्द्रकमर्ंके पुनः पुनः 
अनन्तवीयमानोमि स्याद्ादन्‍्यायनायकम्‌ ॥ 
५ शालातुरीय-शकटाड्ज-चन्द्रगोमि-दिग्वस्र-भर्तृईरि-वामन-मे जमुख्या: । 
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क्र 





पहला जैन व्याकरण । 

जहाँ तक हम जानते हैं, जैनोंका सबसे पहला संस्कृत व्याकरण यही है | अभी 

तक इसके पहलेका कोई भी व्याकरण-्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है। शाकटायन, 

सिद्धमशब्दानुशासन आदि सब इससे पीछेके हैं। इसके सूत्र बहुत ही संक्षिप्त 

हैं | संज्ञाकत लाघवका भी इसमें स्वीकार किया है, जब कि पाणिनीयमें संज्ञाकृत 
लाघव ग्रहण नहीं किया है। यह अनेकशेष व्याकरण है | 


दो तरहके सूत्र-पाठ 

जैनेन्द्र व्याकरणके मृल सूत्र-्पाठ दो प्रकारके उपलब्ध हैं-एक तो वह जिस- 
पर आचार्य अभयनन्दिकी “ महावात्ति " तथा श्रुतकीर्तिकृत “ पंचवस्तु ' नामकी 
प्रक्रिया है; और दूसरा वह जिसपर सोमदेबसूरिकृत “ शब्दार्णव-चन्द्रिका ' और 
गुणनेन्दिकृत “ प्रक्रिया है। पहले प्रकारके पाठमेँ छगभग ३००० और 
दुसरेमें लगभग २७०० सूत्र हैं, अर्थात्‌ एकसे दूसरेमं कोई ७०० सूत्र अधिक 
हैं, ओर जो ३००० सूत्र हैं वे भी दानोमें एकस नहीं हैं। अथोत्‌ दूसरे सूत्र- 
पाठमें पहले सूत्र-पाठके सैकड़ों सूत्र परिवर्तित और परिवर्धित भी किये गये हैं । 
पहले प्रकारका सूत्र-पाठ पाणिनीय सूत्र-पाठके ढंगका है, वरतमानदृष्टसिसे वह कुछ 
अपर्ण-सा जान पड़ता है और इसी लिए. महावृत्तिम बहुतसे वार्तिक तथा डप- 
संख्यान आदि बनाकर उसकी पूर्णता की गई दिखलाई देती है, जब कि दूसरा 
पाठ प्रायः पूर्ण-सा जान पड़ता है ओर इसी कारण उसकी टीकाओंमे वार्तिक 
आदि नहीं दिखलाई देते । दोनें। पाठोमें बहुत-सी संशय भी भिन्न प्रकार की हैं | 

इन भिन्नताओंके होते हुए भी दोनों पाठोर्मे समानताकी भी कमी नहीं है । 
दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंके प्रारंभका मंगलाचरण बिलकुल एक है 
और दोनोंके कर्ताओका नाम भी देवनन्द या पूज्यपाद लिखा हुआ मिलता है। 


असली सृत्रपाठ 
अब प्रश्न यह है कि इन दोनोमेसे स्वयं देवनन्दि या पृज्यपादका बनाया 
हुआ असली सूत्र-पाठ कोन-सा है ! 
हमारे खयालमे आचार्य देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ सूत्र-पाठ वही 
है जिसपर अमयनन्दिने अपनी महावृत्ति लिखी है । यह सूत्रपाठ उस समयतक 
तो ठीक समझा जाता रहा जब तक शाकटायन व्याकरणा नहीं बना । 
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शायद शांकटायनको भी जेनेन्द्रके होते हुए एक जुदा जैन व्याकरण बनानिकी 
आवश्यकता इसी लिए महसूस हुई कि जेनेन्द्र अपूर्ण है, और इसलिए बिना 
वार्तिकों और उपसंख्यानों आदिके उससे काम नहीं चल सकता परन्तु जब 
शाकटायन जैसा सर्वाज्नपू्ण व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरणके भक्तोंको 
उसकी त्रुटियाँ खटकने लगी ओर उनमेसे आचाये गुणनन्दिने उस सबोगपूर्ण 
बनानेका प्रयत्न किया | इस प्रयत्नका फल ही यह दूसरा सूत्र-पाठ है जिसपर 
सोमदेवकी शब्दारणव-चन्द्रिका रची गई है । इस सूत्र-पाठकों बारीकीके साथ देख- 
नेसे मालूम पढ़ता है कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयाग होने 
लगे थे उन सबके सूत्र उसमें मोजूद हैं और इसलिए उसके टीकाकार्रोको वार्तिक 
आदि बनानके झंझटेमे नहीं पड़ना पढ़ा है। अभयनन्दिकी महाद्ृत्तिके ऐसे 
बसे वार्तिक हैं जिनके इस दूसेर पाठमें सूत्र ही बना दिये गये हैं। 
१--शब्दाणव-चन्द्रिकके अन्तिम पद्मम सुप्रसिद्ध गुणनन्दि आचार्यके शब्दा- 
गंवर्मे प्रवेश करनके लिए सोमदेबकृत ब्त्तिको नोकाके समान बतलाया है।' इससे 
जान पढ़ता है कि आचाये गुणनन्दिके बनाये हुए व्याकरण ग्रन्थकी यह टीका है 
और उसका नाम शब्दाणव है। इस टीकाका ' शब्दाणव-चन्द्रिका ' नाम भी तभी 
अन्वथक होता है, जब मूल सूत्र-प्रन्थका नाम शब्दारणव हो। हमोरे इस अनुमानकी 
पृष्टि प्रक्रियके अन्तिम छोकस और भी अच्छी तरहसे हो जाती है! जिसका 
आशय यह है कि गुणनन्दिन जिसके शर्रीरको विस्तृत किया है, उस शब्दार्णबको 
जाननेकी इच्छा रखनेवालेकि लिए तथा आश्रय लनवालोंक लिए यह प्रक्रिया 
साक्षात्‌ नावकें समान काम दगी। इसमें “ शब्दार्णव ' का जो “ गुणनन्दि- 
तानितवपु: _ विशेषण दिया है, वह विशप ध्यान दन याग्य है। उससे साफ 
समझमे आता है कि गुणरनन्दके जिस व्याकरणपर य दोनों टीकार्य--शब्दार्णब- 
चन्द्रिका और प्रक्रिया--लिखी गई हैं उसका नाम ' शब्दार्णव ' है और वह 
-श्रीसोमदेवर्यतिनिर्मितिमादधाति या नोः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवाधी । 
सेये सताममलचेतसि विस्फुरन्ती वृत्ति: सदा नुतपदा परिवर्तिषीष्ट ॥ 
२--सत्संधि दघते समासमभितः ख्याताथंनामोन्नतं, 

निशोते बहुतद्विते कृतमिहाख्यातं यशःशालिनम्‌ | 

सैपा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दाणंब निणये, 

नावत्याश्रयतां विविक्षुमनसां साक्षास्स्वयं प्रक्रिया || 
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मृछ ( असली ) जैनन्द्र व्याकरणके संक्षिप्त शरीरकी तानित या विस्तृत करके 
बनाया गया है । 


शब्दाणवचन्द्रिकाके प्रारंमका मंगलाचरण भी इस विषयर्म ध्यान देने योग्य है' , 
जिसमें ग्रन्थकर्ताने भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूपम क्रमस पृज्यपादका, गुण- 
नन्दिका और अपना (सोमामर या सोमदेवका ) उल्लेख किया है और 
हससे वे निस्सन्‍्देह यही ध्वनित करते हैं कि मुख्य व्याकरणके कर्ता पृज्यपाद 
हैं, उसको विस्तृत करनेवाले गुणनन्दि हैं और फिर उसकी टीका करनेवाले 
सामदेव ( स्वयं ) हैं। यदि यह चन्द्रिका टीका पृज्यपादके व्याकरणकी ही होती, 
तो मंगलाचरणमें गुणनन्दिका नाम लानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणनन्दि 
उनकी गुरु-परम्परामें भी नहीं हैं, जो उनका उल्लेख करना आवश्यक होता। 
अतः यह सिद्ध है कि चन्द्रिका और प्रक्रिया दोनोंके ही कर्ता यह समझते थे कि 
हमारी टीकार्ये असली जैनेन्द्रपर नहीं किन्तु उसके “ गुणनन्दि-तानितवपुः ” 
शब्दाण॑वपर बनी हैं | 

२--शब्दाणंव-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रिया इन दोनों ही टीकाओंमें 'एकशेष' 
प्रकरण है; परन्तु अभयनन्दिकृत “ महावृत्ति ” वाले सूत्रपाठभ एकशेषकों अनाव- 
इ्यक बतलाया है---' स्वामाविकत्वादभिधानस्येकशेषानारम्भः। _ ( १-१-९९) 
और इसी लिए देवनन्द या पूज्यपादका व्याकरण “ अनेकशेष. कहलाता है | 
चन्द्रिका टीकाके कतों स्वयं ही “ आदाबुपशोपक्रमम्‌ _ ( १-४-१ १४ ; सूत्रकी 
टीकांभ उदाहरण देते हैं ““ देवोपशमनेकशेषव्याकरणम | यह उदाहरण अभय- 
नन्दिकृत महावृत्तिम भी दिया गया है। इससे सिद्ध है कि शब्दाणंव-चन्द्रिकांके 
कतो भी उसी व्याकरणको देवोपज्ञ या देवनन्दिकृत मानते हैं, जो अनेकशेष है, 
अथीोत्‌ जिसमें ' एकशेष _ प्रकरण नहीं है ओर ऐसा व्याकरण वही है जिसकी 
टीका अभयनन्दिने की है | 

३--आचार्य विद्यानन्दि अपने तक्त्वार्थश्छोकवार्तिक प्रष्ठ २६५ में 'नेगमसंग्रह- 
आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, ““ नयश्र नयो च नयाश्र नया 





१---भश्रीपूज्यपादमम लं गुणनन्दिदेव॑ सोमामख्रतिपपूजितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपदं वृषभ जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि वीरम्‌ | 
२ इस प्रक्रियाका भी नाम “ शब्दाणैव-प्राक्रिया ” होगा, जेनेन्द्र-प्रकिया नहीं । 
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इत्येकशेषस्य स्वाभाविकस्याभिधाने दर्शनात्‌ केषांचित्तथा वचनोपलम्भाच न 
' विरुद्धथत । / इसमे स्वाभाविकतांक कारण, एकशेषकी अनावश्यकता प्रातिपादन 
की है ओर यह अनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सूत्र-पाठमें ही उपलब्ध होती है | 
“ स्वाभाविकत्वादमिधानस्येकशेषा नारम्म: ” (१-१-९९ ) यह सूत्र शब्दार्णव- 
वाले पाठमें नहीं है, अतः विद्यानन्द भी पूर्वोक्त सूत्रवाले जैनेन्द्र-पाठके मानने- 
वाले थे | पाठकोकोी यह स्मरण रखना चाहिए कि उपलब्ध व्याकरणोमे “ अनेक- 
शेष व्याकरण केवल देवनन्दिकृत ही है, दूसग नहीं । 

४--तस्वाथे-टीका “सर्वाथसिद्धि के कर्ता स्वयं पूज्यपाद या देवनन्दि हैं। इस 
टीकाम अध्याय ८, सूत्र २४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, ““ 'अन्यतो5पि' 
इति तामे कृत सवेतः । / ओर इसी सूत्रकी व्याख्या करते हुए. राजवार्तिककार 
लिखते हैं, '(  दृश्यते-न्यतापीति " तसि कृत सर्वेपु भवेषु सवेत इति भवति। 
जान पढ़ता है कि या तो सवाथसिद्धिकारने इस सूत्रको संक्षप करके लिखा होगा, या 
लेखकों तथा छपानवालॉने प्रारंभका “ दृश्यत ' शब्द छोड़ दिया होगा । वास्तवमे 
यह पूरा सूत्र  दृश्यतेवन्यतापि / ही है और यह अभयनन्दिवाले सूत्र-याठके अ० 
४ पा० 3 का ७८ वॉ सूत्र है। परन्तु शब्दाण॑ववाले पाठम न तो यह सूत्र 
है ओर न इसके प्रतिपाद्रका विधानकर्ता कोई दूसरा सूत्र है । इससे सिद्ध हे कि 
पृज्यपादका असली सूत्रपाठ वही है जिसमें उक्त सूत्र मोजद है । 

५--भट्टाकलंकदेवन तत्त्वाथराजवार्तिकर्मे * आद्य परोक्ष ' (अ० १,सू० ११) 
की व्याख्यामें “* सवीदि सवनाम | _ ( १-१-३५ ) सूत्रका उल्लेख किया है, 
इसी तरह पण्डित आशाधरन अनगारघर्मामतटीका (अ० ७ औछछो० २४) में 
४ झ्तोके प्रतिना / ( १-१-३७ ) और ““भार्थ ”? ( :-४-१४ ) इन दो 
सूत्रोंकी उद़्त किया है ओर ये तीनों ही सूत्र जनेन्द्रके अमयनन्दिवत्तिवाले 
सूत्रपाठमे ही हैं। शब्दाणववाले पाठम इनका अस्तित्व ही नहीं है । अतः अक- 
लेकदेव और पं» आशाघर इसी अभयनन्दिवाले पाठकों ही माननेवाले थे | 
अकलेकंदव वि० की आठवीं नोबीं शताब्दिके ओर आशाघर १३ वीं शता- 
ज्दिके विद्वान हैं । 
[ ६--१० श्रीलालजी शास्त्रीने शब्दाणंव-चन्द्रिकाकी भूमिका लिखा है कि 
४ आचाय पूज्यपादने स्वनिर्मित “ स्वाथसिद्धि " में * प्रमाणनवैरधिगमः | ( अ० 
१ सू० ६ ) की टीकार्म यह वाक्य दिया है---“ नयशब्दस्याल्पाचूतरत्वाटूव- 
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निपातः प्राप्नाति नेष दोष: अभ्यहित्वात्प्रमाणस्य तत्यूवनिपातः। और अभुड्नन्दि 
बाल पाठमें इस विषयका प्रतिपादन करनेवाला कोई सूत्र नहीं है। केवल 
अमयनन्दिका ' अर्भ्यहिंत॑ पूर्व निपतति ” वार्तिक है। यदि अभयनन्दिवाला 
सूत्र-पाठ ठीक हाता तो उसमें इस विषयका प्रतिपादक सूत्र अवश्य होता जो कि 
नहीं है | पर शब्दारण॑ववाले पाठमें * अ्च्य / ( १-३-११५ ) ऐसा सूत्र है जो 
इसी विधयकों प्रतिपादित करता है | इसलिए, यही सूत्र-पाठ देवना-दिकृत है |” 
इसपर हमारा निवेदन यह है कि “ अत्पाच्तरम्‌ ” ( २-२-३४ , यह सूत्र 
पाणिनिका है ओर इसके ऊपर कात्यायनका “ अम्यहितं च  वार्तिक तथा 
पतंजलिका “ अभ्यहित पूर्व निपतति ” भाष्ये है। इससे मालूम होता है कि 
पूज्यपादने अपनी सवांर्थसिद्धि-टीकाके इस स्थल पार्णिन ओर पतंजलिके ही सूत्र 
तथा भाष्यका लक्ष्य करके उक्त विधान किया है। अब प्रश्न होगा कि जब 
सवाथेसिद्धिकार स्वयं एक व्याकरणके कर्ता हैं, तब उन्होंने पाणिनिका और उसके 
भाष्यका आश्रय क्‍्यें। लिया ! उत्तर यह है कि पृज्यपाद स्वामी सर्वार्थेसिद्धिकी 
रचनाके समय अपना व्याकरण भले ही बना चुके हों, परन्तु उसने विशेष प्रसिद्ध 
लाभ नहीं की थी और इस कारण स्वयं उनके ही हृदयमें उसकी इतनी प्रमाणता 
नहीं थी कि वे अन्य प्रसिद्ध व्याकरणों, उनके वार्तिकों ओर भाष्योकी स्वथा 
भुला दें या उनका आश्रय न लें। यह निश्चय है कि उन्होंने अपनी स्ु्ार्थ- 
सिद्धिमें अन्य वेयाकरणोंके भी मत दिये हैं और अनेक बार पतंजालिके 
महाभाष्यके वाक्य | 

सर्वारथत्िद्धि अ० ४ सूत्र २२ की व्याख्यामें लिखा है--“' यथाहुः-द्वुतोक 
तपरकरंण मध्यमबिलम्बितयेरुपसंख्यानमिति। इसकी अन्य पुरुषकी “ आहुः ' 
क्रिया ही कह रही है कि ग्रन्थकर्ता यहाँ किसी अन्य पुरुषका वचन दे रहे हैं । 
अब पतंजलिका महाभाष्य देखिए | उसमें १-२-१ के ५ वें वार्तिकके भाष्यमें 
बिलकुल यही वाक्य दिया हुआ है--एक अक्षरका भी हेस्फेर नहीं है | इससे 
स्पष्ट है कि स्वाथासिद्धिके कत्तोने अन्य व्याकरण-प्रन्धेके भी प्रमाण दिये हैं। 








१ तत्त्वाथंराजवार्तिकमें इसी “ प्रमाणनयैरधिगम:  सृत्रकी व्याख्यामें प्तंजलिका यह 
भाष्य ज्योंका स्यों अक्षरश: दिया है। अभयनन्दिका भी यही वातिक है । परन्तु तब तक 
कअभयनन्दिका अस्तित्व ही न था । 

२ राजवातिक और इलोकवातिकमें भी यह वाक्य उद्धत किया गया है । 
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सवो्तिद्ध अ० ७ सूत्र १६ की व्याख्यामे लिखा है, “ शास्त्रेटपि * अश्व- 
वैषयोमेंथुनेब्छायामि' त्येवमादिषु तंदव गृह्मयत । यह पाणिनिकि ७-१-५१ 
सूत्रपर कात्यायनका पहला वार्तिक है। वह “ अश्ववृषयोर्भेथुनच्छायाम्‌ इतने 
शब्द हैं ओर इन्हींको सवार्थतिद्धिकारन लिया है । यहाँ कात्यायनके वार्तिकको 
उन्होंने ' शासत्र ' शब्दसे व्यक्त किया है । 
सवो्थसिद्धि अ० ५ सूत्र ४ की व्याख्या “ नित्य . शब्दको सिद्ध करनेके 
लिए पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, “ नः श्रुवे त्यः इति निष्पादितत्वात्‌ | _ परल्तु 
जैनेन्द्रम “ नित्य ” शब्दकों सिद्ध करनेवाठा कोई सूत्र ही नहीं है, इस लिए 
अमभयनन्दिने अपनी वृत्तिम “ ड्येस्तुट्‌ . ( ३-२-८१ ) सूत्रको व्याख्यामें 
८ जेप्रंवः इति वक्तव्यम ” यह वार्तिक बनाया है और “नियत स्ंकालं भवं 
नित्य इस तरह स्पष्ट किया है। जेनेन्द्रमे 'त्य  प्रत्यय ही नहीं है, इसके बदले 
'य प्रत्यय है| इसस मालूम होता है कि स्वाथेसिद्धिकारने पूर्वोक्त बात 
स्वनिर्मित व्याकरणको लक्ष्यमें रखकर नहीं कही है। अन्य व्याकरणोंके प्रमाण 
भी वे देते थ और यह प्रमाण भी उसी तरहका है । 
कुछ स्थानोमें उन्होंने अपने निजके सूत्र भी दिये हैं। जेसे पाँचवे अध्यायके 
व्याख्यानमें लिखा है “ “विशेषणं विशेष्येणः इति वृत्ति:। यह जैनेद्रका 
१-२-५२ वाँ सूत्र है। यह सूत्र शब्दाणंव-चन्द्रिका ( १-२-४८ ) वाले 
पाठमें भी है | 
इन सब प्रमार्णोंसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि जैनेन्द्रका 
असली सूत्र-पाठ वही है जिसपर अभयनन्दिकृत वृत्ति है। शब्दार्णव-चन्द्रिकावाला 
पाठ असली सूत्र-पाठकी संशोधित और परिवर्धित करके बनाया गया है और 
उसका यह संस्करण संभवत: गुणनन्दि आचार्यक्नत है । 
अब प्रश्न यह है कि जब गुणनन्दिन मुल ग्रंथम इतना परिवतन ओर संशोधन 
किया, तब उस परिवर्तित ग्रन्थका नाम जेनेन्द्र ही क्यों। रक्खा ! इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि एक तो डब्दार्णव-चन्द्रिका और जैनन्द्र-प्रक्रियाके पूर्वोल्िखित 
ोकीस गुणनन्दिके व्याकरणका नाम ' जेनेन्र नहीं किन्तु “ शब्दार्णव ' मालद्म 


£ नक्त्वाथराजवातिकम भी है ०“ शास््रेपपि अश्ववृषयोमेंथुनेच्छायामित्येवमादों तदेव 
क्माख्यायते । ” 


१०६ जैनसादित्य ओर इतिहास 


होता है। सम्भव है कि अर्ध-दग्ध लेखकौकी कपासे इन टीका-अंथोर्मे * जैनेन्द् 
नाम शामिल हो गया हो | दूसरे यदि ' जैनेन्द्र ' नाम हो भी, तो ऐसा कुछ अनुचिते 
नहीं है। कक्‍्यें कि गुणनन्दिका प्रयत्न कोई स्वतंत्र ग्रंथ बनानेकी इच्छासे नहीं 

किन्तु पूर्वनिर्मित “ जैनेन्द्र को सवोगपूर्ण बनानेकी सदिच्छात है और इसीलिए, 
उन्होंने जैनेन्द्रके आधेसे अधिक सूत्र ज्योके त्यों। रहने दिये हैं, तथा मंगलाचरण 
आदि भी उसका ज्योका त्यों। खखा है | 

हमारा विश्वास है कि गुणनानद इस संशोधित ओर परिवर्तित सूत्र-पाठको ही 
तैयार करके न रहे गये होंगे, उन्होंने इसपर कोई वृत्ति या टीका-ग्रन्थ भी अवश्य 
लिखा होगा, जो उपलब्ध नहीं है। सनातन जैनग्रंथमालाम जो जैनेन्द्र-प्राक्रिया 
छपी है, वह जैसा कि हम आगे सिद्ध करेंगे गुणनन्दिकी बनाई हुई नहीं है । 


जनेन्द्रकी टीकायें 

पृज्यपादस्वामीकृत असली जैनेन्द्रकी इस समय तक केवल चार ही टीकार्ये 
उपलब्ध हैं--- ? अभयनन्दिकृत “महावृत्ति,, २ प्रभाचन्द्रकृत 'शब्दांभोजभास्कर 
न्यास, २ आयंश्रतकीर्तिकृत “ पंचवस्तु प्रक्रिया, ओर ४ १० महाचन्द्रकृत “लघु 
जैनेन्द्र ' | परन्तु इनके सिवाय इसकी ओर भी कई टौकायें होनी चाहिए । पंच- 
बस्तुके अन्तके छलोकेम जैनेन्द्र शब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणको महलकी उपमा 
दी है। वह मूलसूत्ररूप स्तम्मोपर खढ़ा किया गया है, न्यासरूप उसकी भारी 
रलमय भूमि है, वृत्तिरूप उसके किवाड़ हैं, माष्यरूप शय्यातल है, टीकारूप 
उसके माल या मंजिल हैं और यह पंचवस्तु टीका उसकी सोपानश्रेणी है। इसके 
द्वारा उक्त महलपर आरोहण किया जा सकता है। इससे मालूम होता है कि पंच- 
वस्तुके कर्ताके समयमें इस व्याकरणपर १ न्यास, २ वृत्ति, ३े भाष्य और ४ कई 
टीकाएँ, इतने टीका-अन्य मोजूद थे । 


न्‍्यास--उक्त टीकाओमेसे “न्यास तो शायद स्वयं पूज्यपादका रु 





जललल जप बिण 





१ सूत्रस्तम्मसमुद्भतं प्रविल्सनन्यासोरुसलक्षिति 
श्रीमदूर्वात्तिकपाटसपुटयुत॑ भाष्यो5 थशय्यातरूम्‌ | 
टीकामालमिदारुण्क्षुरचितं जैनेन्द्रशब्दागर्म 
प्रासाद पृथुपत्रवस्तुकमिद सोपानमारोहतात्‌ ॥ 


चनन्दि ओर उनका जेनेन्द्र व्याकरण १०७ 


५ होगा जो अभी तक अनुपलब्ध है। शिमोगा जिलेकी नगर तहसीलकें ४६ वें 
शिलालेख लिखा है कि पूज्यपादन एक तो ( अपने व्याकरणपर ) जैनेन्द्र-संशञक 
न्यास और दूसरा पाणिनि व्याकरणपर शब्दावतार नामक न्यास बनाया । इसके . 
सिवाय वैद्यकशासत्र ओर त्त्वार्थ-टीका भी लिखी | 


यह निश्चय है कि पृज्यपाद केवल सूत्रग्रन्थ बनाकर ही न रह गये होंगे । 
अपनी मानी हुई अतिशय यूक्ष्म संज्ञाओं ओर परिमाषाओंका स्प्टकरण करनेके 
लिए उन्हें कोई टीका या बृत्ति अवश्य बनानी पड़ी होगी जिस तरह कि शाक- 
टायनने अपने व्याकरणपर अमोघत्रत्ति नामकी स्वोपशटीका बनाई | 

-अआन्याय विद्यानन्दन अष्टसहस्ली ( पृष्ठ १३२ ) में “ प्यख कर्मप्युपसंख्यानात्‌ 

वचन उद्धत किया है। यह किसी व्याकरण ग्रन्थका वारतिक है; परन्तु 

पाणिनिके किसी भी वार्तिकम यह नहीं मिलता । अभमयनन्दिकी महाद्रत्तिम अवश्य 
ही “ प्यख कमाणि का वक्तव्या  / ४-१-३८ ) इस प्रकारका वार्तिक है; 
परन्तु अभयनर्दिकी त्रत्ति विद्यानन्दस पीछेकी बनी हुई है, इसलिए, विद्यानन्दन 
यह वार्तिक अभयनन्दिकी वृत्तिसे नहीं किन्तु अन्य ही किसी ग्रन्थसे लिया होगा 
ओर वह स्वयं पृज्यपादकृत न्यास होगा । 

भाष्य--जैनेन्द्रके भाष्यका अभी तक पता नहीं लगा | 

आगे हम उपलब्ध टीकाग्रन्थोंका परिचय देते हैं--- 

१-महावात्ति। इसकी एक प्रति पूनके भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटर्म मौजूद 
है ओर एक प्रति बम्बईके सरस्वती-भवनम भी है। पूनेकी प्रतिमें इसकी इलेक- 
संख्या १२००० के लगभग है | प्रारंभके ३१४ पत्र एक लेखकके लिखे हुए 
और शेष ७४ पत्र, चेत्र सुदी २ सं० १९३३ को किसी दूसरे लेखकके लिखे 
हुए हैं | प्रतिके दोनों ही भाग जयपुरके लिखे हुए मादूम होत हैं । कई स्थानोंमें 


१-न्यासं जैनेन्द्रसंश सकल बुधनुतं पाणिनीयश्य भूयो 
न्यास शब्दावतारं मनुजततिहितं वंध्यशास्त्र व कृत्वा । 
यस्तत्त्वार्थस्य टीकां व्यर्वयदिद ता भात्यतों पूज्यपाद- 
स्वामी भूषालवन्ध: स्वपरहितवच: पूर्णटग्बोधवत्त: ॥ 

२ नं० ५९० 4 और 8 सन्‌ १८७५-७६ की रिपोर्ट । 


१०८ ज़ैनसाहित्य ओर इतिद्दास 





कुछ पैंफियो छूटी हुई हैं' "और अन्तमें कोई प्रशत्ति आदि नहीं है । क्‍ 
इस महावृत्तिक कर्ता अमयनन्दि मुनि हैं। उन्होंने नतो अपनी गुरू. 
परम्पराका ही परिचय दिया है और न ग्रन्थ-स्वनाका समय ही । दिया 
छै परन्तु सूत्र ३-२-५५ की टीकामें एक जगह उदाहरण दिया है-- 
४ तत्त्वार्थवार्तिकमधीयत | इससे (7 का हि भद्टाकलंकदेवके बाद अथात्‌ 
वि० की आठवीं नर्वी शताब्दिक बा पूर्वोलिखित छोकम इसी 
वृत्तिका उलेख जान पढ़ता है, इसलिए आर्म श्रुतकीर्तिके अर्थात्‌ विक्रमकी 
बारहवीं शताब्दिके पहले किसी समयम बे हुए हैं। जैनेन्द्रकी उपलब्ध टीका ओम 
यही टीका सबसे प्राचीन मालूम होती है । 

२ शब्दांभोजभास्कर न्यास । बम्बहके सरस्वती-मवनभ इसकी दो आअपूर्ण 
प्रतियाँ मोजूद हैं | एक प्रतिरम १४ वें पत्रसे २९९ तक और फिर ६२० वें 
पत्रसे ७०३ तकके ही पत्र हैं | १४वें पत्रपर पहले अध्यायके पहले पादका १९ वाँ 
सूत्र झलू है और-७०३-पेजपर-चोये-अध्ययके-तीसर फदका २-१ का सूत्- है-| 

“ ग्रह प्रति बहुत प्राचीन और शुद्ध है परन्तु आगंसे झुलसी हुई है । दूसरी प्रतिमें 
कैवल तीन अध्याय हैं। इसकी कलोक संख्या १२००० है| इससे जान पढ़ता 
कि समूृण ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा | 

अभयनन्दिकी वृत्तिसे यह बढ़ा है ओर उससे पीछे बना है। इसमें महा- 
वृत्तिके शब्द ज्योके त्यों ले लिये गये हैं ओर तीसरे अध्यायके अन्तके एक 
झोकम अभयनन्दिको नमस्कार भी किया है | 

१-आओं नम: । श्रीमत्सवेशवीतरागतद्ववनतदनसारिशुरुभ्यां नम: । 
देवदेव॑ जिने नत्वा सवसत्त्वाभयप्रदम्‌ । 
शब्दशास््रस्य सूत्राणां महावृत्तिवरच्यते || १ ॥ 
यच्छब्दलक्षणमसुव्रजपारमन्येर्यक्तमुक्तमभिधानविधो दरिद्रेः | 
तत्सवेलेकहदयप्रियचारुवाक्येव्यक्तीकरोत्यमयनन्दिमुनि: समस्तम्‌ || २ || 
शिष्टाचारपरिपालनार्थमादाविश्देवतानमस्कारलक्षणं मंगलमिदमाहाचार्य: । 
हत्यमयनन्दिविरचितायां मैनब्द्रव्याकरणमहवृत्तों पन्नमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: समाप्त: । 
समाप्तव्चाय पत्षमीधध्याय: । 
२--नमः भ्रीवर्धभानाय महते देवनन्दिने | 
प्रभाचन्द्रय गुरबे तस्मेचाभयनन्दिने ॥ 
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इसके कर्ती प्रभाचन्द्राचार्य हैं और वे प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्याय 
कुमुदचन्द्रके ही कत्तो मालूम होते हैं | क्योंकि इसके प्रारंभ ही यह कहा गया है 
कि अनेकान्तकी चर्चा उक्त दोनों ग्रन्थों की गई है, इस लिए यहाँ नहीं करते | 
अवश्य ही इसमें उन्होंने अपने ही ग्रन्थोंकी देखनेके लिए कहा है, “* अथ 
कोउयमनेकान्तों नामेत्याह--अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वसामान्यासामान्याधि- 
करण्यविशेषणविशेष्यादिको 5ने कान्तः स्वभावो यस्याथस्थासावनकान्तः अनेकान्तात्मक 
इत्यथः | तत्र च प्रतिष्ठितमिथ्याविकल्पकत्पिताशेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणमेव 
प्रत्यस्तमयतीति (?) तद्धिततया तदात्मकत्वं चाथेस्थ अध्यक्षतानुमानादेश्व यथा 
सिद्धथति तथा प्रपेचतः प्रमेयकमलमातेण्ड न्यायकुमुदचन्द्र च प्रतिरूपितामिह दृश्व्यम्‌ । 

इसके मंगलाचरणमें पूज्यपाद और अकलंकको नमस्कार किया गया है। 
अश्तेकी-प्रशध्ति-बेखनेकी मिली-नहीं 4 उससे शायद कुछ नक्शे प्रकाश पड़े-। 

३--पंचवस्तु | भांडारकर रिसचे इन्स्टिट्यूटमें इसकी दो प्रतियोँ मौजुद 
हैं, जिनमें एके ३००-४०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई है ओर बहुत शुद्ध है ।४ 
पञसंस्प-१ ६९ है।-इसक लखकका नाम और प्रति लिखनेका समय आदि नहीं 
है। इसके अन्तमें कवल इतना लिखा हुआ है--“ भतिरियं देबनंग्राचार्यस्य 
पस्वादिमथनस्य || छा ॥ शुभ भवतु छखकपाठकयो: ॥| श्रीसंघस्य ॥ 

दूसरी प्रति स्नकरण्डअ्रावकाचारवचनिका आदि अनेक भाषाग्रन्थोंके स्चयिता 
सुप्रसिद्ध पण्डित सदासुखजीक हाथकी संवत्‌ १९१० की लिखी हुई है । 


१ नें० १०५९० सन्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट । २ ने० ५९० सन्‌ १८७५-७६ की 
रिपोर्ट ॥ इस ग्रन्थकी एक प्रति परताबगढ़ ( मालवा ) के पुराने 4० अनमन्दिरके भंडा- 
रमें भी है | देखो जेनमित्र ता० २६ अगस्त १९१५ । 

३--अब्दे नमश्रन्द्रविधिस्थिरांके शुद्धेसहर्स्यम (!) युक्चनुर्थ्याम्‌ | 

सत््रक्रियाबन्धनिवन्धनय नैट्स्तुठ्तत्तीरदनात्समाप्ता ( ! ) ॥ 
श्रीमन्नराणामधिवेशराशि श्रीरामसिंहे विलसत्यलोखि । 
श्रीमद्रघेनेह सदासुखेन श्रीयुकूफंतलालनिजात्मबुद्धणे ॥| 
शाब्दीयशास्त्र पठित॑ न येस्तेः स्वदहसंपालनभारवद्धिः । 
किं दशनीयं कथनीयमेतद्‌ ब्रथांगसंघावपलापवद्धिः || 

यह प्रति मी प्रायः शुद्ध है । 


११० जनसादित्य और इतिहास 


' यह टीका प्रक्रिया-बद्ध है ओर बढ़े अच्छे ठंगसे लिखी गई है। इसंकी छोक- 
संख्या ३३०० के लगभग है | प्रारमके विद्यार्थियोंके लिए बढ़ी उपयोगी है। 

इस ग्रन्थके आदि-अन्तम कहीं भी कर्त्ताका नाम नहीं है। केबल एक जगह 
पंच पत्रमे नाम आया है, जिससे मालूम होता है कि न स्वयिता अर 
श्रुतकीर्ति हैं । 

कनढ़ी भाषाके चन्द्रप्रभचरित नामक ग्रन्थके कर्ता अग्गल कबिने श्रुतकीर्तिको 
अपना गुरु बतलाया है--“ इदु परमपुरुनाथकुलभृमृत्समुद्धतप्रवचनसरित्सरि 
न्नाथ-श्रतकीर्तित्रेविद्यचक्रवर्तिपदपद्मनिधान दीपवर्तिश्रीमदग्गलदवविरचिते. चन्द्र- 
प्रभचीरते-- इत्यादि। और यह चौरेत शक संवत्‌ १०११ ( वि० सं० 
११४६ ) में बनकर समाप्त हुआ है। अतएव यदि आई श्रुतकीर्ति और श्रुतकीर्ति 
जैविद्य' चक्रवर्ति एक ही हों तो पंचवस्तुको भी अभमयनन्दि मशव्रीत्तके पीछेकी-- 
विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारंभक्ी--रचना समझना चाहिए। नंदिसंधकी 
गुर्वावलीमें श्रुतकीर्तिकों वैयाकरण-भास्कर लिखा है 


मे-मन्त्सिंघ--वेशीकमण-औओर पुस्तकगच्छके आचार्य थे। अ्रतकीर्ति नामके 
और भी-कई आजाये हो ग्ये-हैं । 

४-- लघु जैनेन्द्र | इसकी एक प्रति अंकलेश्वर ( भरोंच ) के दिगम्बर जैन 
मन्दररंम है और दूसरी अधूरी प्रीति परताढ़ि ( मालवा ) के पुराने दि० 
जैनमैन्दिरमें | यह अमयनन्दिकी वत्तिक आधारंस लिखी गई है। पण्डित महा- 
चन्द्रजी विक्रमकी इसी बीसवीं शताब्दिक्रेश ग्रग्थकर्ता हैं | इन्होंने संस्कृत 

* १-याम-वेर-वण-कर-चरणादीनां संधीनां बहूनां सभवत्वात्‌ संशयान: शिष्य संपृच्छ 
तिस्म । कस्सन्पिरिति | 
संज्ास्वरप्रकृतिहर्जविसर्ग जन्मा संधिस्तु पंचक इतीत्यमिहाहुरन्ये । 
तत्र स्वरप्रकृतिहस्जविकल्पतो5स्मिन्‍्संधिं त्रिघा कथयति श्रुतकीर्तियर्यः ॥ 
२--न्रैविद्यः श्रतकीत्यांख्यो वैयाकरणभास्करः । 

३ देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९१५ | 

£ ३४--महावृत्ति शुभत्सकलबुधपूज्यां सुखकरीं, 
विलेक्योद्यद्शानप्रभुविभयनन्दीप्रवहिताम्‌ | 
अनेकैः सच्छन्देश्नंमविगतकेः संहढभूतां ( ! ) 
प्रकुवें5हं ( टीकां ) तनुमतिमहाचन्द्रविद्रुष: ( ! ) 
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प्राकृत और भाषा कई ग्रन्थ लिखे हैं | 

५ -- जैनेन्द्र-प्रक्रिया । यह न्यायतीर्थ न्यायशास्त्री पं ० बंशीधरजीने हाल ही 
लिखी है | इसका केवल पूर्वार्ध ही छपकर प्रकाशित हुआ है । 


शब्दाणेवकी टीकायें 

जैनेन्द्र-सूत्र-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्करणका नाम-जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है--शब्दाणंव है। इसके कर्ता आक्तर्य गुणनन्दि हैं। यह बहुत संभव 
है कि सूत्र पाठके सिवाय उन्होंने इसकी कोई टीका या वृत्ति भी बनाई हो जो 
कि आवक उपब्ध नहीं का ४ । 
गुणनन्दि नामके कई हो गये हैं| एक गुणनन्दिका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके ४२, ४३२ और ४७ में नम्बरके लिखालेखोमे मिलता है | ये बलाक- 
पिच्छके शिष्य और गृप्नपिच्छके प्रशिष्य थे | तर्क, व्याकरण और साहित्य शास््रौके 
बहुत बढ़े विद्वान थे। इनके २०० शाज््पारंगत शिष्य थे और उनमें ७२ शिष्य 
मिद्धान्तशास्त्री थे। आदि पंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हींके शिष्य थे | कर्नाटक-कवि- 
चरितके कतीने इनका समय वि० संवत्‌ ९५७ निश्चय किया है। क्योंकि इनके 
"शिष्य देवेन्द्रेक शिष्य आदि पंपका जन्म वि० सं० ९५९ में हुआ था और उसने 
२९ वर्षकी अवस्थामें अपने सुप्रतिद्ध कनढ़ी काव्य भारतचम्पू और आदिपुराण। . 
निर्माण किये हैं | हमारा अनुमान है कि ये ही गुणनन्द शब्दाणवके कर्त्ता झमे है ; 
चन्द्रप्रभचरित महाकाव्यके कत्ता वीरनन्दिका समय शक हो ९०० के 
लगभग निश्चित होता है। क्यों कि वादिराजसूरिने अपने पार्श्वना उनका 
स्मरण किया है और वीरनन्दिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--!- श्री गुणनन्दि, 
₹-विद्रुध गुणनन्दि, २ अमयनन्दि और ४ वीरनन्दि | यदि पहले गुणनादि और 
वीरनन्दिके बीचमें हम ७८ वर्षका अन्तर मान लें, तो पहले गुणनन्दिका समय 
वही शक संवत्‌ ८२२ या वि० से० १५७ के लगभग आ जायगा | इससे यह 
निश्चय होता है कि वीरनन्दिकी गुरुपरमपराके प्रथम गुणनन्दि और आदि पम्पके 


१--तच्छिष्यों गुणनन्दर्पाण्डतयतिश्रारित्रचक्रेश्वर:, 
तकंव्याकरणादिशात्ननिपुण: साहित्यविद्यापतिः | 
मिथ्यात्वादिमदान्धसिन्धु रघटासंघातकण्टीरवा, 
भव्याम्भोजदिवाकरों विजयतां कन्दर्पदर्पापहः || 





व34-ब--.०७-..._<-+-नज>»०++>आभ ५५७०नमनकक 
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गुरु देवेन्द्रके गुरु गुणनन्दि एक ही हंगे।और-जैसा-कि-हम-पहले सिख -चुके हैं 
बहुत-संभव है कि ये ही शब्समंवके कर्ता हो 

गुणनन्दि नामके एक और आचाये शक संवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२ ) 
में हुए हैं जो मेघचन्द्र तरेव्द्रिके गुरु थे | 

शब्दा्णवकी इस समय दो टीकाये उपलब्ध है ओर दोनो ही सनातन- 
जनग्रन्थमालामें छप चुकी हैं-- £- शब्दाण॑वचन्द्रिका, और २- शब्दार्णव-प्रक्रिया । 

( शब्दाणव-चन्द्रिका | इसकी एक बहुत द्वी प्राचीन ओर अतिशय जीर्ण 
प्रति भाण्डारकर ग्सिच इन्टिट्यूटम है। यह ताइपत्रपर नागरी लिपिमें है । इसके 
आदि-अन्तके पत्र प्रायः नष्ट हो गये हैं। छपी हुईं प्रतिम जो गद्य-प्रशस्ति है, 
वह इसमें नहीं है ओर अन्तर्म एक ठोक है जो पृग नहीं पढ़ा जाता--- 

इन्द्रश्वंद्रःशकटतनयः पाणिनिः पृज्यपादों 

यद्रोबाचापिशालिस्मरः काशकृर्ल. . ., ««शब्दपारायणस्येति । 

इसके कत्ता श्रीसोमदव मुनि हैं । य शिलाहार वंशके राजा भाजदव (द्वितीय ) 
के समयमें हुए हैं और अजुर्का नामक ग्रामके जिभुवनतिलक नामक जैन- 
मन्दिस्मै--जो कि महामण्डलश्वर गंडरादित्यदेवका बनवाया हुआ था।--लच्छेंवे- 
इसे शक संबत्‌ ११२७ ( वि० सं० १२७४२ ) में बनाया है। यह ग्राम इस 
समय आजेरें नामसे प्रसिद्ध है ओर कोन्हापुर राज्यमे है। वादीभवज्जाकुश श्रीवि- 
शोलकीति पण्डितदेवके वेयाब्रत्यसे इस ग्रन्थकी रचना हुई है । 


१ नं० २५ सन्‌ १८८०-८८ को रिपोर्ट 

२ ये विशालकीति वे ही मालूम होते हैं जिनका उल्लेख पं० आशाधरने अपने अनगार- 
धर्मामतकी प्रशस्तिकी टीकार्मे ' वादीन्द्र विशालकीर्ति ' के नामसे किया है और जिनका 
उन्होने न्यायशास्त्रमें पारंगत किया था | पं० आशाधर वि० स० १२४९ के लगभग पारामें 
आये थे और वि० सं० १३०० तक उनके अस्तित्वका पता लगता हैं । अत: वे सोमदेवका 
वैयावृत्य करनेवाले विशालकीति हैं। सकते हैं। पं० आशाधरके पाससे पढ़कर ही वे 
इक्षिणकी ओर चले आये होगे । 

३ स्वस्ति श्रीकोल्हापुरदेशांतव॑र्त्यां जुरिकामहास्थानयुधिष्ठिरावतारमहामण्डले श्वरगंडरादि त्यदेव - 
निर्मापितिश्रिभुवनतिलकजिनालये श्रीमत्परमपरमेष्ठि श्रीनेमिनाथश्रीपाद प्मारा धनवलैन वादीभवज्ां - 
अशश्रीविशालकीतिपंडितदेववैयावृत्यत: श्रीमच्छिलाहारकुलकमलमात॑ण्डतेज:पुंजराजाधिराजपर- 
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सडक मंगलोचरणके पहले ोकर्म पूज्यपाद, गुणनानिद और सोमदेव 
बीर भगवानको दिये हैं और दूसरे छोकमे कहा है कि यह टीका 
मूलसंधीय मेघचन्द्रके शिष्य नागचन्द्र ( भुजंगसुधाकर ) और उनके शिष्य 
हरिचन्द्र यतिके लिए बनाई जती-है+ ४४ / 


गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि धातुपाठके अन्तमें भी एक पद्ममें की गई है 
जिसका अन्तिम चरण यह है--“ शब्दब्रह्ा स जीयाद्रणनिषिगुणनंदित्रती 
शस्सुसीख्यः । “” इसमें शब्दब्रह्म विशेषण देकर गुणनन्दिको शब्दाण॑व-व्याकरणका 
कर्ता ही प्रकट किया गया है | 


ये मेघचन्द्र आचारसारक तो बीरनन्दि ट तीके गुरु ही मालूम 
होते हैं । इन्हें नहा अिनसन 2 सहश, न्यायमें 
अकलंकके समान ओर व्याकरण साक्षात्‌ पृज्यपादसहश बतलायों है। श्रवण- 
बेल्गोलके नं० ४», ५० ओर ५२ नम्बरके शिलालेखोंसे मालूम होता है कि 
इनका स्वर्गवास शक संबत्‌ १०२७ ( वि० सं० ११७२ ) में ओर उनके 
गुभचन्द्रदव नास्क ,शिष्यका स्वगंवास शक संवत्‌ १०६८ ( बि० से० १२०३ ) 
में हुआ था (के दूसरे शिष्य प्रभाचंद्रदवने शक सं० १०४१ ( वि० 
सत० ११७६ ) में एक महापूजाप्रतिष्ठा कराई थी | जब सामदेवने शब्दाणंव- 
चन्द्रिका भघचन्द्रके प्रशिष्य हरिचिन्रके लिए शक से० ११२७ (वि० से० 
१२६२ ) में बनाई थी, तब मेघचन्द्रका समय वि० सं० ११७२ के लगभग 
पाना जा सकता है। 


खरपरमभद्ठारकपश्चिमचक्रव ति प्रीवारनोजदव विजयरा ज्य गकब५कसह स्नैकशतस प्रविज्ञति ११२७ 
मक्रीधनसंवत्सरे म्वस्ति कर 02 00760 752 दानुरक्तचतसा श्रीमत्मीम- 
वमुनीश्चरेण विरचितेय गब्दाणेबर्चान्द्रका नाम वृत्तिरिति/ ते श्रीपृज्यपादकृतजनेन्द्र- 
हाव्याकरण सम्पूणन | ? 
१-श्रीपृज्यपादममलं गुणनन्दिदेव सोमामरत्रतिपपृजितपादयुग्मम्‌ | 
सिद्ध समुन्नतप्द वृषर्भ जिनन्द्रं सच्छब्द टक्षणमहं विनमामि वीरम | १ | 
श्रीमुलसंघ्रजलजप्रतिबोधमानो मेंघन्दु दीक्षितभु जेगमुघाकरस्य 
राद्वान्ततोयनिधिवृद्धिकरस्य वारत्ति रेभ हरीदुयतय वरदीक्षिताय | २ ॥ 


रे 
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नागचन्द्र नामके दो विद्वान्‌ हो गये हैं, एक पम्प रामायणके कर्तों नागचन्द्र 
जिनका दूसरा नाम अमिनव पम्प था, और दूसरे लब्धिसारटीकाके कर्ता नागचन्द्र 
पहले गृहस्थ थे और दूसेर मुनि । अभिनव पम्पके गुरुका नाम बालचन्द्र था जो 
मघचन्द्रके सहाध्यायी थे ओर दूसरे स्वयं बालचन्द्रक शिष्य थ। इन दूसरे नाग- 
चन्द्रके शिष्य हरिचन्द्रके लिए यह वृत्ति बनाई गई है। इन्हें जो ' राद्धान्ततोय- 
निधिवृद्धिकर | विशेषण दिया है उससे मालूम होता है, कि ये सिद्धान्तचक्रवर्ती 
'यारशिद्ान्त-शास्त्रक-शावोया टीकाकार होंगे । 
२--शब्दाणव प्रक्रिया | यह जैनेन्द्र:प्रक्रयंके नामसे छपी है; परन्तु 
वास्तवर्मे इसका नाम दब्दार्णव-प्रक्रियां ही होग्मी | हमें इसकी कोई हस्तलिखित 
प्रति नहीं मिल सकी । जिस तरह अभयनन्दिकी वृत्तिके बाद उसीके आधारसे 
प्रक्रियारूप पंचवस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणव-चन्द्रिकाके 
बाद उसीके आधारसे यह प्रक्रिया बनी है। प्रकाशकोने इसके कर्ताका नाम 
गुणनन्दि प्रकट किया है; परन्तु जान पढ़ता है कि इसके अन्तिम इलोकमे गुण- 
नन्दिका नाम देखकर ही ड्ख्येने भ्रमवश इसके कत्ताका नाम गुणर्नान्द समझ 
ल्याहे । 





१ छपी हुई प्रतिके अन्तर्मे “ इति प्रक्रियांवरेरि कृद्धिघि: समाप्त: । समाप्तेयं प्रक्रिया | 
इस तरह छपा है । इससे भी इसका नाम जनन्‍्द्र-प्रक्रिया नहीं जान पडता । 
२ सत्संधिं दधते समासमभितः ख्याताथनामोन्नत्त 
निशांत बहुतद्वितं कृतमिहाख्यातं यशःशालिनम्‌ । 
सेपा श्रीगुणनन्दितानितवपुः शब्दाणंव निणये 
नावत्याश्रयतां विविध्षुमनसां साक्षास्खयं प्रक्रिया || ! 


दुर्तिमदेभनिशुभकुम्मस्थलभेदनक्षमोग्रनखे: । 
राजन्मुगाधिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयातू || २ 
सन्‍्मार्गे सकलसुखप्रियकरे संज्ञापिते सद्ने 
दिग्वासस्सुचरित्रवानमलकः कांतो विवेकी प्रियः । 
सोये यः श्रतकीर्तिदेवयातिपो भद्टारकोत्तंसको 
रंस्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजहंसाश्रिर्म ॥ ३ 
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न । 
इनमेंसे फहले पद्मसे यह स्पष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दा्णवके लिए यह प्रक्रिया 
नावके समान है ओर दूसरे पद्ममें कहा है कि सिंहके समान गुणनन्दि प्रथ्वीपर सदा 
जुयबन्त रहें | यदि इसके कत्ता स्वयं गुणनन्दि होते तो वे स्वयं ही अपने लिए, यह 
केसे कहते कि वे गुणनन्दि सदा जयवन्त रहें ! आय बाग 
गुणनन्दि ग्रन्थकत्तासे कोई पृथक्‌ ही व्याक्ति है जिसे छल श्रद्धास्यद समझते हे । 
तीसेरे पद्ममे भद्टारकशिरोमाणि श्रुतकोर्ति देवकी प्रशंसा करता हुआ कवि 
कहता है कि वे भरे मनरूप मानसरोवरमें राजहंसके समान चिसर्कालतक विरा- 
जमान रहें | इसमे भी ग्रन्थकत्ता अपना नाम प्रकट नहीं करते हैं; परन्तु ऐसा 
जान पढ़ता है कि वे श्रुतिकीर्तिदेवक काई शिष्य होंगे ओर संभवत: उन श्रुति 
कीर्तिके नहीं जो पंचवस्तुके कर्त्ता हैं। ये श्रुतिकीर्ति पंचवस्तुके कर््तासे पृथक्‌ 
जान पढ़ते हैं । क्योंकि इन्हें प्रक्रियाके कत्ताने “ कविपति ” बतलाया है, व्याक 
रणज्ञ नहीं । ये वे ही श्रुतिकीति मालठ्म होते हैं जिनका समय प्रे० पाठकने शक 
संवत्‌ १०४५ या वि० से० ११८० बतलाया है'। श्रवणवेल्गोलके जैन गुरु 
ओने “ चारुकीर्ति पंडिताचाय _ का पद शक संवत्‌ १०३१९ के बाद धारण 
किया है और पहले चारुकीर्ति इन्हीं श्रतकीर्तिके पृत्र थे | श्रवणवेब्गोलके १०८ 
वें शिलालेखमें इनका जिक्र है और इनकी बहुत ही प्रशंसा की गई है । 
प्रक्रियाके करत्ताने इन्हें भद्मास्कोत्तम और श्रतकीर्तिदेवयातेप लिखा है और 
इस लेखम भी भद्यस्कयति लिखा है। अतः ये दोनों एक मातम होते हैं । 
आश्वर्य नहीं जो इनके पुत्र ओर शिष्य चारुकीति पण्डिताचार्य ही इस प्रक्रियाके 
कत्तो हों । 
देवनन्दिका समय 
१--लिड्रानुशासनके कर्ता पं० वामन राष्ट्कूट रजा जगरेग या गोबिन्द 


«५००५१०० ५-०२००७५०७० 


आप 


' गया (सश्टम्स आफ सस्कृत ग्रामर ' पष्ठ ६७ 
२ देग्वी ' क्नोटक जैन कवि ? पृष्ठ २० । 

२ तत्र स्वशरीरिरक्षाकृतमतिरविजितेन्द्रियः | 
सिड्शासनवद्धनप्रतिलब्धकीर्तिकालापक: | २२ || 
विश्वतश्रतकीतिभद्टारकयतिस्समजायत । 
प्रस्कुद्धचनामृतांगुविनाशिताखिलहृ त्तमा: ॥ २३ ॥ 
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तृतीयके समयमें हुए हैं ओर इस राजान शक ७१६ से ७३६ ( कि० ८५१-- 
८७१ ) तक राज्य किया है । यह ग्रन्थक्ता जैनेन्द्रका उललिख करता है' | अर्थात्‌ 
वि० सं० ८०० के लगभग जैनेन्द्र प्रख्यात व्याकरणोंमें गिना जाने लगा था । 
अतएव वह इस समयसे भी पहलेका बना हुआ होना चाहिए । 


२ “ सर्वादिः सर्वनाम _ ( १-१-३८ ) सूत्र जैनेन्द्रका है, ओर उसका 
उल्लेख राजवार्तिक अध्याय १ सूत्र ११ की व्याख्यामें किया गया है। अतएव 
जैनन्द्र व्याकरण राजवार्तिकस पहलका बना हुआ है । राजवार्तिकके कर्ता अकलंक- 
देवका समय पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचायने वि" से० ७७७ से लेकर ८३७ 
तक सिद्ध किया है। तब जैनेन्द्र व्याकरण वि० सं० ८०० से पहले बन चुका 
था | अब यह देखना चाहिए कि कितने पहले । 

३--मर्करा ( कुगे ) में एक प्राचीन ताम्र-पत्र शक संवत्‌ ३८८ ( वि० 
से० ५२३ ) का लिखा हुआ मिला है। उस समय गंगवंशीय राजा अविर्नात 
राज्य करता था। अबिनीत राजाका नाम भी उक्त दान-पत्रमे है। उसमे कुम्द- 
कुन्दान्वव आर देशीयगणके मुनियोंकी परम्परा इस प्रकार दी हुई है--गुणचन्द्र- 
अमयनन्दि-शीलभद्र-जनानन्दि-गुणनन्दि और चन्द्रनन्दि । पूर्बोक्त अविर्नात 
राजाके बाद उसका पुत्र दुबिनीत राजा हुआ है। 'हिस्टी आफ कनड़ी लिटरेचर 
और 'कनीटक कविचगित्रि' ( कनड़ी ) के अनुसार इस राजाका राज्यकाल ई ० सन्‌ 
४८२ से ५१२ (वि० ५३२९-६९ ) तक है | यह कनड़ी भाषाका कवि था। 
भारविंक किराताजुनीय काव्यके १५ सर्गोकी कनडी टीका इसन लिखी थी। क्ना- 
टक-कविचरित्रके कता लिखते हैं कि यह राजा पृज्यवाद यतीन्द्रका शिप्य था। अतः 
पूज्यपादका हमें विक्रमकी छटी शताब्दिके प्रारंभका ग्रन्थकर्ता मानना चाहिए । 
मर्कराके उक्त ताम्रपत्रस भी यह बात पुष्ट होती है | वि० संवत्‌ ५२२ में अविनीत 
राजा था। उसके १६ वष बाद वि० से० ५३९ में उसके पुत्र दुवनीतका राजा होना 
सवथा संभव है ओर जिन चन्द्रनन्दिके समय उक्त ताम्र-पट लिखा गया है, सम्मवत 


व्याडिप्रणीतमथ वारूच सचाद्द् जेनेन्रलक्षणगर्त विविध तथान्यत्‌ | 
लिड्स्य लक्ष्म ही समस्य विशेषयुक्तमुक्तं मया परिमितं त्रिदशा इहायों: | २ १ 

२ इंडियन एण्टिक्वरी जिल्द १, प्रष्ठ २६६३-६५ ओर एपिग्राफिका कर्नाटिका, जिल्‍द 
१ का पहला लेख । ३ आर० नरसिंहाचार्य एम० ए० कृत । 


0 
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उन्हींकी शिष्य-परम्परामें बाल्कि उन्हींके शिष्य या प्राशिष्य जैनेन्द्रके कर्ता देवनन्दि 
या पूज्यपाद होंगे क्योंकि ताम्रपत्रकी मुनि-परम्परामे नन्धन्त नाम अधिक हैं, 
ओर इनका भी नाम नन्‍्द्न्त है; अतः जब्रतक कोई प्रमाण इसका विरोधी 
न मिले, तब तक हमें देवनन्दिकों कुन्दकुन्दाम्राय और देशीय गणके आचार्य 
चन्द्रनन्दिका शिष्य या प्रशिष्य माननेमें कोई दोष नहीं दिखता । उनका समय 
प्रायः विक्रमकी छठी शताब्दिका प्रारम्भ ही। समझना चाहिए । 


४--इस समयकी पुष्टिध एक ओर भी प्रमाण मिलता है | वि० सें० ९९० 
में बने हुए “ दर्शनसार ” नामक प्राक्ृत ग्रन्थंम लिखा है कि पृज्यपादके शिष्य 
वज्रनन्दिन वि०्सं० ५२६में दाक्षिण मथुरा या मदुरामे द्राविडसंघकी स्थापना की । 

इससे भी पृज्यपादका समय छठी शताब्दिका प्रारम्भ ठीक ज्ञात होता है। 


प्रो” पाठकके प्रमाण 


स्वर्गीय डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने अपन शाकटायन व्याकरणसम्बन्धी 
लेखेमे जो जो प्रमाण जैनेन््रका समय निर्णय करनेके लिए दिये हैं उन सबको भी 
हम यहेँ। उपयोगी समझकर द देना चाहते हैं, यद्यपि व सब शब्दाण॑व-चन्द्रिकाके 
सूत्र-पाठकी असली जैनन्द्र-सूत्रपाठ मानकर दिये हैं । 

१--जैनेन्द्रका एक सूत्र है--' हस्तादेयनुद्रस्तये च: ” ( २-३-३६ )। 
इस सूत्रक अनुसार “चथि का ' चाय हा जाता है, उस अवस्था जब कि 
हाथसे ग्रहण करने योग्य हों, उत्‌ उपसगंके बाद न हो ओर चारी करक न लिया 
गया हो । जेस “ पुण्प्रचायः | । हस्तादय न होनेस पुष्पप्रचय, उत्‌ उपसर्ग 


१ मिरिपुजपादसीसो दाविडसंत्रस्स कारगो दुद्ध।। 
गाभण वजणंदी पाहुडबदी महासत्थी || 
पंचसए छब्तरीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
दक्खिणमहुरा जादा दाविडसंघो महामोह || 
२ देखा इंडियन एण्टिक्वर। जिल्द ४3, प्रष्ठ २०५-१२ | 
3 इन प्रमागोर्मे जहाँ जहाँ जेनेद्रका उलेख हो वहाँ वहां दब्दाणव-चन्द्रिकाका संत्र- 
पाठ समझना चाहिए । संत्रोंके नम्बर भी उसीके अनुसार दिये गये हैँ । 
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होनेसे “ पुष्पाच्य ” और चोरी होनेसे “ पुष्प्रचय / होता है' । इस सूत्रम उत्‌ 
उपसगंके बाद जो “ चाय  होनेका निषेध किया गया है, वह पागिनिर्में, उसके 
वार्तिकमं और भाष्यमें भी नहीं है । परन्तु पाणिनिकी काशिकाव्रत्तिमि ३-३- 
४० सूत्रके व्याख्यानमें है--' उच्चयस्य प्रतिषरेधो वक्तव्यः | ” इससे सिद्ध होता है 
कि काशिकांके कर्ता वामन और जयादित्यने इसे जैनन्द्रपरंस ही लिया है और 
चीनी यात्री इत्सिंगने अपने यात्रा-विवरणमें लिखा है कि जयादित्यकी मृत्यु 
वि० सं० ७१७ में हो चुकी थी अतः जैनन्द्रव्याकरण वि० सं० ७१७ से भी 
पहलेका बना हुआ द्वोना चाहिए | 

२--पाणिनि व्याकरणका सूत्र है--' शर्च्छुनकदभाद भगुवत्साग्रायणेपु । / 
४-१-१० २ इसके स्थानम जेनेन्द्रका सूत्र इस प्रकार है--' शरद्रच्छुनकदर्भा- 
प्रिशमंकृष्णरणात्‌ भगुवत्साग्रायगवृषगणब्राह्मणवसिष्र | | ३-१-१३४ | 

इसीका अनुकरणकारी सूत्र शाकटायनमें इस तरह का है--' शरद्च्छुनकरणा- 
मिशमंकृष्णदर्भाद्‌ भगुवत्सवसिष्ठत्ृपगणब्राह्मणाग्रायण | २-४-३६ । 

इस सूत्रकी अमोघृत्तिम * आम्रिशमोयणों वार्षगण्यः | आमिशमिरन्‍्यः | _ इस 
तरह व्याख्या की है। 

इन सूत्रोंसे यह बात मालूम होती है कि पाणिनिर्म “ वार्षगण्प शब्द सिद्ध 
नहीं किया गया है जब कि जनेन्द्रमे किया गया है। ' वार्पगण्य / सांख्यकारि- 
काके कर्त्ता ईंश्वस्कृष्णका दूसरा नाम है ओर सुप्रसिद्ध चीनी विद्वान डा० टक्कुसुके 
मतानुसार इंश्वस्कृष्ण वि० से> ५०७ के लगभग विद्यमान्‌ थ | इससे निश्चय 
हुआ कि जैनेन्द्रव्याकरण इंश्वरक्ृष्णके बाद--वि० सं० ५०७ के बाद और 
काशिकासे पहके--बि ० सं ० ७१७ से पहले--किसी समय बना है | 

२--जैनेन्द्रका ओर एक सूत्र है--“ गुरूदयाद्‌ भायुक्ते:बदे ' ( ३-२ 
-२५ ) शाकटायनन भी इस अपना २-४-२२४ वा सूत्र बना लिया है। 
हेमचन्द्रने थाड़ा-सा परिवर्तन करके “ उदितगुरोर्मायक्तेउब्दे ” ( ६-२-२५ ) 


१ ९ हस्तादेये ” हस्तेनादानेउनुदि वाचि चित्रा पत्र भवत्यस्तेये । पुष्पप्रचाय: | हस्ता 
देय इति कि ? पुष्पप्रचयं करोति तरुशिखरे । अनदीति कि ? फलोच्चय: । अस्तेय इति 
कि ? फलप्रचय॑ करोति चोर्येण ( शब्दाणव-चन्द्रिका पृष्ठ ५६ ) 

२ पाणिनिका सूत्र इस प्रकार हैं---.' हस्तादाने चेरस्तेये !  ३-३-४० ) 
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बनाया है | इस सूत्रमें द्वादशवर्षात्मक बाह॑स्पत्य संवत्सरपद्धतिकों उल्लेख किया 
गग्ना है | यह पद्धति प्राचीन गुप्त और कदम्बबंशी राजाओंके समय तक प्रचलित 
थी; इसके कई प्रमाण पाये गये हैं| प्राचीन गुप्तोंके शक संवत्‌ ३९७ से ४५० 
( वि० सं० ४०४ से ५८५ ) तकके पाँच ताम्रपत्र पाये गये हैं । उनमें 
चेन्रादि संवत्सरोंका उपयोग किया गया है ओर इन्हीं गुप्तेके समकालीन कदम्ब- 
वंशी राजा मृगेशवर्माके ताम्रपत्रमें भी पाप संवत्सरका उल्लेख है| इससे मालूम 
होता है कि इस बृहस्पस्ति संबत्सरका सबसे पहले उलेख करनेवाले जैनेन्द्रव्याक- 
रणके कत्तों हैं ओर इसलिए जैनन्द्रकी रचनाका समय इंसबी सनकी पांचवीं 
शताब्दिके उत्तराध (विक्रमकी छठी शताब्दीके पूर्वार्थ ) के लगभग होना 
चाहिए । यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि जैनेन्द्रकी रचना ईंश्वरकृ्णके 
पहले अथात्‌ वि से० ५०७ के पहले नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वार्षगण्यका 
उल्लेख है | 

यदि जैनेन्द्रका स्वयं दवनन्दिक्त न्यास उपलब्ध हो जाय, जिसके कि हानेका 
हमने अनुमान किया है, आर उसमे इन संत्रोंके विषयको प्रतिपादन करनवाले 
वार्तिक आदि मिल जायें --मिल जानकी संभावना भी बहुत है--तो अवश्य ही 
पाठक महाशयके प्रमाण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और इसी लिए हमने 
इन्हें यहाँ दे दिया है। 

१ इस संवत्सरकी उ्पत्ति वहस्पतिकी गति परसे हुई है, इस कारण इसे वाहस्पत्य 
सेब॒त्सर कहते ई | जिस समय यह माठम दुआ कि नश्षत्रमएडलमेंसे बदस्पतिकी एक प्रद- 
क्षिणा लगभग १२ वें होती है, उसी समय इस संवत्मरका उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा 
जान पडता है । जिस तरह स्यकी एक प्रदक्षिणांक काल्का। एक सौर वर्ष और उसके १२ 
वें भागका मास कहते हैँ, उसी तरह इस पद्धतिर्म गुरुके प्रदक्षिणाकालकी एक ग़ुरू-वर्ष 
ओर उसके टगभग १२ वें भागक। गुरुमास कहते थे। सर्यसानिध्यके कारण गुरू-वर्षमें 
कुछ दिन अस्त रहका जिस नक्षत्रन उदय होता है, उसी नक्षत्रके नाम गुरु-वपके मासके 
नाम रखे जाते थे । ये गुरुके मास वस्तुतः सौर वर्षाके नाम है, इस कारण इन्हें चैत्र 
पवत्सर, वेशाख संवत्सर आदि कहते थे इस पद्धतिका अच्छी तरह समझनेके लिए 
लेए स्रगींय पं० शंकर बालकष्ण दीक्षितका ' भारतीय ज्योति:शाम्त्राता इतिहास ” और 
गञ० फ्टीटके “ युप्र इन्स्कि्शन्स'म इन्हीं दीक्षित महाशयका अगरेजी निबन्ध पढ़ना चाहिए । 
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जेनेन्रोक्त अन्य आचाये 

पाणिनि आदि वेयाकरणोंने जिस तरह अपनेसे पहलेके वेयाकरणोके नामेंका 
उल्लेख किया है, उसी तरह जैनन्द्रसूत्रोंमि भी नीचे लिखे पृर्वाचायोंका उल्लेख 
मिलता है-- 

१ रादू भूतबलेः ।१-४-८३, २-गुणे श्रीदत्तस्यान्रियाम्‌ | १-४-२४ 

२-कृवपिमृजां यशोभद्रस्य | २-१-९९, ४-रात्रे: कृतिप्रभाचन्द्रस्थ | ४-३-१८० 

५-वेत्तः सिद्धसेनस्थ | ५-१-७,६-चतुश्यं समन्तमद्र॒स्य | ५-४-१४० | 
(५ जहँँतक हम जानते हैं इन छह आचायेमेंसे(किसीक्ले भी कोई व्याकरण प्र 
(तहीं|है । पल्‍्क-जान पहता-है इनके अक्य ग्रन्थोमे कुछ भिन्न तरहके शब्दप्रयोग 
किये गये होंगे और उन्हींको 25766, र ये सब सूत्र स्चे गये 
हैं । शाकटायनने भी इसोका अनुकरण करके तीन आचायोंके मत दिये हैं | 
पर्वोक्त आचायेमेंसे -सिद्धसेव ओर समन्तभत्नके ग्रन्थ उपलब्ध हैं। उनके झब्द- 
प्रयोगौकी बारीकीके साथ जाँच करनसे इनकी सत्यत्त प्रमाणित हे सकती है । 

१ भूतबालि | भूतबलिक। ठोक ठीक समय निश्चित करना कठिन है | 
इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीर नि० सं ६८३ के बाद हुए हैं।' 

२ स्वामी समनन्‍्तभद्र ओर ३ सिद्धसेनक्रा समय भी अभी तक एक 
तरहसे अनिश्चित-सा ही है | 

४. भ्रीदत्त । आ्तार्य विद्यानन्दन अपने तत््वार्थछ्ोकवार्तिकर्म २० जय 
निर्णय नामक ग्रन्थका उल्लेख किया है जिसमे माटूम होता है कि ये वादि 
सेंके जीतनेवाले-बढ़-भारी ताकेक थे | आदिपुराणके कता जिनसनसूरिने भी 
इनका स्मरण किया है ओर-इन्हें चादि-मजोका- अभेदन करनेके लिए-िंह 
क्तर्लया है । वीरनिर्दाण संवत्‌ ६८१ के बाद जा चार आसतीय मुनि हुए हें, 
उनमें भी एकका नाम श्रीदतत है। उनका समय वीरनिर्याण सं० 3०० (शक 
से+-९५ वि० सं० २३० ) के लगभम होता है।-यह भी संभव है।के आतत्तीय 





१-२ इसके लिए प॑० जुगहकिशोरजी मुख्तारका “स्वामी समन्‍्तभद्र ” और प्रो! 
हीराडालजीकी पवलाकी : भूमिका ? दोबेए 
२ द्विप्रकारं जगो जस्यं तत्व-प्रातिभगोचरम्‌ | जिषष्टवादिनां जेता श्रीदत्तो जत्पनि्णये | 
४ भ्रीदत्ताय नमस्तरमे तपः श्रीदीक्तमूतंये। कण्टीरवायित येन प्रवादीभप्रभेदने ||४५ 
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भ्रीदत्त दूसरे है और जव्प-निर्णयके कर्त्ता दूसेर, तथा इन्हीं दूसरेका उल्लेख 
जैनेन्द्रमे किया गया हो । 
- ५ यशोभ्द्र | आदिपुराणमें संभवतः इन्हीं यशे।भद्रका स्मरण करते हुए कह 
है कि विद्वानोंकी सभाम जिनका नाम कीर्तन सुननेसे ही वादियोंका गर्व खब हो 
जाता है ।' इनके-विषयमे -ओर कोई उल्लेख नहीं मिला और न यही मालूम 
हुआ कि इनके बनाये हुए कोन कोन ग्रन्थ हैं | 

६ प्रभाचन्द्र | आदिपुराणमें जिनसेन स्वामीने प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति की 
है, जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना की थी। परस्चु ये -प्रभानन्द्र -न्यायकरमुदचन्द्रके 
कज्ासे-मिन्न-काई दूसरे. ही. प्राचीन अन्यकर्ता हैं-। हरिवंशपुराणम॑ भी इनका 
स्मरण किया गया है। ये कुमारसेनके शिष्य थे | ' 


पज्यपादक उपलब्ध ग्रन्थ सा 

जैनेन्द्रके सिवाय पृज्यपादस्मामीके बनयके-हुए:-अब-तक केवल बएर ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए हैं ओर ये-चासे ही-छप चुके हैं--- 

१--सर्वार्थसिद्धि | आचार्य उमास्वातिकृत तस्त्वार्थमृत्रपर दिगम्बर सम्प्र- 
दायकी उपलब्ध टीकाओंमे सबसे पहली टीका । अन्य-सब -टीछार्य इसके -बाद्की 
हैं-ओर वे-सब इसकी मय स्खकर डिखी गई हैं | ४! 

२--समाधितंत्र | इसमें लगभग १०० छोक हैं, इसलिए इस समाधिशतक 
भी कहते हैं | यह-अभ्यात्मका बहुत ही मम्भीर और तात्विक ग्रन्थ है | -इसघर 
कई-संस्कृत -टीकार्य लिखी मह-हैं | 

३--इश्शोपदेश | यह केबछ “१ ओोकोंका छोटा-सा ग्रन्थ है और खुब्दर 
तथा-उपंदशपूम-है-। पं० आशाबरन इसपर एक संस्कृत टीका लिखी है । 

४--दशभक्ति ( संस्कृत )--प्रभाचन्द्राचायन अपने क्रियाकलापमें इसका 
कत्तो पृज्यपाद या पादपृज्यकी बतलछाया है | मिद्धभक्ति आदिका अपतिहत प्रग्रह 
और गंभीर भेली देखकर यह सभव भी मासम होता है। 


१-विदुष्विणीपु संसत्सु यस्य नामापि कार्तेतम | 


निखवयांत तद्ूव यशाभद्र; से पातु नः | ४६ 
२ देखी न्यायकुमुदचन्द्रकी भूमिका । 
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अनुपलब्ध ग्रन्थ 


शब्दावतार न्यास ओर जैनेन्द्र न्यास - पृज्यपादका पाणिनि व्याक- 
रणपर “ शब्दावतार  नामका न्यास है और जैनन्द्रपर स्वोपज्ञ न्यास भी है 
जिनका - उल्ख- ऊपर किया जा चुका है ओर जो अभीतक अग्राप्य हैं-। 

वैद्यक ग्रन्थ--झुभचद्धाचार्यक्ृत ज्ञानाणंवके पूर्वोद्धत श्टोकक “ काय ' 
शब्दसे यह बात ध्वनित होती है कि पृज्यपादस्वा्मीका कोई वेद्यक ग्रन्थ भी था। 

पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्टिट्यूटर्म “ पृज्यपादक्ृत वैद्यक  नामका एक 

। परन्तु वह आधुनिक कनड़ीमें लिखा हुआ कनडी माषाका ग्रन्थ है । 

उसमें न तो कहीं पृज्यपादका उल्ेख है ओर न वह उनका बनाया हुआ मालूम 
हाता है ।  वैद्यसार ' नामका एक और ग्रन्थ अभी जैनसिद्धान्तमास्करमें 
प्रकाशित हुआ है और पृज्यपादका बतलाया गया है परंतु वह निश्चयंस उनका 
नहीं है । 

विजयनगरके हरिहरराजाके समयमें एक मंग़राज नामके कनडी कवि हुए 
हैं। वि० सं० १४१६ के लगमंग उनका अस्तित्व-काल है | स्थावर विषोंकी 
प्रक्रिया ओर चिकित्सापर उन्होंने खग्रेन्द्रमाणिदर्षण नामका एक ग्रन्थ लिखा है | 
व उसमें आपको पूज्यपादका शिष्य बतलाते हैं और यह भी लिखते हैं कि यह 
ग्रन्थ पूज्यपादके वेद्यक ग्रन्थंस संगृहीत है। अभी हाल ही शोलापुरस उग्रदित्या- 
चार्यका ' कल्याणकारक ” मामका वैद्यक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। उसमें भी 
अनेक जगह “ पृज्यपादेन भाषितः . कहकर पृज्यपादके वेद्यक ग्रन्थका उल्लेख 
किया गया है । उग्रादित्य राष्ट्कूट अमोधवर्षके समयके बललांय गये हैं; परन्तु हमें 
इसमें सन्देह है । उसकी प्रशस्तिकी भी बहुत सी बातें सन्देहास्पद हैं | 

हमारी समझमें जब तक ये सब ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो जाते हैं तब तक इनके 
विषयमें यह कहना कठिन है कि ये उन्हींके बनाये हुए हैं, भ्या उनका 
नाम धारण करनेवाले दूसरोके है | रु 

सार-संग्रह--धवला ( वेदनाखंड ) के एक उद्धरणके आधारसे साससंग्रह' 
नामक एक ओर ग्रन्थके होनेका अनुमान झेत्य है--“ तथा साससंग्रहे:प्युक्त 


१ नं० १०६६, सन्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट 
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पुज्यपादेः अनन्तपर्यायात्मकस्य वध्तुना:न्यतमपर्यायाधिगम कततव्ये जात्यहेत्वपेक्षो 
गिरबद्यप्रयोगो नय इति । ” यह कोई न्याय या सिद्धान्तका ग्रन्थ जान पढ़ता* है।. 
7 'जैज्ाभिषक ' नामके एक और प्रन्थका जिकर “/मैनेन्द्र निंजशब्दभाग- 
मतुलं ” आदि छलोकमें किया गया है | यह शोक ऊपर दिया जा चुका है। 
* कली पृज्यपादचचरितमें पृज्यपादके बनाये हुए “ अहईत्रतिष्ठालक्षम “और 
“ झन्त्वश्क ' ये दो ग्रन्थ ओर भी बतल्ाये हैं । 
पृज्यपाद-चरित 

कनड़ी भाषाके इस चरितको चन्द्रय्य नामक कविने(दुःपम कालके परिषावी' 
संवत्सरकी आश्विन झुक्क ५, युक्रवार, तुलालपमें समाप्त किया है। वह-कवि 
कर्नाटक देशके मलयनगरकी “ अह्यणगली ' का'ईहनेवाला थो । 

चरितका साराश यह है-- 

कनोटक देशके “ कॉल ? नामक ग्रामके माधवमद् नामक ब्राह्मण ओर 
श्रीदेवी ब्राह्मणासे पृज्यपादका जन्म हुआ | ज्यातिपियोने बालकका त्रिलोकपूज्य 
बतलाया, इस कारण उसका नाम पृज्यगाद रखा गया। माधवभट्दने -अपनी 
ख्रीके कहनसे जैनधम स्वीकार कर लिया | भट्टजीके सालेका नाम पाणिनि था, 
उसे भी उन्होने जेनी बननकी कहा, परन्तु प्रतिष्ठाके खयालस वह जैनी न होकर 
मुडीगुडग्राममें वंष्णव सन्यासी हा गया। प्रज्यपादकी कमलिनी नामक छोटी 
बाहिन हुई, वह गुणभट्ठकों ब्याहीं गई, आर गुणभट्टका उससे नागाजुन नामक 
पुत्र हुआ | 

पूज्यपादने एक बगीचमे एक संपक मुंहम फसे हुए मेडकका दखा। इससे 
उन्हे बेराग्य है! गया ओर वे जन साथ बन गये | 

पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थ | वह प्ररा न ही पाया था कि उन्होंने 
अपना मरण-काल निकट आया जान कर पृज्यपादस कहा कि इस तुम पूरा 
कर दं। | उन्हान पूरा करना स्वीकार कर लिया । 

पाणिनि दु्योनवश मसकर सप हुए | एक बार उसने पृज्यपादकी दखकर 
फूत्कार किया, इसपर पृज्यपादन कहा, विश्वास रक्‍वो, भे तुम्होंर व्याकरणकों 











१ इसके लिए प्रो० हीराछालजी जैन लिखित धवल्य ( पुस्तक १) की भूमिकाके पृष्ठ 
६०-६१ देखिए | 
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पूरा कर दूँगा । इसके बाद उन्होंने पाणिनि व्याकरणको पूरा कर दिया । 

इसके पहले वे जनेन्द्र व्याकरण, अहंत्मतिष्ठालक्षण ओर वैेश्यक ज्योतिष 
आदिके कई ग्रन्थ रच चुके थे । 

गुणभद्ठके मर जानेसे नागाजुन अतिशय दरिद्वी हे गया। पृज्यपादने उसे 
पद्मावर्तीका एक मन्त्र दिया और सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी। उसके प्रभावसे 
पद्मावतीने नागाजुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध रसकी वनस्पति बतला दी । 

इस सिद्ध-रसस नागाजुन सोना बनाने लगा । उसके गवंका परिहार करनेके 
लिए पृज्यपादने एक मामृली वनस्पतिसे कई घढ़े सिद्ध-रस बना दिया । नागार्जुन 
जब पर्वतोंकी सुवर्गमय बनाने लगा, तब घरणेन्द्र-पद्मावतीने उसे रोका और 
जिनालय बनानेको कहा | तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया ओर पाश्व- 
नाथकी प्रतिमा स्थापित की । 

पृज्यपाद पेरोंमे गगनगामी लेप लगाकर विदेहक्षेत्रकों जाया करते थे। उस 
समय उनके शिष्य वज्ननन्दिन अपने साथियेंसे झगड़ा करके द्राविड़ संघकी 
स्थापना की | क्‍ 

नागाजुन अनेक मंत्र तंत्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया | 
एक बार दो सुन्दरी स्त्रियोँ आई जो गाने नाचनेमे॑ कुशल थीं । नागाजुन उनपर 
मोहित ही गया। वे वहीं रहने लगीं और कुछ समय बाद ही उसकी 
रसगुटिका लेकर चलती बनीं । 

पृज्यपाद मुनि बहुत समयतक योगाभ्यास करते रहे | फिर एक दव-विमानमें 
ब्ेठकर उन्होंने अनेक तीर्थोकी यात्रा की। मार्गम एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट 
है गई थी, सो उन्होंने एक शान्त्यश्क बनाकर ज्योकी त्यों कर ली। इसके 
बाद उन्होंने अपने ग्राममें आकर समाधिपूवक मरण किया | 

इस चरितपर कोई टीका-टिप्पणी करना व्यथ है। इस तरहके न जाने 
कितने मनगढ़न्त आर ऊलजलूल किस्से हमारे यहाँ इतिहासके नामसे चल रहे हैं | 

इस लेखके लिखनेम हमे ; भ्रद्धेय मुनि जिनविजयजी ओर/ पं ० बेहचरदास 
जीवराजजी न्याय-ध्याकरण तीमसे बहुत अधिक सहायता मिली है | इस लिए. 
हम उक्त दोनों सजनोंके अत्यन्त कृतज्ञ हैं | मुनिमहोदयकी कृपास हमको ही । 
साधन-सामग्री प्राप्त हुई हे; बह यदि न मिलती तो यह लेख/ शायद ही इस रूपमें . 
पाठकोंके सम्मुख उपस्थित हो सकता । द 
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परिशिष्ठ 
[ भगवद्धाग्वादिनाका विशेष परिचय |] 
इसके प्रारंभमे पहले “ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य _ आदि प्रीवद्ध मंगलाचरणका 
औोक लिखा गया था। परन्तु पीछेस उसपर हरताल फेर दे। गई है और उसकी 
जगह यह इलाक ओर उत्थानिका लिख दी गई है--- 
ओ नमः पार्श्राय 

त्वर्तिमहिमद्तामंत्रितेनाड्ु ताव्मा, विषमर्मापि मघोना ्रच्छता शब्दशाम्त्रम्‌ | 

श्रुतमदरिपुरासीद वादिदृन्दाग्रणीनां परमपदपटुयः स श्रिये वीरदेवः ॥ 

अष्टवार्षिको-पि तथाविधभक्ताम्यथनाप्रणुन्न स भगवानिदं प्राह-सिद्धिरने- 
कान्तातू | १- १-१ । 

इसक बाद सूत्रपाठ शुरू हो गया है। पहल पत्रके ऊपर मार्जिनम एक टिप्पणी 
इस प्रकार दी है जिसमे पाणिनि आदि व्याकरणोंकों अप्रामाणिक ठहराया है--- 

८ प्रमाणपदव्यामुपेक्षणीयानि पाणिन्यादिप्रणीतसूत्राणि स्थात्कारवादित्रदृरत्वाय- 
खिजकादिभाषितवत्‌ । अप्रमाणानि चे कपोलकल्पनामलिनानि हीनमातृ- 
कत्वात्तद्देव । 

इसके बाद प्रथक पादके अन्त और आदिम इस प्रकार लिखा है जिसस 
इस सूत्र-पाठके भगवत्यणीत होनमे काई सन्दह बाकी न रह जाय-- 

४ इति भगवद्गाग्वादिन्यां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद! । ऑनमः पाश्वाय | 
स भगवानिदं प्राह । 

सत्र * नमः पाद्वाय लिखना भी हतुपृवंक है । जब ग्रन्थकर्ता स्वयं महा- 
वीर भगवान हैं तब उनके ग्रन्थमं उनसे पहलेके तीर्थंकर पा््यनाथका ही नम- 
स्कार किया जा सकता है | दखिए, कितनी दृस्तक विचार किया गया है ! 

आगे अध्याय २ पाद २ के “ सहबहचस्यापतेरि: ( ६४ ) सूत्रपर निम्न प्रकार 
टिप्पणी दी है ओर सिद्ध किया है कि यदि यह व्याकरण भगवत्कृत न हो 
ते फिर सिद्धह॑मके अमुक सूज्रकी उपर्पात्त नहीं बेठ सकती [--- 

“४ इूदू शब्दानुशासनं भगवत्कतृकमेव मवति । * सहवहचल्यपतेरिधाजकृस- 
जन्नमः किर्लिंट चवत्‌ू-डो सासहिवावाहचाचालिपापति, सखिचाक्रिदधिजशिनेमीति 
सिद्धहैमसूत्रस्या-न्यथानुपपत्ते: | शववर्मपागिन्योस्तु  आध्वर्णोपधालोपिन किर्देच 
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१, आद्गमहनजन:ः किकिनों लिट चति २। 
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इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपए इस प्रकार टिप्पणी दी है-- 
/ कथ न ह्मचः प्राग्भरंतप्वादि क्षत्रादिनियापि शिक्षाविशेषाः | 
कुमारशब्दः प्राच्यानामाश्विनं मासमूचिवान्‌ | 
मेथन तु भिपकतंत्रे वाचके मधुसपिपः ॥ 
इत्यायन्यथानुपपत्तेरिति बोटिकतिमिरापलक्षणम्‌ । 
इसके बाद ३२-४-४२ सूत्र ( स्तेयाहत्यं ) पर फिर एक टिप्पणी दी है-- 
“ इद शब्दानुशासन भगवत्कतृकमेव भवति | अहंतस्तोन्त च १, सहाद्वा 
२, सखिवणिगदूताद्ः ३, स्तेनान्नलकू चे ४, ति सिद्धहेमसूत्रान्यथानुपपत्तेः । 
पाणिन्यादों त्वाहत्यशब्दं प्रात सूत्राभावात्‌ । कर्थ सरस्वतीकंठाभरण तदाप्तिः | 
ऐन्द्रानुसारादहंतशब्दतश्रेति पश्य । 
फिर ३-४-४० यूत्र ( रात्रें: प्रभाचन्द्रस्य ) पर एक टिप्पणी है। इसमें 
बोटिको या दिगम्बरियोंका सत्कार किया गया है-- 
“£ टूट शब्दानुशासने भगवत्कतुंकमेव भवति | रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य सूत्रस्य 
प्रक्षेपतता स्फुटत्वात्‌ । अतो बोटिकतिमिरोपलक्षण--- 
देवनन्दमतां मोह: प्रक्षपरजसोपि चेत्‌। 
' चिराय भवता रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य जीव्यतां ॥ 
पंचोत्तरः कः स्वचानासीः प्रभेन्‍्दे।! नम्र यस्य यः ( ! )। 
विस्मयो रमये: शिष्टया स ते चहेवनन्दिनम्‌ || इति । 
विक्रमादतुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनंदि-कुमारनंदि-लोकचंद्रा- 
नंतरं मुनिरेयुगाब्दे प्रथमः प्रभाचन्द्र इति बौटिके । 
इसी तरह ४-२-७ ( वेत्तेः सिद्धसेनस्य ) सूत्रपर लिखा है-- 
“ वेत्ते: सिद्धसनस्य, चतुष्टय समंतभद्रस्य प्रक्षेपवॉच्यता स्फुटल्वातू, रात्रेः 
प्रमाचन्द्रस्य वदिति वोटिकतिमिरोपलक्षणे । 
अन्तम ५-४-६५ ( शब्छोमि ) सूत्रपर एक टिप्पणी दी है जिसमें पाणिनि 
आदि वैयाकरणोंकी असर्वश्ञता सिद्ध की गई है-- 
“ प्रयोगाशातना माभूदनादितेद्धा हि प्रयोगाः | ज्ञानिना तु केवर्ल ते प्रका- 
बयते न तु क्रियेत इति | अत एवं शब्छोटीति पाणिनीयसूत्र वर्गप्रथमेम्यः शकारः 





१ यह “ बौटिकमततिमिरोपलक्षण ? नामका कोई ग्रंथ है और संभवत: वाग्वादिनीके 
कर्ताका ही बनाया हुआ हे । 


देवनन्दि ओर उनका जेनेन्द्र व्याकरण १२७ 


स्वर्यवरपर: शकाइछकारं नवेति शववर्मकरतुककालापकसूत्रानुसारि | अत एव 
पाणिन्यादयो 5स्वज्ञा इति सिद्धम्‌। अत एव तेषां तत्तत आपत्वाभाव इति सिद्धिः | 
नव्म्यः प्रभतीनिसूत्र निजरसैमुख्या यदि युक्तिस्‍्ते मस्करिणेव मवत्कृतमास्ते न तु 
सारस्वतवाग्देव्या । शब्छोटिप्रमुखे: सूत्रैस्तच्छश्रुप्रभनतिपदादर्शी कालापापद्युजीबी 
पाणिनिरजिनलं प्रति नाव्यक्त:। 

जहाँ सूत्रपाठ समाप्त होता है, वहाँ लिखा हैः-- 

इत्याख्य:्भगवानहन््रल्वन्द्रस्तु मुदं वहन्‌ । 
वादिवक्त्राब्जचन्द्र: स्वमंदिराभिमुखो5भवत्‌ || 

आगे ग्रन्थ-प्रशास्ति दोखिए--- 

८४ आऑ नमः सकलकलाकोशलपेशलशीलशालिने पाश्वाय पाश्व॑पार्श्वाय । 
स्वस्ति तत्यवचनसुधासमुद्रलहरीस्नायिभ्यो महामुनिभ्य: | परिसमाप्तं च जेनद्धं नाम 
महाव्याकरणम्‌ । तदिदं यत्खयं श्रीवीरप्रभुमंघाने प्रच्छते प्रकाशयांचकार | सपा- 
दलक्षव्याख्यानकपरमतमदांधकारापहारपरममिति ॥ नमः अश्रीमच्चरमपरमेश्वरपाद प्र- 
सादविशदस्याद्रादनयसमुपासनगुणकाटिमत्कौटिकगणाविभूतचिद्विभूतिविमलचंद्रचां- 
द्रकुलविपुलबृहत्तपोनिगमनिर्गतनागपुरीयस्वच्छगच्छसमुत्यमुत्पविपाश्र॑चंद्रशाखासु - 
खाकृतसुकृतिवररामेंदपा ध्यायचारुचरणारविंदरजो राजी मधु करा नु करवा च क पद वीपवि-- 
त्रिताक्षयचद्रचरणेम्यः ससुधी रक़तचंद्रम्‌ | श्रीवीरात्‌ २२६७ विक्रमनपात्तु सं० 
१७९७ फाब्गुनसितत्रयोदशी भौमे तक्षकाख्यपुर्थेन स्नर्षिणा दर्शनपाविन््याय 
लिखित चिरं नंद्रात्‌ | 

ग्रन्थके पहले पत्रकी खाली पीठपर भी कुछ टिप्पणियाँ हैं ओर उनमें अधि- 
कांश वे ही हैं जो ऊपर दी जा चुकी हैं | शेषर इस प्रकार हैं-- 

ओ नमः पाश्वाय 
जैनेन्द्रमैन्द्रतः सिद्धरैमतो जयहेमवत्‌ | प्रकृत्यंतरूर्त्वान्नान्यतामेतुमहति || कथ | 
इंद्रश्ंद्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायनाः । पाणिन्यमरजेनेद्रा जयं॑त्यशे हि शाब्दिका: || 
इति (१ ) चतुर्थी ताद्धतानुपलक्षणात्‌ | 
यदिंद्राय जिनेंद्रेण कौमारे-पि निरूपितं। ऐंद्रं जैनंद्रमिति तत्याहुः शब्दानुशासन ॥ 
यदावश्यकनियुक्ति:-- 
अह त॑ अम्मापिभरो जाणित्ता अहियअद्ववासं तु । 
कयकाउअलंकारं लेहायरिअस्स उवर्णिति ॥ 


१२८ जैनसाहित्य और इतिहास 
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सक्का अ तस्समक्खं भयवंतं आसणे निवेसित्ता । 
सहस्स लक्खणं पुच्छे वागरणं अवयवा इंद ॥ इति ॥| 
तदबयवाः केंचन उपाध्यायेन गहीता: । ततश्रन्द्रं व्याकरण संजातमिति हरिभद्रः ॥ 
यत्तु देवनंदिबोटिक पृज्यपाद 
इतीच्छंतस्तद्ुु रुका: पूज्यपादस्य लक्षण | 
दिसंघानकवः काव्य रत्त्रयमपश्चिमम । 
इति धनंजयकापात्तदयुक्त | नेति चेत्कथं जेनेन्द्रमिति । द्रादशस्वस्मध्यमिति चेन्न 
इतरोपपदस्याभावात्‌ । जैनकुमारसम्मववद्गतिरिति चेन्न | कुमारबर्दिद्रं प्रति छैषा- 
भावात्‌ थारीतिकततद्वितमावाच्च । तहिं 
लक्ष्मीरात्यंतिकी यस्य निरवद्रावभासते । देवनंदितपूजेशे नमस्तस्मे स्वयंभुवे ॥ 
का गतिरिति चत्‌ | 
लक्ष्मीरात्यंतिकीपद्यनुपशेशस्य किंतरां । ऐंद्रत्वयकि तत्त्वार्थें मोक्षमार्गस्य पद्मेवतू || 
मिवादयश्रेत्प्रथमं यदि हैमेत्वपेश्यते । 
काल्यपकादि न तथा पटवैन्धं महते कृति: ॥ 
पृवेत्र | मिप्‌ वस मस्‌ १ सिप्‌ थस थ २ तिप्‌ तसू झलि २ इड्‌ वहि महि ! 
थस आथां ध्वे २ त आताम्‌ झड़ ३ इति। 
आख्यातरीतिं प्रति देवराजे मिब्वस्मसो यः पितः रादितोदाः | 
जीबं प्रपन्नाहममात्थ विश्वे तत्तादिम स्वां मतिमात्मनोथ || 
तहिं सिद्धसेनादिविशेषोषि दुनिवार इति चेन्न 
जातामात्रापि चिद्दीय प्रत्यात्मशरणो सि यः | 
जनताका वराकीयं परात्मन्‌ वीर तत्पुर || 
इति बोटिकमततिमिरोपलक्षणस्य तुर्ये<बकाशे इन्द्रजिनेन्द्रो प्रत्युत्तरिणों यदतोडि- 
टातद्विततस्त्वमसिमिबिड्ढेरेयमर्रेंद्रं जैनेन्द्रं व्याकरणानां। सिद्धिमनकांतादिच्छों अः)< 
क><पाह त्यतथारीते हैमागीकृतवर्त्म॑नूप्रक्षेपायविजेयचिरंजीया इति प्रसन्न चन्द्रोपपले(!) 


१ इसके आगे ४-३-७ सूत्रक्ी टिप्पणी जैसा ही लिखा है और फिर ३-४-४० 
सूत्रकी टिप्पणीके 'देवनन्दिमतां' आदि दो इलोक दिये हैं। 


२ इसके आगे ५-४-६० सूत्रकी टिप्पणी दी है । 


पण्डितवर आशाधर 


विशाल अध्ययन और प्रातिभा 


इस ग्रन्थके करत्ता पण्डित आशाधर एक बहुत बड़े विद्रान्‌ हो गये हैं | शायद 
दिगम्बर सम्प्रदायमें उनके बाद उन जैसा बहुश्रत, प्रतिभाशाली, प्रोढ़ ग्रन्थकत्ती 
ओर जैनधर्मका उद्योतक दूसरा नहीं हुआ | न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, 
शब्दकोश, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र, वेश आदि विविध विषयोपर उनका अधिकार 
था। इन सभी विपयोपर उनकी अस्खलित लेखनी चली है और अनेक 
विद्वानोने चिसकाल तक उनके निकट अध्ययन किया है। 

उनकी प्रतिभा ओर पाण्डित्य केवल जैन शात्त्रों तक ही सीमित नहीं था, 
इतर शाखत्रोमे भी उनकी अबाध गति थी | इसीलिए उनकी रचनाआंमे यथास्थान 
सभी शास्त्रों प्रचुर उद्धरण दिखाई पढ़ते हैं ओर इसी कारण अष्टंंगहदय, 
काव्यालंकार, अमरकोश जैसे ग्रंथोपर टीका लिखनेके लिए व प्रब्ृत्त हुए ! यदि 
बे केवल जैनधर्मके ही विद्वान हात तो मालवनरेश अजुनवर्माके गुरु बाल- 
सरस्वती महाकवि मदन उनके निकट काव्यशासत्रका अध्ययन न करते और 
विन्ध्यवर्माके सन्धिविग्रह-मन्त्री कवीश बिर्हण उनकी मुक्तकण्टसे प्रशेसा न करते। 
इतना बढ़ा सम्मान केवल साम्प्रदायिक विद्वानोंका नहीं मिला करता । वे 
केबल अपने अनुयायियोंमें ह्वी चमकते हैं, दूसरों तक उनके शानका प्रकाश नहीं 
पहुँच पाता । 

उनका जैनधमंका अध्ययन भी बहुत विशाल था। उनके ग्रन्थोंस पता चलता 
है कि अपने समयके तमाम उपलब्ध जैन-साहित्यका उन्होंने अवगाहन किया 
था | विविध आचारयों और विद्वानोंके मत-भेदोंका सामंजस्य स्थापित करनेके 
लिए. उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्व है। वे “आर्ष संदधीत न तु 
विघय्येत ' के माननेवाले थ, इसलिए उन्होंने अपना कोई स्वतंत्र मत तो कहीं 
प्रतिपादित नहीं किया है; परन्तु तमाम मत-भेदोंको उपस्थित करके उनकी विशद 

जा 
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चर्चा की है ओर फिर उनके बीच किस तरह एकता स्थापित हो सकती है, 
सो बतलाया है । 

पण्डित आशाघर गहस्थ थे, मुनि नहीं। पिछले जीवनमे वे संसारस उपरत 
अवश्य हो गये ये, परन्तु उसे छोढ़ा नहीं था, फिर भी पीछेके ग्रन्थकत्तीओंने 
उन्हें सूरि और आचार्य-कल्प कहकर स्मरण किया है और तत्कालीन भद्टारर्कों और 
मुनियोने तो उनके निकट विद्याध्ययन करनेमें भी कोई संकोच नहीं किया है। 
इतना ही नहीं, मुनि उदयसेनने उन्हें ' नय-विश्वचक्ष . तथा ' कलि-कालिदास ', 
और मदनकीतति यतिपतिने ' प्रशञापुंज ” कहकर अभिनन्दित किया था । वादीद्द्र 
विशालकीर्तिको उन्होंने न्यायशात्र और भदट्टासकदेव विनयचन्द्रको धर्मशास्त्र 
पढ़ाया था | इन सब बातोंसे स्पष्ट होता है कि वे अपने समयके अद्वितीय 
विद्वान थ । 


धारानगरी ओर नालछा 


उन्होंने ग्रन्थ-प्रशस्तियोंमें अपना परिचय देते हुए लिखा है कि 'जिनधर्मोदयार्थ 
यो नलकच्छपुरेउवसत्‌ अर्थात्‌ जो जैनधर्मके उदयके लिए धारानगरीको छोड़ 
कर नलकच्छपुर ( नालछा ) में आकर रहने लगा | उस समय घारानगरी विद्याका 
केंद्र बनी हुई थी। वहाँ भोजदेव, विन्ध्यवर्मा, अजुनवमा जैसे विद्वान्‌ ओर 
विद्वानोंका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हो रहे थे। महाकवि मदनकी 
: पारिजात-मझ़्री _ के अनुसार उस समय विशाल धारानगरीमें चोरासी चोराहे 
थे ओर वहाँ नाना दिशाओंसे आये हुए. विविध विद्याओंके पण्डितों और कला- 
कोविदोंकी भीड़ लगी रहती थी । वहाँ ' शारदा-सदन _ नामका एक दूर दूर 
तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था । स्वये आशाधरजीने भी धाशमें ही व्याकरण 
ओर न्यायशाखत्रका अध्ययन किया था। ऐसी घधाराका भी जिसपर हरएक विद्वानकों 
मोह होना चाहिए पण्डित आशाघरने जैनधर्मके ज्ञानको लुप्त होते देखकर उसके 
उदयके लिए छोड़ दिया ओर अपना सारा जीवन इसी कार्यम लगा दिया । 

वे लगभग पेतीस वर्षके लम्बे समयतक नालछाम ही रहे ओर वहँके नेमि- 
चैत्यालयमें एकनिष्ठतासे जैनसाहित्यकी सेवा ओर ज्ञानकी उपासना करते रहे। 


१ चतुरशीतिचतुष्पथसुरसदनप्रधाने ... सकलदिगन्तरोपगतानेकत्रैविद्यसह्ृदयकलाकाविद- 
रसिकसुकविसंकुले ... ---पारिजातमञरी 
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उनके प्रायः सभी ग्रन्थेंकी रचना नालछाके उक्त नेमि-चैत्याल्यमें ही हुई है 
ओर वहीं वे अध्ययन अध्यापनका कार्य करते रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जो 
उन्हें धाराके 'शारदा-सदन के अनुकरण पर ही जैनधर्मके उदयकी कामनासे 
< श्रावक-संकुल ” नालछेके उक्त चेत्याठयकी अपना विद्यालय बनानेकी भावना 
उत्न्न हुई हो। जैनधर्मके उद्धारकी भावना उनमें प्रबल थी | 

ऐसा मालूम होता है कि गृहस्थ रहकर भी कमसे कम “ जिनसहस्ननाम ” की 
रचनाके समय वे संसार-देहभोगोंसे उदासीन हो गये थे और उनका मोह्ववेश 
शिथिल हो गया थो | हो सकता है कि उन्होंने कोई गृहस्थकी उच्च प्रतिमा 
घारण कर ली हा, परन्तु मुनि-वेश तो उन्होंने धारण नहीं किया था, यह निश्चय 
है | हमारी समझ मुनि होकर वे इतना उपकार शायद ही कर सकते जितना 
कि ग्रहस्थ रहकर ही कर गये हैं | 

अपने समयके तपोधन या मुनि नामधारी लागोंके प्रति उनको कोई श्रद्धा 
नहीं थी, बल्कि एक तरहकी वितृष्णा थी ओर उन्हें वे जिनशासनको मलिन 
करनेवाला समझते थ जिसका कि उन्होंने अपने धर्मामृतम एक पुरातन छलोकको 
उद्धृत करके व्यक्त किया है | ु 

पण्डितजी मूलमे मांडलगढ़ ( मंबाइ ) के रहनवाले थे। शहाबुद्दीन गोरीके 
आक्रमर्णांस त्रस्त होकर चरित्रकी रक्षाके लिए वे मालवाकी राजधानी घारामें 
बहुत-से लोगोंके साथ आकर बस गये थ। 

वेश-परिचय 

वे व्याप्रस्वाल या बघेरवाल जातिके थ जो राजपृतानकी एक प्रसिद्ध वेश्यजाति 
है | उनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका भ्रीरत्नी, पत्नीका सरस्वती और पुत्रका 
छाहड़ था। इन चारके सिवाय उनके परिवारमें और कौन कोन थ, इसका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता | 


£ प्रभो भवाज्भभोगेपु निर्विण्णो दुःखभीरुक:, 

एप विज्ञापयामि त्वां शरण्यं करणाणंवम ॥ 

अद्य मोहग्रह्वेशशैथिल्यात्िश्विदुन्मुखच: |. --जिनसहसनाम 
२--पण्डितेश्रश्चारित्रे: बठरेश्व तपोधनेः । 

शासन जिनचन्द्रस्य निमेले मलिनीकृतम्‌ || 
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मालव-नरेश अजुनवमंदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं० १२७२ का 
एक दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है--“ रचितमिदं महासान्धि ० 
राजा सलखणसंमतेन राजगुरुणा मदनेनं। _ अशथात्‌ यह दानपत्र महासान्धि- 
विग्रहिक मंत्री राजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा । इन्हीं अर्जुनवर्माके 
राज्यम पं० आशाधर नालछमें जाकर रहे थे ओर ये राजगुरु मदन भी वही हैं 
जिन्हें १० आशाधरजीन काव्य-शास्त्रकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान होता है 
के उक्त राजा सलखण ही संभव है कि आशाधरजीके पिता सल्लक्षण हों । 

जिस समय यह परिवार धाराम आया था उस समय विन्ध्यवर्माके सन्धि- 
विग्रहिक मंत्री ( परराप्टसचिव ) बिल्हण कवीश थे । उनके बाद कोई आश्वय 
नहीं जे। अपनी योग्यताके कारण सल्लक्षणने भी वह पद प्राप्त कर लिया हो और 
सम्मानसूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। पण्डित आशाघधरजीने 
(अध्यात्म-रहस्य' नामका ग्रन्थ अपने पिताकी आज्ञास निर्माण किया था। यह 
ग्रन्थ वि० सं० १२९६ के बाद किसी समय बना होगा | क्‍्येकि इसका उल्लेख 
सं० १३०० में बनी हुई अनगारधर्माम्रतटीकाकी प्रशस्तिमें तो है, परन्तु १२९३ 
में बने हुए जिनयज्ञकत्पम नहीं है । यदि यह सही है तो मानना होगा कि 
आशाधरजीके पिता १२९६ के बाद भी कुछ समय तंके जीवित रहे ओर उस 
समय वे बहुत ही वृद्ध थे । संभव है कि उस समय उन्होंने राज-काय भी छोड़ 
दिया ही। 

पण्डित आशाघरजीन अपनी प्रशस्तिमं अपने पुत्र छाहढ़की एक विशेषण 
दिया है, “'राजिताजुनभूषतिम्‌ ।' अर्थात्‌ जिसने राजा अजुनवर्मको प्रसन्न किया । 
इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सलखणके समान उनके पोते छाहढ़को भी 
अजुनवमंदेवने कोई राज्य-पद दिया होगा । अक्सर राजकर्मचारियोंके बंशजोंको 
एकके बाद एक राज-कार्य मिलते रहते हैं। पं० आशाघरजी भी कोई राज्य-पद 
पा सकते थे परन्तु उन्होंने उसकी अपेक्षा जिनधर्मोदयके कार्यमें लग जाना ज्यादा 
कल्याणकारी समझा | 


उनके पिता ओर पुत्रके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुसंस्कृत ओर 


९ ----०ननन न ननीनन-+न- ५ नाना अली 5 भला ज+ जज जि ८ लत जनयना >ऊा+ नलजजिय ५ +-+-+.+तक-+--+---+« +« 


अमेरिकन ओरियंटल सोसाइटीका जनैल वा० ७ ओर प्राचीन लेखमाला भाग १ 
पृ० ६०७ ॥ 
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राजमान्य कुलम उनका जन्म हुआ था ओर शायद इसीलिए बाल-सरस्वती 
मदनोपाध्याय जैसे लोगोंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमे संकोच न किया | 


हक 


वि० सं० १२४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने प्रथ्वीगजको केद 
करके दिल्लीको अपनी राजधानी बनाया था और अजमेरपर भी अधिकार 
कर लिया था, तभी पण्डित आशाघर मांडलगढ़ छोड़कर धारामे आये होंगे। 
उस समय वे किशोर ही होंगे, क्योंकि उन्होंने' व्याकरण ओर न्याय-शास्त्र वहीं 
आकर पढ़ा था। यदि उस समय उनकी उम्र १५-१६ वषेकी रहदी हो तो 
उनका जन्म वि० स० १२२५ के आसपास हुआ होगा। उनका अन्तिम उप- 
लब्ध ग्रंथ ( अनगारघर्मामृतटीका ) बि० स० १३०० का है। उसके बाद 
वे कबतक जीवित रहे, यह पता नहीं । फिर भी निदान ६५ वर्षकी उम्र तो 
उन्होंने अवश्य पाई ओर उनके पिता तो उनसे भी अधिक दीध॑जीवी रहे । 

अपने समयमे उन्होंने धाराके सिंहासनपर पांच राजाओंकोीं देखा--- 


समकालीन राजा 


१ विन्ध्यवर्मो--जिस समयमें वे धारामे आये उस समय यही राजा थे। 
ये बड़े वीर और विद्यारसिक थे | कुछ विद्रानोंने इनका समय वि० सं० १२१७ 
से १२२७ तक माना है। परन्तु हमारी समझमें वे १२४९ तक अवश्य ही 
राज्यासीन रहे हैं जब॒ कि शहाबुद्दीन गोरीके आक्रमणोंसे त्रस्त होकर पण्डित 
आशाघरका परिवार घाराम आया था। अपनी प्रशस्तिमँ इसका उन्होंने स्पष्ट 
उल्लेख किया है | 

२ सुभटवमो--यह विन्ध्यवर्माका पुत्र था और बढ़ा वीर था । इसे सोहद 
भी कहते हैं | इसका राज्यकाल वि० स० १२३७ से १२६७ तक माना जाता 
है। परन्तु वह १२४९ के बाद १९६७ तक होना चाहिए | पण्डित आशाधरके 
उपलब्ध ग्रन्थों इस राजाका कोई उल्लेख नहीं है । 

३ अजुनवमो--यह सुभटवर्माका पुत्र था ओर बढ़ा विद्वान्‌, कवि 
और गान-विद्याम निपुण था | * अमरुशतक' पर इसकी 'रससंजीविनी नामकी 
टीका बहुत प्रसिद्ध है जा कि इसके पांडित्य और काव्यममंज्ञताका प्रकट करती है , 
इसीके समयमें महाकवि मदनकी “ पारिजातमंजरी . नाटिका वसन्तोत्सवके 
मौकेपर खेली गई थी । इसीके राज्य-कालमें पं० आश्याघर नालछांम॑ जाकर रहे 
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थे | इसक समयके तीन दान-यत्र मिले हैं | एक मांड्रमे वि० से० १२६७ का, 
दूसरा भरोंचमें १२७० का और तीसरा मान्धातमें १२७२ का। इसने गुजरात- 
नरेश जयर्सिहकी हराया था | 

४ देवपाल--अजुनवमाक निस्सन्‍्तान मरने पर यह गद्दीपर बेठा । इसकी 
उपाधि साहसमल थी | इसके समयके सें० १२९७०, “२८६ और १२८९ के 
तान शिलांडख और १२८२ का एक दांनं-पत्र मिला है। इसीके राज्य-कालमें 
वि० से० १२८५ में जिनयश्-कल्पकी रचना हुई थी । 

५ ज़ंतुगिदेव ( जर्यसिंह द्वितीय )--यह दवपालका पुत्र था । इसके 
समयके १३१२ ओर १३१४ के दो शिलालेख मिले हैं | पं० आशाधरन इसीके 
राज्य-कालमे १२०९२ में त्रिपश्स्मितिशासत्र, १२९६ में सागारधमांमृत-टीका ओर 
१३०० में अनगारधमामृत-टीका लिखी | 

ग्रन्थ-रचना 

वि० से० १३०० तक पं० आशाघधरजीन जितने ग्रन्थोकी रचना की, उनका 
विवरण नीच दिया जाता है--- 

१ प्रमेयरलाकर--इसे स्याद्ाद विद्याका निमेल प्रसाद बतछाया है। यह 
गद्य ग्रंथ है ओर बीच बीचम इसमें सुन्दर पद्म भी प्रयुक्त हुए हैं | अभीतक 
यह कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। 

२ भरतेश्वराभ्युदूय--यह सिद्धयड् है, अथौत्‌ इसके प्रत्यक सर्गके 
अन्तिम वृत्तम “सिद्धि ' शब्द आया है। यह स्वापशटाकार्साहत है। इसमें 
प्रथम तीर्थिकरके पुत्र भरतके अभ्युदयका वर्णन होगा | समवतः महाकाव्य है । 
यह भी अप्राप्य है। 

३ ज्ञानदी पिका -- यह धर्मामृत ( सागार-अनगार ) की स्वोपज्ञ पंजिका 
टीका है | कोल्हापुरके जैन मठभ इसकी एक कनही प्रति थी, जिसका उपयोग 
स्‍्व० पं* कल्लापा भरमाप्पा नियवेन सागारधमाम्ृतकी मराठी टीकाम किया था 
और उसमें टिप्पर्णाके तौरपर उसका अधिकांश छपा दिया था | उसीके आधारसे 
माणिकचन्द-ग्रन्थमालाद्वारा प्रकाशित सागारधमांमृत सटीकर्म भी उसकी अधि- 
कांश टिप्पणियाँ दे दी गई थीं। उसके बाद मालूम हुआ कि उक्त कनढ़ी प्रीति 
जलकर नष्ट हो गई ! अन्यत्र किसी भण्डारमें अभीतक इस पंजिकाका पता 
नहीं लगा | 
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४ राजीमती-विप्रलूंभ--यह एक खण्ड-काव्य है ओर स्वोपशटीकासहित 
है | इसमें राजीमतीके नेमिनाथ-वियोगका कथानक है | यह भी अप्राप्य है । 

५ अध्यात्म-रहस्य--योगाभ्यासका आरम्म करनेवालेके लिए यह बहुत 
ही सुगम योगशास्त्रका ग्रन्थ है। इस उन्होंने अपने पिताके आंदेशसे लिखा 
था। अप्राप्य है | 

६ मूलाराधना-टीका--यह शिवायेकी प्राकृत आगाधनाकी टीका है जो 
कुछ समय पहले शोलापुरसे अपराजितसूरि ओर अमितगगतिकी टीकाओंके साथ 
प्रकाशित हो चुकी हे | जिस प्रतिपरस वह प्रकाशित हुई है उसके कुछ प्रष्ठ खो 
गये हैं, जिनमे सम्पृण प्रशास्त रही होगी । 

७ इष्लोपदेश-टीका-- आचार्य पृज्यपादके सुप्रसिद्ध ग्रन्थक्ी यह टीका 
माणिकनंद्र-जेन-ग्रन्थ-मालाके तत्वानुशासनादि-संग्रहम प्रकाशित हो चुकी है । 

८ भूपालचतुविशतिका-टीका-- भूपालकविके प्रसिद्ध स्तोत्रकी यह टीका 
भी अबतक नहीं मिली | 

९ आराधनासार टीका - यह आनाय देवसनके आराधनासार नामक 
प्राकृत ग्रंथडी टीका है। अप्राप्य | 

१० अमरकोष-टीका - सुप्रसिद्ध कापकी टीका । अप्राप्य। 

११ क्रियाकलाप--बम्बइक ए० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें इस प्रंथकी 
एक नई लिखी हुई अशुद्ध प्रति है, जिसमें ५२ पत्र हैं और जो १९७६ छोक 
प्रमाण है । यह ग्रन्थ प्रभाचन्द्राचार्यक क्रियाकलापके ढंगका है। प्रन्थम अन्त- 
प्रशस्ति नहीं है । 


१ विन्ध्यवर्मा जिसकी गद्धीपर बैठा था, उस अजयव्मोक साई लक्ष्मीवर्माका यह पात्र था । 
२--प्रारम्मके दा पत्म ये हैं -- 

जिनन्द्रमुन्मल्तिकर्मबन्ध प्रणम्य सन्‍्मागंक्रतस्वरूप | 

अनन्ततराधादिभवं गुणा क्रियाकलाप॑ प्रकर्ट प्रवक््य || १ ॥ 

योगिध्यानेकगम्यः परमविशदटग्विश्वरूपः सतथझ्च । 

स्वान्तस्थे मेव साध्यं तदमलमतयस्तत्दध्यानबी जे, 

चित्तत्थय विधातुं तदनवगुणग्मगाढ़ामरागे, 

तत्यूजाकर्म कर्मच्छिदृरमति यथासूत्रमासूत्रयन्तु || २ ॥ 
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१२ काव्यालंकार-टीका--अलंकारशासत्रक सुप्रसिद्ध आचार रुद्रटके 
काव्यालंकारपर यह टीका लिखी गई है। अप्राप्य । 

१३ सहस्ननामस्तवन सर्टीक--पण्डित आशाधरका सहसख्नाम स्तोत्र 
सर्वत्र सुलम है | छप भी चुका है। परन्तु उसकी स्वोपश् टीका अभीतक 
अप्राप्य है। बम्बईके सरस्वती-भवनभ इस सहस्ननामकी एक टीका है परन्तु वह 
अतसागरसूरिकृत है | 

१४ जिनयश्ञकल्प सटीक--जिनयशकल्पका दूसरा नाम प्रतिष्ठासारोद्धार 
है। यह मूल मात्र तो पण्डित मनोहरछालजी शास्त्रीद्वार सं० १९७२ में प्रका- 
शित हो चुका है | परन्तु इसकी स्वोपज्ञ टीका अप्राप्य है | इस ग्रन्थकों पण्डित- 
जीने अपने धर्मामृतशासत्रका एक अंग बतलाया है । 

१५ शअ्रिषष्टिस्सति शास्त्र सटीक--यह ग्रन्थ कुछ समय पूर्व माणिकचन्द्र- 
ग्रन्थमालाम मराठी अनुवादर्साहित प्रकाशित हो चुका है। संस्कृत-टीकाके अंश 
टिप्पणीके तोरपर नीचे दे दिये गये हैं । 

१६ नित्यमहोद्योत--यह स्नान-शास्त्र या जिनाभिषेक अभी कुछ ही समय 
पहले पण्डित पन्नालालजी सोनीद्वारा संपादित “ अमिषेकपाठ-ससंग्रह में श्रीभ्रत- 
सागरसूरिकी संस्कृतटीकासहित प्रकाशित हो चुका है । 

१७ रलत्रय-विधान--यह छाोटा-सा आठ पत्रोंका ग्रन्थ बम्बइके ऐ० प० 
सरस्वती-भवनमें है। 

२८ अष्टांगहदयोद्योतिनी टीका--यह आयुर्वेदाचार्य वाग्मटके सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ बाग्मट या अशंगहृदयकी टीका है और अप्राप्य है | 

१९-२० सागार ओर अनगार-धर्माम्रतकी भव्यकुमुद्चन्द्रिका 
टीका--यह टीका पृथक प्रथकू दो जिल्दोंमें प्रकाशित हो चुकी है । 

१-- इसका मंगलाचरण यह है-- 

श्रीवर्धभानमानम्य गोतमार्दीश्र सद्ुरून्‌ 
रतनत्रयविर्धि वक्ष्य यथाम्रायां विमुक्तये || 

२ “ आशाधरविरचित पूजापाठ ” नामसे लगभग चारसो पृष्ठका एक ग्रन्थ श्री नेमीशा 
आदप्पा उपाध्ये, उदगोंव ( कोल्द्वापुर ) ने कोई २० वर्ष पहले प्रकाशित किया था । परन्तु 
उसमें आशाधरकी मुश्किलसे दो चार छोटी छोटी रचनायें होंगी, शेष सब दृसरोंकी हैं । 
और जो हैं वे उनके प्रासिद्ध गरन्थोमेंसे ली गई जान पड़ती हैं । 


नल 
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इन बीस ग्रन्थोमेंसे मुलाराधना-टीका, इशेपदेश-टीका, सहुखनाम मूल ( टीका 
नहीं ), जिनयशकल्प मूल ( टीका नहीं ), त्रिषश्स्मिति, धर्मामतके सागार अनगार 
भागोंकी भव्य-कुमुद्ंद्रिका ठीका और नित्यमहोद्योत मूल ( यीका नहीं ) ये 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं ओर क्रियाकठाप उपलब्ध है। भरताम्युदय और प्रमेय- 
र्नाकरके नाम सोनागिरके भद्टारकजीके भण्डारकी सूचीम अबस लगभग २८ 
वर्ष पहले मेने देखे थ | संभव है व वहाँके भण्डारमें हों। हमांर खयालमें 
आशाघरजीका साहित्य नष्ट नहीं हुआ है | प्रयत्न करनेसे वह मिल सकता है | 


रचनाका समय 


पहले लिखा जा चुका है कि पण्डित आशाधरजीकी एक ही प्रशस्ति है जो 
कुछ पद्मोंकी न्यूनाधिकताके साथ उनके तीन मुख्य ग्रन्थों मिलती है । 

जिनयज्ञकल्प वि० सं० १२८५ में, सामारधर्मामृत-टीका १२९६ में 
और अनगारधमौमृत टीका से० १३०० में समाप्त हुई है। जिनयशकव्पकी 
प्रशस्तिम जिन दस ग्रन्थोंक नाम दिये हैं, वे १९८५ के पहलेके बने हुए हाने 
वाहिए | उसके बाद सागारधमाम्ृत-टीकाकी समाप्ति तक अथांतू १४९६ तक 
काव्यालंकार-टीका, सेक सहस्ननाम, सटीक जिनयज्ञकत्प, सटीक न्रिष्रश्टस्मृति 
ओर नित्यमहोद्योत ये पीच ग्रन्थ बने | अन्तमं १३०० तक राजीमती-विप्रलम्भ, 
अध्यात्मरहस्य, रनत्रयविधान और अनगारघम-टीकाकी रचना हुई। मेट तौरपर 
यही ग्रन्थ-रचनाका समय है। ३ 

त्रिषष्टिस्मृतिकी प्रशस्तिस मालूम हाता है कि वह १ [र में बना हे | इृश- 
पंदेश टीकाम समय नहीं दिया । 


सहयोगी विद्वान 
१ पण्डित महावीर--ये वादिराज पदर्वास विभूषित पं> धरसेनके शिष्य 
शिष्य थ। १० आशाघरजीने धारामे आकर इनसे जैनन्द्र व्याकरण और जैन 
न्यायशा्त्र पढ़ा था | 
२ उदयसेन मुनि--जान पढ़ता है, य काई वयाज्येष्ठ प्राताडित मुनि थे 
और कवियोंके सुहृदू थे | इन्होंने ५० आशाधरजीका “ कलि-कालिदास कहकर 
अभिनन्दित किया था | 
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३-४ वादीन्द्र विशालकीति और मदनकीरति यतिपति-- विशाल- 
कीर्तिको पं ० आशाघरने न्यायशासत्र पढ़ाया था ओर इस परम अख्रका अभ्यास 
करके उन्होंने विपक्षियोंकी जीता था। मदनकीर्ति विशालकीर्तिके शिष्य थ। 
पण्डित मदनकीतिके विषयमे राजशेखरसूरिके 'चतुविशति-प्रबन्ध में जो वि० से० 
१४०५ में निर्मित हुआ है और जिसमें प्रायः एतिहासिक कथायें ही दी हैं 
“ मदनकीति-प्रबन्ध  नामका एक प्रबन्ध है। उसका सारांश यह है कि मदनकीर्ति 
वादीन्द्र विशालकी्तिके शिष्य थ। वे बड़े भारी विद्वान थ। चार दिशाओंके 
वादियोंका जीतकर उन्होंन “ महाप्रामाणिक-चुडामणि ” पदवी प्रात्तकी थी | एक 
बार गुरुके निपरेध करनपर भी वे दक्षिणापथको प्रयाण करके कनोटकर्मे पहुँचे । 
वही विद्रत्प्रिय विजयपुरनरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो! गये ओर 
उन्हींने उनस अपन पृवजोंके चरित्रपर एक ग्रन्थ निमाण करनेकेा कहा | 


कुन्तिभोजकी कन्या मदन-मन्नरी सुलेखिका थी। मदनकीर्ति पद्चरचना करते 
जाते थ और मन्नरी एक पर्देकी आइमें बेठकर उसे लिखती जाती थी। 


कुछ समयमे दाोनाक बीच प्रमका आविभाव हुआ और वे एक दसरेको चाहन 
लगे । जब राजाका इसका पता लगा तो उसने मदनकीतिका वध करनेकी आज्ञा 
दे दी। परन्तु जब उनक लिए कन्या भी अपनी सहोलेयोंके साथ मरनेके लिए 
तैयार हो गई, तो राजा लाचार हो गया ओर उसने दोनोंका विवाह-सूत्रमे बाँध 
दिया | मदनकीति अन्त तक गहस्थ ही रहे और विशालकीर्तिद्वारा बार बार पत्रोसे 
प्रबुद्ध किये जाने पर भी टससे मस नहीं हुए | 

श्रीसोमदवमुनिकृत शब्दाणवचन्द्रिकाकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि उन्होंने 
कोल्हापुर प्रान्तान्तर्गत अर्जुरिका नामक ग्राम शक सेवत्‌ ११२७ ( वि० से० 

६२ ) में वादीभवज्जांकुश विशालकीतति पण्डितदेवके वेयावृत्यस अपने इस 
ग्रन्थकी रचना की और उस समय वहाँ शिलाह्रवंशीय वीर भोजदेवका राज्य थाँ। 


. £ # स्वस्ति श्रीकाल्हापुरूशान्तवर्त्याजुरिकामहास्थानयुधिप्ठिरावतारमहामण्डले श्वर- 
गंडरादित्यदेवनिमापितत्रिभुवनतिलकजिनालये श्रीत्परमपरमेष्ठटिश्रीनेमिनाथश्रीपादपद्माराधनबलेन 
बादीभवजांकुशश्रीविशालकी तिपंडितदेववैयावृत्यत:. श्रीमच्छिलाहारकुलकमलमातैण्डतेज: पुञ्ञ- 
राजाधिराजपरमेश्वरपरमभट्टारकपश्चिमचक्रव ति-श्रीवी रभो जदे व विजय रा ज्ये शकवर्षकसहस्त्रेकदात_ 
सप्तविंशति ११२७ तम क्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवश्-विद्याचक्रवति श्रीपूज्यपादानुरक्त- 
चेतसा श्रीमत्सोमदवमुनीशरेण विरचितेयं शब्दाण॑वचन्द्रिका नामवृत्तिरिति। इति श्रीपूज्य- 
पादकतजैनेन्द्रमद्ाव्याकरण सम्पूर्णम्‌ । 
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यह समय पं० आशाधरके समयसे मेल खाता है ओर यह अनुमान करनेके लिए 
ललचाता है कि विशालकीर्ति अपने शिष्य मदनकीर्तिका समझानेके लिए शायद 
कोल्हापुरकी तरफ गये हों ओर तभी उन्होंने सोमदेवकी वेयाब्रत्ति की हो | 
प्रबन्धवर्णित विजयपुरनरेश कुन्तिभोज और सोमदेववर्णित बीर भोजदेव भी एक: 
ही मालूम होते हैं । 

यह प्रबन्ध मदनकीर्तिसे कोई सो वर्ष बाद लिखा गया है | इससे सम्भव है कि 
इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, घटनाका कुछ गहरा रंग दे दिया गया हो या 
तोढ़ा मरोडा गया हो, परन्तु इसमें कुछ तथ्य जरूर है । 

मदनकीर्तिकी बनाई हुई “ शासनचतुर्खिशतिका नामक पाँच पत्रोकी एक 
पोथी हमारे पास है जिसमें मंगलाचरणके एक अनुप्टुप छोकके आताश्त २४ 
शादलबिक्रीडित वृत्त हैं और प्रस्येकके अन्तर्भ ' दिग्वाससां शासन _ पद है। यह 
एक प्रकारका तीर्थक्षेत्रोंका स्तवन है जिसमें पोदनपुर, बाहबलि, श्रीपुर-पाश्वनाथ 
शंख जिनश्वर, दक्षिण गोम्मट, नागद्रह-जिन, मेदपाट ( मेवाड़ ) के नागफर्णी 
ग्रामके पल्ी-जिनेश्वर, मालवाके मड्नलपुरके अभिनन्दन जिन, आदिकी स्तुति हैं । 

इसमें जो ग्लच्छोंके प्रतापषका आगमन बतलाया है, उससे ये पं आशा- 
धरजीके ही समकालीन माल होते हैं। रचना इनकी प्रोढ़ है । पं० आशद्ाघरजीकी 
प्रशंसा इन्हींने की हागी। अभीतक इनका ओर कोई ग्रन्थ नहीं मिला है | 

५ बिल्हण कर्वीश--विल्हण नामक अनेक कवि हो गये हैं। उनमें 
वेद्यापति ब्िव्हण बहुत प्रामिद्ध हैं, जिनका बनाया हुआ विक्रमांकदव-चरित है । 


६ इस प्रतिम लिखनेका समय नहीं दिया है परन्तु वह दो तीनसोी वर्पसे कम पुरानी 
नहीं मालूम होती । जगह जगह अक्षर उड़ गये हैं जिसभे बहुतसे पद्म पूरे नहीं पढ़े जाते। 
२ श्रीजिनप्रभसरिके “ विविध तीर्थकल्प ? में € अवन्दिशस्थ अमिनन्नदेवकल्प ” 
नामका एक कल्प है, जिसमें अमिनन्द्रन जिनकी भकप्न मुतिक जुद जाने और अतिशय प्रकट 
हॉनेकी कथा दी है । शासनचत्म््रिशतिकांका मंगलपुरवाला पद्च यह हैं-- 
श्रीमन्मालवदेशमंगलपुर ग्लेच्छपप्रतापागते 
भम्मा मूर्तिस्थोमियोजितशिराः सम्पृर्णतामाययो । 
यस्योपद्रवनाशिनः कालियुगेनकप्रभावेयुतः, 
स श्रीमानभिनन्दनः स्थिरयते दिग्वाससां शासन || २४ ॥ 
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यह कवि काश्मीरनरेश कलशके राज्य-कालमें वि० सें० १११९ के लगभग 
काश्मीरस चला था और जिस समय धारामें पहुँचा उस समय भोजदेवकी 
मृत्यु हो चुकी थीा। इससे वे आशाधरके प्रशंसक नहीं हो सकते । भोजकी पाँचर्वी 
पीढ़ीके राजा विन्ध्यवमोके मंत्री बरिल्हण उनसे बहुत पीछे हुए हैं। चोर-पंचासिका 
या बिल्हण-चरितका करता बिवहूण भी इनसे भिन्न था। क्योंकि उसमें जिस 
वैरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ बिल्हणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह 
वि० सं० ९०० के लगभग हुआ है। शाइघर-पद्धति, सूक्तमुक्तावली आदि 
सुभाषित-संग्रहोमे बिस्हण कविके नामसे ऐसे बहुतसे छोक मिलत हैं जो न 
विद्यापति बिल्हणके विक्रमांकदेवचरित ओर कणंसुन्दरी नाटिकार्मे हैं और न चोर- 
पंचासिकाम । क्‍या आश्चर्य है जो वे इन्हीं मंत्रिवर ब्रिव्हण कविके हो । 

मांडरमें मिले हुए विन्ध्यवर्माके लेखमें इन बिव्हणका इन राब्दे!में उललिख किया 
है- विन्ध्यवर्म-तपतेः प्रसादभूः | सान्धिविग्रहकब्रिस्हणः कविः | अर्थात्‌ 
बिल्हणकवि विन्ध्यवर्माके कृपापात्र ओर परराष्ट-सचिव थे । 

६-पं ० देवचन्द्र--इन्हें पण्डित आशाघरजीने व्याकरण-शास््रमे पारंगत 
किया था । 

७-भट्टारक विनयचन्द्र --दशेपंदशकी टीकाके अनुसार ये सागरचन्द्र 
मुनीन्द्रके शिष्य थे ओर इन्हें पण्डितजीन धर्मशासत्रका अध्ययन कराया था। 
इन्हींके कहनेसे उन्होने इशेपदेशकी टीका बनाई थी। 

८-महाकवि मदनोपाध्याय-- हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्माके 
संधिविग्रहिक मंत्री बिल्हण कवीशके ही पुत्र होंगे | “ बाल-सरस्वती / नामसे ये 
प्रख्यात थे और मालवनरेश अजुनवमाके गुरु थ। अजुनवरमाने अपनी अमरु- 
शतककी संजीविनी टीकामे जगह जगह “ यदुक्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्वत्यापर- 
नाम्ना मदनेन ' लिखकर इनके अनेक पद्म उद्धृत किये हैं। उनसे मालूम 
होता है कि मदनका कोई अलंकारविषयक ग्रन्थ था । महाकाव मदनकी 
'पारिजातमंजरी नामकी एक नाटिका थी, जिसके दो अंक धारकी 'कमाल मौला' 
मसजिदमें पत्थरोंपर खुदे हुए मिले हैं। अनुमान किया जाता है कि शेष अंकोंके 
पत्थर भी उक्त मसजिदमें ही कहीं लगे होंगे | पहले यह नाटिका महाराजा भोज- 


१ देखिए भागे प्रशस्तिके ६-७ वें पथ | 
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देवद्वारा स्थापित शारदा-सदन नामक पाठशाला उत्कीर्ण करके रक्खी गई थी 
और वहीं खेली गई थी । अजुनवमंदेवके जो तीन दान-यत्र मिले हैं वे इन्हीं 
मदनोपाध्यायके रे हुए हैं। उनके अंतम लिखा है--“' राचितभिदं राजगुरुणा 
मदनेन | . मदन गोड़ ब्राह्मण थे। पण्डित आशाधरजीने इन्हें काव्य-शास्त्र 
पढ़ाया था | 

९.-पंडित जाजाक--इनकी प्ररणासे पण्डितजीने प्रतिदिनके स्वाध्यायके 
लिए. त्रिषश्स्मृतिशास्रकी रचना की थी। इनके विषयर्भ और कुछ नहीं 
मालूम हुआ । 

१० हरदेव--ये खण्डेल्वाल श्रावक थे ओर अल्हण-सुत पापा साहुके दो 
पुत्रोमसे ( बहुदेव ओर पद्ममिंहमेंसे ) बहुदवके पुत्र थे । उदयदेव और स्तंभंदेव 
इनके छोटे भाई थे । इन्हींकी विज्ञत्तिति पॉडेतजीने अनगारधमोमतकी भव्यकुमुद- 
चन्दिका टीका लिखी थी। 

११ महीचन्द्र साइ--ये पौरपाट वंशके अर्थात्‌ परवार जातिके समुद्धर 
श्रेष्ठीके लड़के थो । इनकी प्रेरणास सागारघर्मामृतकी टीकाकी रचना हुई थी और 
इन्हींने उसकी पहली प्रति लिखी थी । 

१२ धनचन्द्र--इनका आर कोई परिचय नहीं दिया है। सागार धम- 
टीकाकी सरचनाके लिए इन्होंने भी उपरोाध किया था | 

१३ केल्हण-ये खण्डेलवालवंशके थ और इन्होंने जिन भगवानकी अनेक 
प्रतिष्ठाय कराके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। सूक्तियोंके अनुरागस अथांतू सुन्दर कवित्व- 
पूर्ण स्वना होनेके कारण इन्होंने “ जिनयज्ञ कल्प का प्रचार किया था। यज्ञ- 
कव्पकी पहली प्रति भी इन्हींने लिखी थी। 

:४ धीनाक--ये भी खण्डेलवाल थे। इनके पिताका नाम महण और 
माताका कमलश्री था। इन्होंने तिर्पश्स्मतिशातत्रकी सबस पहली प्रति लिखी थी । 

कवि अद्दददास -- ये मुनिसुव्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकंठारमरणके 
कर्ता है। पं “जिनदास शास्त्रीके खयालस य भी पाडित आशाघर के शिष्य थ | परन्तु इसके 
प्रमाणमे उन्होंने जो उक्त ग्रन्थोंके पद्म उद्धृत किये हैं, उनसे तो इतना ही मालूम 


# पोरपाट और परवार एक ही हैं , इसके लिए देखिए “ परवार जातिके इतिहाासपर 
प्रकाश ' शा्षिक लेख । 
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होता है कि आशाधरकी यूक्तियोंसे ओर ग्रन्थेति उनको दृष्टि निमेंठ हो गई 
थी। व उनके साक्षात्‌ शिष्य थ, या उनके सहवासमे रहे थे, यह प्रकट नहीं 
हाता । पण्डित आशाधरजीने भी उनका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है | अब 
उन पत्मीपर विचार कीजिए । 

मुनिसुत्रत काव्यके अन्तमें कहा है कि कुमार्गोंसे भर हुए संसाररूपी 
वनमें जो एक अरष्ठ मांग था, उसे छोड़कर में बहुत काल तक भटकता रहा, 
अन्तम बहुत थककर किसी तरह काललब्धघिवश उसे फिर पाया | सो अब जिन- 
वचनरूप क्षीरसागरस उद्धुत किये हुए धर्मामत ( आशाधरके धर्मामृतशा्र ! )को 
सन्तोषपूर्वक पी पीकर और विगतश्रम होकर में अहृद्भगवानका दास होता हूँ ।' 

मिथ्यात्व-कर्म-पटलसे बहुत काल तक दँँकी हुई मेरी दोनों आँखे जो कुमार्गमें 
ही जाती थीं, आशाघरकी उक्तियोंके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गई और इस 
लिए. अब | सत्यथका आश्रय लेता हूँ । 

इसी तरह पुरुदवचम्पूके अन्तर आँखोंके बदले अपने मनके लिए कहा कि 
“: भिथ्यात्वकी कीचढसे गँदले हुए भेरे इस मानसमें जो कि अब आशाघरकी 
सूक्तियाँकी निर्मीके प्रयोगसे प्रसन्न या स्वच्छ हो गया है । * 

भव्यकण्ठाभरणमें भी आशाधरसूरिकी इसी तरह प्रशंसा की है कि उनकी 
सूक्तियोँ भवभीर ग्रहस्थें। ओर मुनियोंके लिए सहायक हैं । 

इन पद्मोम स्पष्ट ही उनकी सूक्तियों या उनके सदग्रन्थोंका ही संकेत है जिनके 
द्वार अहैहासजीको सन्मागेकी प्राप्ति हुई थी, गुरु-शिप्यत्वका नहीं। 

हों, चताविशति-प्रबन्धकी पूवोक्त कथाकी पढ़नेके बाद हमारा यह कल्पना कर- 
नेका जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीर्ति ही तो कुमागभ ठोकरें खांते खांते 
अन्तम आशाधरकी सूक्तियोंसे अहेद्यास न बन गये हों | पूर्वोक्त ग्रन्थोमें जो भाव 


१--धावन्कापथसंभते भववने सन्मागमेक परम्‌ 

त्यक्त्वा श्रांततराश्चराय कथमप्यासाद्य कालादमुम | 

सद्भमांमृतमुदूधृत जिनवचःक्षीरोदघेरादरात्‌ , 

पायं पायमित:ः श्रमः सुखपर्थ दासो भवाम्यहंतः || ६४ ॥ 
२--मिथ्यात्वकमंपटलैश्रिस्माबृते में युग्मे हशेः कुपथयाननिदानभूते । 

आशाघरोक्तिल्सदंजनसंप्रयोगेरच्छीकृते प्रथुलसत्यथमाश्रितो-स्मि ॥६५॥ 
३--मिथ्यात्वपककलुषे मम मानसे<5स्मिन्नाशाघरोक्तिकतकप्रसरेः प्रसन्न । 
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व्यक्त किये गये हैं, उनसे तो इस कल्पनाको बहुत पुष्टि मिलती है ओर फिर यह 
अहंददास नाम भी विशेषण जैसा ही मालूम होता है | सम्भव है उनका वास्तविक 
नाम कुछ ओर ही रहा हो | यह नाम एक तरहकी भावुकता ओर विनयशीलता 
हो प्रकट करता है । 

इस सम्बन्ध एक बात ओर भी नोट करने लायक है कि अहंद्यासजीके 
ग्रन्थोंका प्रचार प्रायः कर्णाटक प्रांतमें ही रहा है जहाँ कि वे चतुर्विशातिप्रबन्धकी 
कथाके अनुसार सुमागगसे पतित होकर रहने लगे थ ओर जैसा कि शब्दाण॑वचद्रि- 
काकी प्रशस्तिस मालूम होता है उनके गुरु विशालकीर्ति भी वहाँ पहुँच गये थ । 
ग्ूब संभव है कि उन्हींके प्रयत्नसे वे सत्यथपर फिर लौट आये हों और अहंहृ[स 
बनकर वहीं रहने लगे हो | 

इतना सब लिख चुकनके बाद हम पं० आशाधरजोके अन्तिम ग्रन्थ अनगार- 
धर्मामत टीकाकी अन्त्य प्रशस्ति उद्धत कर देते हैं जिसके आधारपर पृर्वोक्त सब 
ब्रातें कही गई हैं | यह उनकी मुख्य प्रशस्ति है, अन्य ग्रन्थोंकी प्रशस्तियौं इसीमें 
कुछ पद्म कम ज्यादा करके बनी हैं । उन स्यूनाथिक पद्मोकों भी हमने टिप्पणीमें 
दे दिया है | 


मुख्य प्रशस्ति 
श्रीमानस्ति सपांदलक्षविषयः शाकम्भरीभृषण- 
स्तत्र श्रीरतिधाम मण्डलेकरं नामास्ति दगे महत्‌ । 


2: २ >न्‍हे :>उनक गनायिजजमम_-_न 


-सपादलक्षकं भाषामें सवाल्‍्ख कहते है | नागौर ( जोधपुर ) के आसपासका प्रदेश 
सबालख नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ पहले चोहान राजाओंका राज्य था। फिर सौभर और 
अजमेरके चोहान राजाओंका सारा देश सपादल्श कहलाने लगा, ओर उसके सम्बन्धसे 
चौहान राजाओंकी “ सपादलक्षीय नृपति ” विशेषण दिया जाने लगा। सॉमरको ही 
शाकंभरी कहते ६ | सॉभर झील जो नमकका आकर है, उस समय सबालख देशकी 
सिंगार थी, अथात्‌ सॉमरका राज्य भी तब सबालखमे शामिल था। मण्डलकर दुर्ग अर्थात्‌ 
मांडलगढ़का किला इस समय मेवाड राज्यमें है, परन्तु उस समय मेवाडका सारा पूर्वी 
भाग चौहानोंके अधीन था । चौहान राजाओंके बहुतसे शिलालेख वहाँ मिले हैं। 
पृथ्वीराजके समय तक वहाँके अधिकारी चोद्वान रहे हैं । अजमेर जब मुसलमानंके कब्जेमे 
आया तब मांडलगढ़ भी उनके हाथ चला गया । 
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श्रीरल्यामुदपादि तत्र विमल्व्याप्रेरवालान्वया- 
ब्छीसलक्षणतो जिनेन्द्रसमयश्रद्धालराशाधरः ॥ १ ॥ 
सरस्वत्यामिवात्मानं सरस्वत्यामजीजनदू। यः पुत्र छाहडं गुष्यं राजिताजुनभूपातिम्‌ || २ 

“ व्याप्रस्वालवरवेशसरोजहंस: काव्यामृतोघरसपानसुतृप्तगात्र: । 
सलक्षणस्य तनया नयविश्वचक्षुराशाघरो विजयतां कलिकालिदासः  ॥| ३ ॥ 
इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा यो:मिनन्दितः प्रीत्या । 
८ प्रज्ञापंजोडसी _ ति च यो<मिद्वितो मदनकीर्तियतिपतिना || ४ ॥ 
ेच्छेशिन सपादलक्षविषय व्यातते सुवृत्तक्षति- 
त्रासादिन्ध्यनेरेन्द्रदो:परिमलस्फूजजलिवर्गोजसि । 
प्राप्तो मालवमण्डले बहुपरीवार: पुरीमावसन्‌ 
यो घारामपठजिनप्रमितिवाक्शास्त्र महावीरतः || ५ ॥ 


१---अर्थात्‌ अपने आपकी जिस तरह सरस्वती ( वाग्देवता) में प्रढट किया उसी तरह 
जिसने अपनी पत्नी सरस्वती छाहड नामक गुणी पुत्रकी जन्म दिया! 

२ मूलाराधना टीका ( सोलापुर ) जिस प्रतिपरसे प्रकाशित हुईं है, उसमें प्रशस्तिके ये 
चार ही पद्च मिले है और संपादक प॑० जिनदास शार्त्रीने प्रशस्तिको अपूर्ण लिखा हे | 
शायद आगेका पत्र गायब है । 

३ त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्रकी प्रशस्तिमम प्रारम्भके दो पर्योंके बाद 'व्याप्रेर्नाल” आदि पथ्च न 
न होकर “ म्लेच्छेशेन ' आदि पॉचव्वोँ पद्य हैं। उसके बाद “श्रीमद्जुनभूपाल ” आदि 
आठवों और फिर ० योद्राग्व्याकरणाब्धि ' आदि नवों पद्य दिया है । 

४ स्लेच्क्रेशोन साहिबुदिनतुरुष्कराजेन । ---भेव्यकुमुदचन्द्रिका टीका ! 

इस म्लेच्छराजाकों “ साहिबुद्दीन तुरुष्क ' बतलाया है । यह गजनीका बादशाह शहा- 
बुद्दीन गोरी ही है । इसने वि० सं० १२४९ (£० स० ११९२) में प्रथ्वीराजकी हराकर 
दिल्लीको अपनी राजधानी बनाया था । उसी वर्ष अजमेरकी भी अपने अधीन करके और 
अपने एक सरदारको सारा कारोबार सोंपकर वह गजनी लोट गया था। शहाबुद्दीनने प्रथ्वी- 
राज चौहानसे दिल्लीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपर धावा किया होगा, क्योंकि अजमेर 
भी पृथ्वीराजके अधिकारमें था और उसी समय सपादलक्ष देश उसके अत्याचारोंसे व्याप्त इं। 
रहा होगा । इसी समय अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२४९ के लगभग पं० आशाघर मांडलगढ़ 
छोडकर थारामें भाये होंगे। 
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८“ आशाधर लव मयि विद्धि सिद्ध निसर्गसोद्यमजर्यमार्य । 
सरस्वती पुत्रतया यदेतदर्थ पर वाच्यमये प्रपश्च:  ॥ ६ ॥ 

इत्युपश्लोकितो विद्रद्विल्हणेन कवीशिना | 
श्रीविन्ध्येभूपतिमहासान्धिविग्रहिकेण यः || ७ | 
श्रीमदरजुनभूपालराज्य श्रावकसंकुले । 
जिनधर्मोदयार्थ यो नलकच्छपुरे:बसत्‌ ॥ ८ ॥ 
यो द्वाग्व्याकरणाब्धिपास्मनयच्छुश्रपमाणान्न कान्‌ , 
पटतर्कीपरमान्नमाप्य न यतः प्रत्यर्थिनः के:क्षिपन्‌ | 
चरु: क-स्खलित ने यन जिनवाग्दीपं परथि ग्राहिता:, 
पील्वा काव्यसुधा यतश्र रसिक्वापु: प्रतिष्ठा न के ॥ ९ ॥ 


४- अनगारपमासूतकी मुद्रित दीकामे विन्यमूर्पतिका खुलासा < विजयवर्म- 
मालवाधिपति: ' किया है; परन्त हमारे अनमानसे लिपिकारके दोपसे अथवा प्रफ-संशापक 
की असावधानीसे ही विख्थवर्म का जगह 'विजयवर्म! हे। गया ह । परमारबंशकी वंशवलिय! 
ओर शिल्लेखॉर्मे विन््यवर्माका 'विजयवर्मा' नामान्तर नहीं मिलता । श्रीयुत लूटे और 
कनेल लुअईने विन्ध्यवर्माका समय वि० सं० १२१७ से १२३७ तक निश्चित क्रिया है; 
परन्तु पं० आशाधरजीक उत्ता कथनल कमसे कम १२४५९ तक विन्ध्यवर्माका राज्य-काल माना 
जाना चाहिए । उक्त विद्वानोने विद्यवर्माक पुत्र और उत्तराधिकारी सुमख्मो ( मोहड )का 
समय १२३७ से १२६७ तक माना है, परन्तु सुभटवर्मा १२३७ में राजा था, इसका कं४ पुष्र 
प्रमाण नहीं हैं, वह १२८५ + बाद ही राजपदपर आया होगा । 

२ नलकच्छपुरका इस समय नाडछा कहते हैं । यह स्थान धार (माल्या ) से १७ 

कीसकी दृरीपर है। अब भी वहाँपर श्रावकके कुछ पर हैं, जनमन्दिर भी ह । 

३-त्रिपश्स्मितिकी प्रशस्तिर्मे इस प्चका नंबर पीच है। उसके आगे नीचे डिखे पद् हैं-.- 
धमामृतादिशास्त्रागि कुशाग्रीयधियामिव | 
यः सिद्धथक॑ महाकात्ये रसिकानां मुद-सुजत्‌ || ६ ॥ 
सोहमाशाधघरः कण्टमलेकतु सथारमेणाम । 
पन्चिकालकृत॑ ग्रन्थामिम पुष्यमरार्चम || ७ ॥ 
क्वार्पमब्धि: क मरदीस्तैस्तथाप्येतड्ुत॑ मया । 
पुष्ये: सद्भूथः कयारल्नान्युड्टत्य ग्राथितान्यतः || ८ ॥ 

१० 
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स्याद्रादविद्याविशद प्रसाद: प्रमेयरत्राकरनामधेय: । 
तकंप्रबन्धा निरवद्यपद्मपीयूपपूरों वहति सम यस्मात्‌ || १०॥ 
सिद्धथड़ं मरतेश्वराम्युदयसत्काब्यं निबन्धोज्ज्वलं, 
यस्रेविद्यकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्रयसे5रीरचत्‌ । 
याहंद्राक्यरसं निबन्धरुचिरं शास्त्र च धमांमृतं, 

निर्माय न्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्रे हृदि ॥ ११ ॥ 
राजीमतीविप्रलम्म॑ नाम नेमीश्वरानुगम | 

ब्यधत्त खण्डकाव्यं य : स्वयंकृतानेबन्धनम्‌ || १२ ॥ 
आंदशापितुरध्यात्मरहस्यं नाम यो व्यधात्‌ । 

शास्त्र प्रसन्नगम्मारं प्रियमारू्धयागिनाम | १३ ॥ 

यो मृलाराधनेशपदेशादिपु निबन्धनम्‌ | 

व्यधत्तामरकोपे चर क्रियोकलापमुज्जगों || ६४ ॥ 


संक्षिप्यतां १राणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धय । 
इति पण्डितजाजाकाद्रि्ञप्ति: प्रेरिकात्र में | ९ ॥ 
यच्छझमस्थतया किद्विदत्रास्ति स्खालेतं मम । 
तत्संशोध्य पटठन्लेन जिनशासनभाक्तिकाः || १० || 
महापुराणान्तस्तत्त्वसंग्रह पठतामिम | 
त्रिपश्स्मितिनामानं दृष्टिदेवी प्रसौदतु || ११ ॥ 
प्रमारवशवार्धीन्दुदेवपालनपात्मज | 
भ्रीमज्जेतुगिदेवे5सि स्थाम्नावन्तमिवत्यलम्‌ || १२ ॥ 
नलकच्छ॒पुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालये:सिधत्‌ । 
ग्रंथो:य द्विनवद्थकविक्रमाकंसमात्यये || १३ ॥| 
खाण्डिल्यवंश महणकमलशभ्रीसुतः सुद्दक्‌ । 
घीनाको वधतां येन लिखितास्याद्रपुस्तिका || १४ ॥ 
१ इसके आगेके “ राजीमती ” और ' आदेशात्‌ ” आदि दो पद्य सागारधमांमत ओर 
जिनयशकल्पकी प्रशस्तियोंमे नहीं हैं । 
२ पहले अ्रमवश यह समझ लिया था कि अमरकोशकी जो पं० आशाधरकी 
लिखी टीका है, उसका नाम 'क्रियाकलाप” द्वोगा। इस विषयमें मेरे “विद्वदलमाला'के 
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रैद्रटस्य व्यधात्काव्यालंकारस्य निवन्धनम्‌ । 
सहखनामस्तवन सानिबन्ध च योहंताम्‌ || १५ ॥ 
सनिबन्धे यश्व जिनयज्ञकल्पमरीरचत्‌ | 
त्रिषश्स्मितिशास्त्र यो निबन्धालडुनकृतं व्यपातू १६ ॥ 
योहन्महाभिषेकाचाविरधि मोहतमोरविम्‌ । 

चक्रे नित्यमहोयोत त्लानशास्त्रे जिनिशिनाम ॥ १७ ॥ 
रकत्रयविधानास्य पूजामाहात््यवर्णकम्‌ ! 
सलत्रयविधानाख्यं शास्त्र वितनुते सम ये: | १८ ॥ 


लेखका अनुसरण करके प्राय: सभी विद्वानान इस गल्तीको दुद्दराया, यहातिक कि पं० पन्ना- 
डालजी सोनीने भी अपने अभिषेकसंग्रहकी भूमिकार्मे यही माना । साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वर- 
नाथ रेउ भी अपने पिछले ग्रन्थ “राजा भोज ' भे॑ * अमरकाशकी क्रियाकलाप-टीका ” लिख 
गये हैं । वास्तवर्भे क्रिया-कलाप प॑ं० आशाधरका एक अलग ग्रन्थ है | 
१ इस पद्यके आंगे जिनयज्ञकल्पर्म गीचे लिखे पद्म दिये हैं-- 
प्राच्यानि संचर्च्य जिनप्रतिष्ठाशास्त्राणि दृश्वा व्यवहारसमेन्द्रे । 
आम्नायविच्छकेदतमस्छिदय ग्रन्थ: कृतस्तेन युगानुरूपः || १८ ॥ 
खाण्डिल्यान्वयभूषणान्हणसुत: सागारघर्म रतो, 
वास्तव्यों नलकच्छचारुनगरे कता परोपाक्रैयाम । 
स्वजञाचनपात्रदानसमयोद्रातप्रतिष्ठाग्रणी:, 
पापासाधुरकास्यत्पुनरिम कृत्वोपरोध मुहु: || १९ ॥ 
विक्रमवर्षसपंचादीति द्रादशशतवप्तीतेपु, 
आश्रिनसितान्यदिवसे साहसमत्यपरस्यस्य । 
श्रीदेषपालनपते; प्रमारकुल्शखरस्य सौराज्ये, 
नलकच्छपुरे सिद्ध ग्रन्यायं नमिनाथनेत्यग्हे || २० ॥ 
अनेकाहत्प्रतिष्ठात्प्रतिष्ठेः केल्हणादिभिः । 
सद्मः सूक्तानुरागण पठित्वाय॑ प्रचारितः | २१ ॥ 
नन्यात्खाण्डिल्यवंशोत्थः केल्हणे न्यासवित्तर: | 
लिखते येन पाठाथंमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 
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आयुर्वेदविदामिष्ट व्यक्तु वाग्मटसंहिताम । 
अशज्रह्ददयोद्योत॑ निबन्धमसजच ये: ॥ १९ ॥ 
सोहमाशाधरो5का् टीकामेतां मुनिप्रियाम | 
स्वोपज्धमोमृतोक्तयतिधरमप्रकाशिनीम || २० ॥ 
शब्द चार्थ च यरत्किचिदत्राध्ति स्खलितं मम । 
छठ्यस्थभावात्‌ संशोध्य सूरयस्तत्पठान्विमाम || २१॥| 
नलकच्छपुरे पोरपोरस्त्यः परमाहतः । 
जिनयशगुणोचित्यक्ृपादानपरायणः || २२ ॥ 
खंडिल्यान्वयकल्याणमाणिक्यं विनयादिमान्‌ | 

साधु: पापाभिषः श्रीमानासीत्यापपराडमुख: || २३ ॥ 
तत्पुत्रो बहुदेवो5भूदाद्यः पितृभरक्षमः । 

दितीयः पद्मसिंहश्र पद्मालिंगितविग्रह: ||२४ ॥ 
बहुदेवात्मजाश्वासन्‌ हरदेवः स्फुरद्गुणः । 

उदयी स्तम्मंदेवश्र त्यस््रेवर्गिकाहताः ||२५ ॥ 
मुग्भबुद्धि प्रबोधाथ महीचन्द्रेण साधुना | 

घर्मामृतस्य सागारधमंटीकास्ति कारिता ॥ २६ ॥ 
तस्येव यतिधमंस्य कुशाग्रीयघियामपि । 

सुदु्बोधस्य टीकाये प्रसाद: क्रियतामिति || २७ ॥ 
हरदवेन विज्ञप्तो धनचन्द्रापरोधत | 
पंडिताशाधारश्रक्रे टीकां क्षोदक्षमामिमाम्‌ || २८ ॥ 
विद्द्धिभंव्यकुमुदचन्द्रिकेत्याख्ययोदिता । 
द्विशप्याकल्पमेषास्तां चिन्त्यमाना मुमुक्षुभिः | २९ ॥ 
प्रमारवंशवार्धन्दुदेवपालनपात्मज । 
श्रीमजेतुगिदेवेसिस्थाम्राउवन्तीन5वत्यलम्‌ || ३० ॥ 


१ यह पद्य सागारधर्मामृत-टीकामें ओर जिनयशकल्पमें ११ नंबरके बाद दिया है 

२ इसके बदले सागारधर्मामत-टीकार्मे नीचे लिखा हुआ पथ है--.. 
सो5हमाशाधरो रम्यामेतां टीकां व्यरीरचम | 
धर्मामतोक्तसागारधर्माध्यायगाचराम्‌ || १८ ॥ 
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नलकच्छपुरे भ्रीमत्नेमिचेत्यालये:सिधत्‌ । 
विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके || २१ ॥ 


१ इसके स्थानपर सागारधर्मासृतमें निम्न ४ोक हैं-- 


नलकच्छ पुरे श्रीमन्रेमिचेत्यालय-सिधत्‌ । 

टीकेय॑ भव्यकुमुद्न्द्रिकेत्युदिता बुधेः || २० ॥ 

पण्णवद्रयेकसंख्यानविक्रमांकसमात्यय । 

सप्तम्यामसित पोषे सिद्धेयं नंदताबिस्म || २१ ॥ 

श्रीमान्‌ श्रेष्ठिसमुद्धस्स्थ तनयः श्रीपीरपाटास्वय- 

व्योमेन्दुः सुकृतेन नन्‍्दतु महदीचद्धा यदम्यथनात्‌ । 

चक्रे श्रावकधरमंदीपकमिमं ग्रन्थ बुधाशाधरो 

ग्रन्थस्यास्य च लेखिता-पि विद यनादिमः पुस्तकः ॥॥ २२ ॥ 

इशेपदेश-टीकाकी प्रशस्तिमं नीच लिखे तीन पद्म मिलते हैं-- 

विनयेन्दुमुनेवक्याज्रव्यानुग्रहहेंतुना । इशेपदेशटीकेयं कृताशाधरधीमता ॥ २ ॥ 
उपशम इव मूरत्तः सागरेन्‍्दुमुनीन्द्रादजनि विनयचन्द्रः सच्चकोरेकचन्द्रः | 
जगदमृतसगर्भा शास्सन्द्ंगर्भ: शुचिचरितवरिष्णोयेस्थ घिन्वेति वाचः ॥ 
जयन्ति जगतीवन्या श्रीमन्नेमिजिनांहय: | रेणवो-पि शिरोराज्ञामारोहन्ति यदाश्रिता । ३। 


शाकटायन ओर उनका दब्दानुशासन 


शाकटायन या पाल्यकीवि 


शाकटायन नामके एक बहुत प्राचीन आचाय॑ हो गये हैं जिनके मतका उल्लेख 
पाणिनिने अपनी अप्ध्यायीमें किया है | ऋग्वेद ओर शुक्ल यजुर्वेदके प्रातिशा 
ख्यामें तथा यास्काचार्यके निरुक्‍्तमे भी इनका जिक्र है। इनका समय इतिहासज्ञोन 
इंस्वी सनस लगभग एक हजार वर्ष पहले अनुमान किया है' ओर उनका उल्लेख 
करनेवाले पाणिनिका साढ़े छह सो वर्ष पहले | इन शाकटायनका कोई व्याकरण- 
ग्रन्थ था जो अब मिलता नहीं है । 

परन्तु शाकटायन नामका एक ओर व्याकरण ग्रन्थ है जिसके कर्ता जैन थे। 
वे भी शाकठायन नामसे प्रसिद्ध हैं | परन्तु यह बहुत कम लोग जानते हैं के 
उनका वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति था | 

वादिराजसूरिने अपने ' पाश्वनाथ-चरित  काव्यमे उनका स्मरण इस प्रकार 
किया है-- 

कुतस्त्या तसय सा शक्तिः पाल्यकीर्तेमंहीजसः । 
श्रीपदभ्रवर्ण यस्य शाब्दिकान्कुरुते जनान्‌ || 

अर्थात्‌ , उस महांतजस्वी पाल्यकीर्तिकी शक्तिका क्‍या वर्णन किया जाय 
जिसका “श्री पद-भ्रवण ही लोगोंको शाब्दिक या व्याकरणज्ञ कर देता है । 

शाकटायनकी अमोघवृत्ति नामकी एक स्वोपज्ञ टीका है। उसका आरंभ 
 श्रीवीरममृत ज्योतिःः आदि मंगलाचरणसे होता है। वादिराजसूरिने इसी 
मंगलाचरणके “श्री पदको लक्ष्य करके यह बात कहीं है के पाल्यकीर्ति 
( शाकटायन ) के व्याकरणका आरम्भ करनेपर छोग वैयाकरण हो जाते हैं । 

पूर्वोक्त छोककी टीका आचाय॑ शुभचन्द्र अपनी “ पाश्वनायचरित-पंजिका में 
इस प्रकार करते हैं--“' तस्य पाल्यकीते: महोजसः श्रीपदश्रवर्ण | श्रिया उपल- 


१-२ देखो डा० ओरीपाद कृष्ण बेलवलकरका “ सिस्टिम आफ सरकृत ग्रामर । ' 


जे 
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क्षितानि पदानि शाकटायनसूत्राणि तेषां श्रवर्ण आकर्णनं । इससे यह्द स्पष्ट होता 
है कि पंजिकाकार शुभचन्द्र पाल्यकीतिको शाकठायन-सूत्रोका कत्ता मानते थे । 

शाकटायन प्रक्रिया-संग्रहके मंगलाचरणमें जिनेश्वरको पाल्यकीर्ति और मुनीन्द्र 
विशेषण दिये हैं, जो झिल४ हैं | उसके द्वारा एक अर्थमें जिनेश्वरको और दूसरे 
अथमें प्रसिद्ध वैयाकरण पाल्यकीर्तिको नमस्कार किया है' | शाकटायनकी प्रक्रिया 
बनाते समय यह सम्भव नहीं कि अभयचन्द्र उसके मृुल कत्ताको छोड़कर अन्य 
किसी वेयाकरणका नमस्कार करसते। इससे भी शाकटायनका वास्‍्त्व नाम 
पाल्यकीर्ति निश्चित होता है । 


शाकटायन या शब्दानुशासन 
स्वयं ग्रन्थकर्तान ओर टीकाकारोंने भी इस व्याकरणका नाम “शब्दानुशासन' 
बतलाया है | शाकटायन नाम तो पीछे प्रसिद्ध हुआ जान पड़ता है। जिस तरह 
कवियोमे कालिदासकी अधिक प्रसिद्धि हानके कारण पीछेक अनेक कवि कलिदास 
कहलाने लग, उसी तरह बहुत बड़े वेयाकरण हानेके कारण लोग पाल्यकीतिको 
भी शाकटायनाचार्य कहने छगे ओर उनके व्याकरणको शाकटायन । 


ब्ैदिक शाकटायन प्राचीन हें 

जब सन्‌ १८९३ में मि० गुस्तव आपटन ' शाकटठायन प्राकेयासंग्रह 
प्रकाशित किया, तब उन्होंने उसकी भृूमिकार्मे बतछाया कि ये वहीं शाकटायन 
हैं जिनका उल्लेख पाणिनिन किया है और इसके प्रमाणम दो चार सूत्र एस भी 
पेश कर दिये जो वेदिक शाकठायनके उन सूत्रोंमे मिलत जुलते थ जिनकी चर्चा 
पागिनिन की है और अन्‍्तम यह भी कहा कि थे शाकटायन जैन थ। परन्तु 
जब उनके कथनपर गहराईसे विचार किया तब वह निस्मार साबित हुआ और 
अब ता उसपर कोई भी विश्वास नहीं करता है । 


शाकटाय यापनीय थे 
शाकटायन या पाब्यकीर्ति किस सम्प्रदायके थ पहल इस विपयमम काफी मत-भेद 
रहा । दिगम्बर सम्प्रदायक्र ठोग पहल उन्हें अपन सम्प्रदायका मानत रहे, क्योंकि 
उनके यहाँ उनके व्याकर्णका काफी प्रचार था ओर मुनि दयापाल आदि 











रश्दू 4 


१ मुनीन्द्रमभिन्याहं पाल्यकीत जिनसवसम | मन्दबुद्धथनुरोधन प्रक्रियासंग्रह अब || 
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दिगम्बर विद्रानोंने उसपर टीकाग्रन्थ भी लिखे थ। उसके बाद स्व० डाक्टर 
के० बी० पाठक आदिने श्वताम्बर बतलाया क्योंकि शाक्रटायन-सूत्रोम आवश्यक- 
नियुक्ति, छेद-सूत्र, कालिक-सूत्र आदि श्वेताम्बस्मान्य ग्रन्थोंका आदरपूर्वक 
उल्लेख किया गया है। परन्तु अब यह ब्रिल्कुल निश्चित हो चुका है कि वे इन 
दोनों सम्प्रदायोसे प्रथक्‌ तीसरे यापनीय सम्प्रदायंक थे, जा उक्त दोनों सम्प्रदायेकि 
बीचकी एक कड़ी था और अब नष्ट हो चुका है । क्‍्यें। कि-- 


१ विक्रमकी तेरहर्वी शताब्दिक मलयगिरि नामक अ्रेताम्बराचा्यने नन्दिसू- 
त्रकी टीकार्म उन्हें यापनीय यतियोका अग्रणी लिखा है' । 


२ यापनीय साग्रदाय खेताम्बरोंके समान स्लियोंका उसी भवभ मोक्ष होना 
और केवलियोका आहार करना मानता था जा दिगम्बर सम्प्रदायके सिद्धान्तोंसे 
विरुद्ध है | इन दोनों विषयोपर शाकटायनका बनाया हुआ ' स््रीनिर्वाण-केवलि- 
भ्राक्ति प्रकरण  नामका एक छोटान्सा ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है और वह 
प्रकाशित भी हो चका है। उसमे स््रीमुक्तिपरर ५५ और केवलिभुक्तिपर २४ 
कारिकायें हैं | इनमें वे सब युक्तियाँ दी गई हैं जो इन बातेंको माननेवालोकी 
ओरसे दिगम्बरोंके प्रति उपस्थित की जाती हैं | इसका कुछ अश इस प्रकार है-- 


प्रारम्भ--प्रणिपत्य भुक्तिमुक्तिप्रदममर्ल धर्ममह ते दिशतः । 
वश््ये सत्रीनिवांणं केवालिभुक्ति च संक्षपात्‌ || १ ॥ 
अत्ति स्लीनिवांण पुंचच्दविकलहेतुक स्त्रीपु | 
न विरुद्धथते हि स्नत्रयसम्पन्नित्रेतेहतु: || २ ॥ 
सस्‍लत्रय विरुद्ध ज्रीवेन यथामरादिभावेन | 
इति वाखम्रात्र नात्र प्रमाणमाप्तागमी<न्यदा || ३ ॥ 


अन्त-- विग्रहगतिमापन्नाद्यागमबचनं सवमेतस्मिन्‌ | 
मुक्ति ब्रवीति तस्मादृश्व्या केवलिनि भुक्तिः || ३२ ॥ 


अंककनन«-+-++-- ०५--- 


१ शाकटायनइपि यापनीययतिग्रामाग्रणी: स्वोपशशब्दानुशासनवत्तावादों भगवतः स्तुति- 


मेवमाह “ श्रीवीरममत ज्योतिनत्वादि स्ववेधसाम्‌ । अन्न च न्‍्यासक्रतव्याख्या-सर्ववेधसां 
सर्वज्ञानां सकलशाख्नुगतपरिज्ञानानां आदि प्रभवं प्रथममुत्पत्तिकारणमिति ।-नन्दिसत्न १० २३ 
२ देखो जेनसाहित्यसशोधक भाग २, अंक ३ । 
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नानामोगाहारो निरन्तर: सो विशेषतों नाभूत (? ) 
युक्त्या भेदेनाड्रस्थितिपुष्टिक्षन्छमास्तेन || ३३ ॥ 
तस्य विशिष्टस्य स्थितिस्मविष्यत्तन सविशिष्टन । 
यद्यमविष्यदिद्दैषां सालीतरमाजनेनेव || ३४ ॥ 

इति स्रीनिवांण-केवलिभुक्तिप्रकरणं भगवदाचायेशाकटायनकृदन्तपादानामिति । 

पन्द्रहवीं शताब्दिमें एक विद्वानने अपन समयमें उपलब्ध जैनग्रन्थोंकी एक 
सूची बढ़ी खोजके साथ संस्कृतमें लिखी थी। उसमें कोन ग्रन्थ, किस भाषामें, 
किसने, किस समय, किस विषयपर, कितने परिमाणका लिखा है इसका संक्षिप्त 
विवरण जहाँ तक उपलब्ध हो सका दिया है | इस सूचीका नाम ब्रहृट्टिपणिका 
है | उसमें भी इस प्रकरणका विवरण इस प्रकार दिया है--““ केंवलिभुक्ति- 
स्रीमुक्तिप्रकरणम्‌ । शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचार्यकृतं तस्संग्रहकोकाश्र ९४। 

वादिवेताल शान्तिसूरिने उत्तराष्ययन टीकाके २६ वें अध्यायमें, रतनप्रभने 
ख्नाकरावतारिकार्म ओर यशाविजय उपाध्यायने अध्यात्ममतपरीक्षा तथा शाख््रवार्ता- 
समुच्यमें इस प्रकरणकी अनेक कारिकायें उद्भत की हैं । इसी तरह आचार्य 
प्रभाचन्रने अपने प्रमयकमलमार्तण्ड ओर न्यायक्रुमुदचन्द्रम स्री-मुक्ति और 
केबलि-भुक्तिका पूर्वपक्ष इसी प्रकरशस लिया है ओर इसकी एक एक दलीलका 
खण्डन किया है | 

३ शाकटायनकी अमोघृत्तिम आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति, कालिक सूत्र 
आदि ग्रन्थोंका जिस तरह उल्लेख किया है उससे एसा मालूम होता है कि उनके 
सम्प्रदायमें इन ग्रन्थेंक पठन-पाठनका प्रचार था ओर ये ग्रन्थ दिगम्बर-सम्प्रदायके 
नहीं हैं जब कि यापनीयसंघ इन ग्रन्थोका मानता था । 

४ अमोघवृत्तिम “ उपसबंगुप्त व्याख्यातारः कहकर शाकठयनने सबंगुप्त 
आचार्यकी सबसे बड़ा व्याख्याता बतलाया है और ये सर्वगुप्त वही जान पढ़ते हैं 
जिनके चरणेंके समीप बैठकर आराधनाके कर्ता शिवायने सूत्र और अथक अच्छी 
तरह समझा था। और चूँकि शिवार्य भी बहुत करके यापनीय साम्प्रदायके थे 
अतएव उनके गुरुका अ्रष्ट व्याख्याता बतलानवाल शाकटायन भी यापनीय होगे । 


४ यह संख्या अनुद्रप्‌ छोकके हिसाबसे दी है। २ देखें प्रू० ४४ में “यापनीय 
महित्यकी खोज ' दीपक लेखकी टिप्पणियाँ । 


हर 
9००. 
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५ शाकटायनको “ श्रतकेवलिदशीयाचार्य ' लिखा है और चिन्तामाणि-टौकाके 
कर्ता यक्षवर्माने तो उन्हें * सकलनज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान्‌ माना है । परन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार वीर-निर्वाण ६८३ वर्षक लगभग ही श्रतकेवलियों 
या एकदशश्रतकवालेयोंका विच्छद है गया था । अतएव उनका श्रुतकेवलि- 
देशीय होना यापनीयसंघकी मानताक अनुसार ही ठीक बैठ सकता है | 


शाकटायनकी रचनायें 


शाकटायनकी इस समय तीन ही रचनायें उपलब्ध हैं, शब्दानुशासनका मूल 
सूत्रपाठ, उसकी अमाघर्त्ति ओर ऊपर जिसका जिक्र आ चुका है, वह 'स््रीमुक्ति- 
केवलिभुक्ति प्रकरण | इनके सिवाय संस्कृतके सुप्रसिद्ध आचार्य राजशेखरन अपनी 
काव्य-मीमांसामें पाल्यकीर्तिके मतका उल्लेख कस्ते हुए लिखा है--“' यथा तथा 
वास्तु वस्तुनो रूप बक्‍तृप्रकृतिविशपायत्तातु रसबत्ता | तथा च यम रक्तः स्तोति ते 
विरक्ताो विनिन्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते, इति पाल्यकीर्ति: । ” इससे मालूम होता 
है कि पाल्यकीर्ति या शाकटायनका कोई साहित्य-विषयक ग्रन्थ भी था जो अभी 
तक कहीं मिला नहीं है । क्या आश्चर्य जो उनके ओर भी ग्रन्थ हों, जिन्हें हम 
नहीं जानते । ' स्त्रीमुक्ति-केवलिभुक्ति / प्रकरणस माल्म होता है कि वे बड़े भारी 
ताकिक और सिद्धान्तज्ञ भी थे। 


शब्दानुशासनका टीकायें 

शाकटायनके शब्दानुशासनपर अब तक नीच लिखीं सात टीकायें प्राप्त हुई हैं-- 

१ अमोधषबृत्ति--स्वयं सूत्रकारकी ही लिखी हुई है ओर यही उसकी सबसे 
बड़ी टीका है । राष्ट्रकूटनेरश अमोघवर्षको लक्ष्य करके उसका यह नामकरण 
किया गया था। क्योंकि अमोघवर्षके समयमे ही शाकटायन हुए. हैं जैसा कि 
आंगे चलकर बतलाया जायगा | 

२ शाकटायन न्‍्यास--यह अमोघबत्तिपर प्रभाचन्द्राचार्यक्ृत न्यास है । 
इस ग्रन्थके सिफ दो अध्याय उपलब्ध हैं | परन्तु उनसे टीकाकारके सम्बन्ध कुछ 





१ शब्दानां शासनाख्यस्य शार्रस्यान्वरथनामत: 
प्रसिद्धस्य महामोघजृत्तेरपि विशेषतः | 

सृत्राणां च बिजतिर्विख्याते च यथामतिः | 
ग्रन्थस्यास्य च न्‍्यासिति ( ! ) क्रियते नामनामतः || 
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विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता | पं० महन्द्रकुमार न्यायाचार्यके खयालमे ये प्रभाचन्द्र 
न्यायकुमुदचन्द्र आदिके कत्तोंसे भिन्न कोई दूसरे ही प्रभाचन्द्र हैं। संभव है कि 
वे यापनीय संधके ही हों । 

३ चिन्तामाणि टीका ( लपीयसी वात्ति )--यह अमोघत्ृत्तिको ही संक्षिप्त 
करके रची गई है | इसके कत्ताका नाम यक्षवर्मा है। इनके विषयम और कुछ 
मालूम नहीं है | ये कोई ग्रहस्थ विद्वान थे | 

४ माणिप्रकाशिका--' मणि ” अर्थात्‌ * चिन्तामणि ” का प्रकाशित 
करनेवाली टीका । इसके कर्ता आजितसेनाचार्य हैं । 

७ प्रक्रिया-संग्रह--यह पाणिनिकी सिद्धान्तकोमुदीके ढंगकी प्रक्रिया टाका 
है | इसके कत्ता अभयचन्द्राचार्य हैं | प्रकाशित हो चुकी है | 

८ शाकटायन टीका -भावसेन त्रेविद्रदंव्कृत। कातन्त्रकी रूपमाला 
टीकाके कत्ता भी यही मालूम होते हैं | य “ वादिपर्बंतवज़  कहलांत थे | इनका 
बनाया हुआ एक * विश्वतत्प्रकाश ” नामका ग्रन्थ भी उपलब्ध है। 

७ रूपसिद्धि--यह लघुकीमुदीक समान छोटी टीका है | इसके कर्त्ता 
दयापाल मुनि हैं । ये द्रविइसंघक थ | इनके गुरुका नाम मतिसागर था।य 
पारश्वनाथ-चरित और न्याय-विनश्वय आदिके कर्त्ता वादिराजसूरिके सधर्मा थे। 
पाश्वनाथवचरितकी रचना श० से> ६५४७ (वि० से० १०५२ ) में हुई थी, 
अतएव इनका भी यही समय समझना चाहिए | यह टीका प्रकाशित हो चुकी है। 

अमोघवृत्ति स्वोपन्न है 

अमाघत्रत्ति स्वयं शाकटायन या पास्यकीर्तिकी है, इसे स्व०> डा० क० बी० 
पाठकन बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित किया है | व कद्त हैं -- 
श्रीवीरममृतं ज्यातिनेत्वादिं सवंबंधसां शब्दानुशासनस्थेयममोषाजृत्तिरुच्यत । 
अविभनेष्टपप्रसिदधर्थ मंगलमारम्यते-- 
नमः श्रीवद मानाय प्रबुद्धाशेपवस्तव । यन शब्दार्थमम्न्धा: सार्वेग सुनिरूपिताः || 
शब्दों वाचकः अर्थों वाच्यः तयो: सम्बन्धे योग्यता अथवा शब्दों आगम: 
१ हितैपिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हित-रूपसिद्धि: । 

वनों दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्तताम्मृद्धनि यः प्रभाव: || १५ 

--पश्रवणबत्गोलका ५४ वी शिलालेख 
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अर्थः प्रयोजन । अभ्युदया निःश्रेयस च। तयोः सम्बन्ध उपायोपेयभावः | ते येने 
स्व॑सत्वहितेन सता तत्त्वतः प्रज्ञापिताः तस्मे परमाहंत्यमहिम्ना विराजमानाय भगवते 
वर्द्धमानाय पडपि द्रव्याणि अशेषागि अनन्तपर्यायरूपाणि साकल्येन साक्षात्कुवंते 
नमः कुर्वे इत्युपस्कारः । एवं कृतमंगलरक्षाविधानः । परिपूर्णमत्पग्रन्थे लघृपायं 
गब्दानुशासनशास््रमिदं महाश्रमणसंधाधि्पतिभगवानाचार्यः शाकटायनः प्रारभते | 
शब्दाथज्ञानपूर्वक॑ं च सन्मागोनष्ठान। अइ उ ण। ऋक | ए ओ ड।..... 
हल || १३ ॥ इति वर्णसमाम्नायः क्रमानुबन्धोपादानः प्रत्याह्स्यन्‌ शाख्त्रस्य लाघ- 
वाथ: । सामान्याश्रयणादीघेप्लुतानुनासिकानां ग्रहण | ---अमोघवृत्ति 

श्रिये क्रियादः सर्वज्ञानज्योतिरनीश्वरी | 

विश्व प्रकाशयब्विन्तामणिश्रिन्ताथंसाधघन: || * 

नमस्तमः प्रभावामिभूतभृद्योतहेतव । 

लेकोपकारिणे शब्दब्ह्मण द्वादशात्मने || २ 

स्वस्ति श्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान । 

महाश्रमणसंघाधिपतिय: शाकटायनः || ३ ॥ 

एकः रब्दाम्बुर्षि बुद्धिमन्दरेण प्रमथ्य यः । 

सयशश्रीः समुद्ध्र विश्व व्याकरणमृतम || ४ ॥ 

स्वव्पग्रन्थं सुखोपाय सम्पूर्ण यदुपक्रम । 

शब्दानुशासन सावमहेच्छासनवत्परम्‌ || "५ ॥ 

इष्टिनंश न वक्तव्य वक्तव्य सूत्रतः प्रथक्‌ । 

संख्यातं॑ नोपसंख्यानं यस्य शब्दानुशासन || ६ | 

तस्यातिमहती वृत्ति सेहत्येये लघीयसी । 

सम्पूर्ण लक्षणा वृत्तिवृक्ष्यते यक्षबर्मणा || 3 ॥ 

ग्रन्थविस्तरभीरूणां सुकुमाराधियामयं | 

शुश्पादिगुणान्क्त शास्त्र सेहरणोाद्रमः || ८ ॥ 

शब्दानुशासनस्यान्वर्थायाश्रिन्तामणरिदं | 

वृत्तेग्रेन्थप्रमाणं (हि) षट्सहरल निरूपितं || ९ || 

इन्द्रचन्द्रादिभिः शाब्देयदुक्ते शब्दलक्षण | 

तदिहाध्ति समस्तं च यन्ने हास्ति न तत्कचित्‌ || १० ॥ 
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गणधातुपाठयोगेण धातून्‌ लिंगानुशासने लिड्भग्त । 
ओणादिकानुणादो शेष निःशेषमत्र वृत्तो विद्यात्‌ | ११ ॥ 
बालाबलाजनोप्यस्या वृत्तरेम्यासवृत्तितः | 
समस्त॑ वाद्य वेत्तिवर्षणेकेन निश्चयात्‌ | १२ ॥ 
तत्र सूत्रस्यादावयं मड़लशछोकः | नमः श्रीवद्धमानायेत्यादि । शब्दार्थसम्बन्धाथों 
याचकवाच्ययोग्यता अथवा आगमप्रयोजनोपायोपेयभावाः ते येन स्वसत्तहितेन 
तत्नतः प्रशापिता:ः तसमे श्रीमते महावीराय साक्षात्कृत्सकलद्रब्याय नमः करोमीत्य- 
ध्याहरः । विप्नप्रशमनाथमहद्देवतानमस्कार परममड्ढलमारम्य भगवानाचार्यः शाक- 
टायनः शब्दानुशासन शास्त्रमिदं प्रारभते | 
धमार्थ काममोक्षेपु तत्ताथावरगतियतः । शब्दार्थज्ञानपूर्वति वेद व्याकरण बुधेः | 
अइउण्‌कऋक। ए औ हू ।...हल इति वर्ण समाम्राय: क्रमानुबाधोपादानः 
प्रयाह्यस्यन्‌ शास्त्रस्य लाधवार्थ: | सामान्यग्रहणाद्वीम'लुतानुनासिकानां ग्रहणम्‌ । 
“>चिन्तामणि टीका 
चिन्तामणिके कर्त्ता यक्षवमान उपरिड्िखित सातवें शछाकमें कहा है कि “ यह 
उसकी छोटी बृत्ति है जिसे मेने उसकी (शाकटायनकी ) बहुत बड़ी जृत्तिसे 
संक्षिप्त करके बनाया है। / वे यह नहीं कहते कि यह मेरी स्वतन्त्र रचना है | 
अब यह देखना चाहिए कि वह अति महती या बहुत बड्ढी वृत्ति कोन-सी है 
जिसको संक्षिप्त करके यह लिखी गई है । विचार करके देखा जाय तो मालूम 
होगा कि वह वृत्ति और कोई नहीं, अमोघत्रीत्त ही है। क्‍यों कि एक तो 
उपलब्ध बृत्तियोंमिं वही सबसे बड़ी है | दूसंर ऊपर लिखी हुई दोनों प्रशस्तियोंके 
कुछ भाग समान हैं, जो यह बतलछांत हैं कि एक वृत्ति दूसरीको देखकर या 
उसीको संक्षप करके बनाई गई है | “ इति वर्णसमाम्नाय: आदि पाठ दोनोंके 
मिलते जुलते हुए हैं । अन्तर केवल यह है कि जहाँ अमोषृत्तिम 
: सामान्याश्रयणात्‌ . लिखा गया है वहाँ चिन्तामणिम “ सामान्यग्रहणात्‌ ' है । 
तीसरे यक्षवर्मान जिस मंगलकलोककी “ नमः श्रीवद्धमानायेत्यादि ' प्रतीक दी है 
वह अमोघवृत्तिमें ही मिलती है | मूलका या अन्य किसी वृत्तिका यह छोक नहीं 
है । इस ओलोकके उत्तराद्की व्याख्या भी अमोघबत्तिस थोढ़ा बहुत इधर उधर 
करके नकल कर दी गई है | इन सब बातोंसि यह निश्चय हो जाता है कि चिन्ता- 
माणि टीका अमोघवृत्तिस पीछे बनी हे और वह अमोषबृत्तिका ही संक्षेप है । 
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यक्षवर्मीन अपनी टीका अमोघवृत्तिकों ही कुछ फेर फार करके बनाई है, यह 
बात दोनों गीकाओंका मिलान करनेसे अच्छी तरह समझमे आ जाती है। कुछ 
उदाहरण लीजिए--- 


नामदु; १-१-१७ --मृल शाकटायनसूत्र 
यन्नामधयं संव्यवहाराय हटान्नियुज्यंत देवदत्तादि तददुसंश वा भवति | देव- 
दत्तीया दैवदत्ता: | पडनयानाहुः सिद्धसनीया सैद्धसनाः॥ . --अमोघवृत्ति 
यन्नामधेयं संव्यवह्याराय हटान्नियुज्यते देवदत्तादि तदुदु संश वा भवति | देव- 
दत्तीया देवदत्त: । --चिन्तामणिटी का 
कहीं कहीपर तो यक्षवर्मान अमोघवृत्ति ज्योकी त्यों नकलभर कर दी है। 
जसे--ख्यांत दृश्ये ४-३-२०७ । ध। 


भूतेउनद्यतने ख्याते लोकविज्ञाते दृश्य प्रयोक्‍्तु: शक्यदशेने वर्तमानाद्धातोर्ू 
दप्र्ययो भवति। लिडपवादः | अरुणदेवः पाण्ड्यम्‌ | अदहदमोघवर्षोरातीन्‌ । 
ख्यात इति किम ! चकार कट देवदत्तः | दृश्य इति किम्‌ ! जघान कंस किल 
वासुदेवः | अनद्यतने इति किम १ उदगादादित्यः -- अमोधघवृत्तिः 

उक्त सूत्रपर चिन्तामाणिकी टीका भी इसी प्रकार है | अन्तर सिर्फ इतना ही है 
कि अमोघंम जहाँ “ लड्डू प्रत्ययो ' लिखा है वहँ। चिन्तामणिम केवल “लड़! 
लिखा है,  प्रत्यय _ छोड़ दिया है । 

उपयुक्त बातोंस यह तो सिद्ध हो गया कि चिन्तामाणि अमाघवृत्तिस पीछे 
बनी है ओर उसीको संकोच करके बनाई गई है | अब यह देखना है कि 
अमोघबृत्तिका कर्ता कोन है? चिन्तामणि टीकाक पूर्व ३-४-५-६-७ छोकोंका 
अर्थ अच्छी तरह लगानेसे इसका भी निश्चय हो जायगा | 

२-जिन्‍्होंने सकलज्ञानरूपी साम्राज्य पदको प्राप्त किया हे और जे बड़े भारी 
साधुसमाजके अगुआ थे, वे शाकटठाथनाचार्य जयवंत होँ। 

४-जिन अकेलेने बुद्धिरूप मन्दराचलस दब्द-समुद्रका मेथन करके, उसमेंसे 
यशरूप लक्ष्मीके साथ साथ सम्पूर्ण व्याकरणोंका साररूप यह अमृत निकाला, 

५-जिनका रचा हुआ शब्दानुशासन आहंतू धमकी तरह स्वव्प-ग्रन्थ ( प्रमाणमे 
थोड़ा ), सुख-साध्य और सम्पूर्ण है, 

६-जिन ( शाकटठायन मुनि ) के शब्दानुशासनमे इष्टि, उपसंख्यान, वक्तव्य, 
न वक्तव्य आदिका झगड़ा नहीं है, 
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७-उनकी ( तस्य शाकटायनस्य ) बड़ी भारी वृत्ति ( अमोघबृत्ति ) को संकोच 
करके यह छोटी-सी परन्तु सम्पूर्ण लक्षणावाली तृत्ति में ( यक्षवर्मा ) कहूँगा । 

ध्यान रखना चाहिए कि ये पौचों छोक शाकटायनका वर्णन करनेवाले हैं। 
इनमेंके ' यः ( कलोक ३-४ ), यदुपक्रम शब्दका “ यत्‌ ' ( छोक ५ ) और 
€ यस्य  ( छोक ६ ) ये तीनों सम्बन्धद्नोतक सबनाम सातवें छोकके “ तस्य * 
शब्दसे सम्बन्ध रखते हैं | यद 'तस्या शब्द करतरि परष्ठिम बनाया गया है ओर यह 
सातवें पद्यका मुख्य वाक्यांश है। अन्वय इस तरह होता है-- यदुपक्रमं शब्दानु- 
शासन साव॑ तस्य महर्ती ब्रत्ति संहत्य इये लघीयसी ब्ृत्तिवश्ष्यते यक्षबर्मंणा 
अर्थात्‌ जिसका बनाया हुआ स्वोपयोगी शब्दानुशासन नामक व्याकरण है, उसीकी 
बनाई हुई बहुत बड़ी टीकाका संकोचकर में यह छोटी-सी टीका बनाता हूँ । इससे 
निश्चय हो गया कि मूल शब्दानुशासन और उसकी अमोधत्रात्ति टीका ये दोनों 
ग्रन्थ एक ही शाकटायनने बनाये हैं | 

मि० राइस साहबने इसके लिए चिदानन्द कविके ' मुनिवंशाम्युदय _ नामक 
कनडी काव्यसे एक प्रमाण दिया है | यह कवि मेसूरके चिक्रदेवराजांक समयमें 
(६० सन्‌ १६७२-१७०४ ) हुआ है और “ चारुकीर्ति पाडितदेव ' इसकी 
उपाधि थी | कविक कनडी ओओोकोंका अर्थ यह है-- 

“« उस मुनिने अपने बुद्धिरूप मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर यशके 
साथ व्याकरणरूप उत्तम अमृत निकाला । शाकटायनने उत्कृष्ट शब्दानुशासनको 
बना लेनेके बाद अमोघब्त्ति नामकी टीका--जिसे बढ़ी शाकटायन कहते हैं-- 
बनाई जिसका कि परिमाण १८००० है। जगय्सिद्ध शाकटायन मुनिने व्याक- 
रणके यूत्र ओर साथ ही पूरी ब्रत्ति भी बनाकर एक प्रकारका पुष्य सम्पादन 
किया । एक बार अविद्धकर्ण सिद्धान्तचक्रवर्ती पद्मनन्दिने मुनियोक मध्य पूजित 
शाकटायनको मन्दर पर्वतके समान धीर विशेषणस विभूषित किया | 

गणसत्रमहोद्धिके कत्तो वर्धभान कवि--जो विक्रम सं० ११५९७ में हुए हैं--- 
अपने ग्रन्थंम शाकटायनंके नामसे जिन जिन बातोंकी उद्धृत करते हैं व अमोब- 
वत्तिम ही मिलती हैं, मूलसूतोमें नहीं | इससे माद्ूम होता है कि वर्धमान जानते 
थ कि अमोघृत्ति शाकटायनकी ही है ओर इसीलिए उन्होंने उसके उदाहरण 
शाकटायनके नामसे देना अनुचित न समझा | 

शाकटायनस्तु कर्ण टिरिटिरिः कर्ण चुरु-चुरुरित्याह | 
--गणरलन प्रन्‍्ठ ८९ और अमोघबृत्ति २१०७ 
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शाकटायनस्तु अद्र पंचमी अग्य द्वितीयेत्याह । 
-गणरत्र प्र० ९०, अमोषतृत्ति २/१॥७९ 


इसके सिवाय नन्दियूत्रकी मलयगिरिकत टीकाका उद्धरण ऊपर दिया जा 
चुका है जिसमें टीकाकत्तान श्रीवीसमम्॒त ज्योति: आदि मंगलाचरणको शाकटा- 
यनकी स्वोपज्ञव्त्तिका बतलाया है। इससे सिद्ध है कि अमोघव्रत्ति स्वयं शाकटा- 
यनकी बनाई हुई है । 


रचना-काल 


ऊपर “ ख्योते दृश्य ' सूत्रकी जो अमोधज्त्ति दी है, उसमें एक उदाहरण 
है---' अदहदमोघवर्षो<रातीन । अर्थात्‌ अमोघवर्षन शझत्रुओंकी जल्ण 
दिया | इस उदाहरणमें ग्रन्थकर्त्तान अमाम्रवर्ष ( प्रथम ) की अपने शत्रुओपर 
विजय पानेकी जिस घटनाका उल्लेख किया है, ठीक उसीका जिऊ शकसंबत्‌ 
( वि० से० १६७ ) के एक राष्ट्रकूट-शिलालेखमें इन शब्दोमें किया 
है--“ भूपालानू कण्टकामान्‌ वष्टयित्वा ददाह | ” ओर इसका भी अथ लगभग 
वही है; अमोघव्षने उन राजाओंकी घेरा ओर जला दिया जो उससे एकाएक 
विरुद्ध ही गये थे | उक्त शिलालेख अमाघवर्षके बहुत पीछे लिखा गया था, 
इसलिए उसमे परोक्षार्थाली “ ददाह / क्रिया दी है। उसके लेखकके लिए 
उक्त घटनाका स्वयं देखना अशक्य था । परन्तु अमाघवृत्तिके कत्तोके लिए 
शक्य था, इसलिए उसने “ अदहत्‌ यह लड़ प्रत्ययकी क्रिया दी है । अर्थात्‌ 
यह उसके समक्षकी घटना होगी । 


बगमुराके दान-पत्रम जे श० से> ७८९ (वि० सं० ९२४ ) का लिखा 
हुआ है इस घटनाका उल्लेख है। उसका सारांश यह है कि गुजरातके माण्डलिक 
राजा एकाएक बिगड़ खड़े हए ओर उन्होंने अमाघवर्षके विरुद्ध हथियार उठाये 





५33+-3++५+.3+> न की लना।।।।।+ > नल लनन +ननसर ५ 


१ इसी सूत्रकी वत्तिम एक उदाहरण ओर हँ--- अरुणद्वेव: पाण्ड्यम ' अर्थात्‌ देवने 
पाण्ड्यनरेशकी रोका । अमोधवर्षके शवेदेव, तुंगदेव, आदि अनेक नाम हैं । इस देवसे भी 
उन्हींका मतलब॒ जान पड़ता है । उन्होंने इसके अनुसार किसी पाण्डथ राजाको रोका या 
कद कर लिया होगा । 

२ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्‍्द १, १० ५४। ३ 
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तब उसने उनपर चढ़ाई कर दी और उन्हें तहस नहस कर डाला | इस युद्धमे 
श्रुव घायल होकर मारा गया । 

अमोघवर्ष श० सं० ७२६ ( वि० सं० ७७१ ) में सिंहासनपर बैठे थे और 
यह दानपत्र श० सं० ७८९ (वि० सं० ८२४ ) का है। अतः सिद्ध है कि 
अमोघबृत्ति ७२६ और ७८९ के बीच किसी समय लिखी गई है और यही 
पाल्यकीति या शाकटायनका समय है । 

महाराजा अमोघवर्ष ( प्रथम ) जैन विद्वानोंके बढ़े मारी आश्रयदाता ये । 
मगवाजिनसेनका वे अपना गुरु मानते थ ओर अन्तमें तो उन्होंने शायद जैन- 
धर्मके विवेकसे राज्यका त्याग भी कर दिया था। अतएव यदि वैयाकरण 
शाकटठायनने उनके जैन धर्म ओर साहित्यके प्रेमी होनेके नाते अपनी वृत्तिका 
नाम अमाघबृत्ति रखा हो तो कोई आश्चर्य नहीं ओर फिर “ अदहदमाघवर्षीा5 
रातोन  उदाहरणसे तो अमाघतृत्तिक कर्त्ताकी समकालीनता स्पष्ट ही हो रही है | 


शाकटायनके पूववर्ती आचार्य 

शाकटायनने अपनी पूर्व गुरु-परम्पराका कोई उल्लेख नहीं किया है, यहँ तक 
कि अपने गुरुका नाम भी नहीं दिया है। प्रकरण और सूत्र-ग्रन्थम तो खेर 
इसके लिए स्थान नहीं था, पर अमाघवात्तिम गुजाइश थी और संभव है उसमें 
प्रशस्ति रही भी हो; परन्तु जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें शायद प्रति-लिपिकारोंकी 
कृपास वह नहीं रही है । 

अमोघवर्ष ( प्रथम ) के पिता प्रभूतवर्ष या गोविन्दराज तृतीयका जो 
दान-पत्र कदंब ( मेसूर ) में मिला है वह शक सं० ७७५ का अर्थात्‌ 
अमोघवर्षके राजा होनेसे एक वर्ष पहलेका है। उसमें अर्ककीर्ति मुनिकों 
मान्यपुर ग्रामक शिलाग्राम जिनन्द्र-मबनके लिए एक गाँव दान करनेका उल्लेख 
है। अर्ककीर्ति यापनीय-नन्दिसंघ-पुंनागव्रक्षमुलगणक थे । अर्ककीर्तिक गुरुका 
नाम विजयकीर्ति और प्रगुरुका श्रीकीर्ति था। बहुत संभव है कि पाल्यकीर्ति 
( शाकटायन ) इसी परम्पराके हों, और आश्चर्य नहीं जो अकेकीर्तिके ही शिष्य 
या उनके सधमो हों। 


१ विवेकास्यक्तराजेन राशियं रत्नमालिका | 
रचितामोघवर्षण सुधियां सदलंकृतिः ॥--प्रभोत्तरर्नमात्म 
११ 
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शाकटायन सूत्र-पाठमे इन्द्र, सिद्धनन्दि और आर्य वज्र इन तीन पू्बांचायोका 
मत दिया है। ये तीनों दिगम्बर सम्प्रदायके नहीं मादूम होते । या तो ये यापरनाय 
सम्प्रदायके ही होंगे या फिर श्वेताम्बर सम्प्रदायके । 

इन्द्र--गोम्मटसार ( जीवकाण्ड ) में पाँच तरहके पाँच मिथ्यादृश्योंके 
उदाहरण देते हुए लिखा है--- 

एयंत बुद्धदसी विवरीओ बम्ह तावसो विणओ | 
इंदों वि य संसइयो मककडिओ चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 

अथात्‌ बौद्ध एकान्ती, ब्रह्म ( याशिक ) विपरीत, तापस वैनयिक, इन्द्र संशयी 
और मस्करे ( आजीवक ) अज्ञानी मिथ्यादश्योंके उदाहरण हैं। इनमेंसे 
इन्द्रका टीकाकारने श्रेताम्बर गुरु बतलाया है । परन्तु इन्द्र नामके श्रेताम्बराचार्यका 
अभीतक कोई उल्लेख नहीं मिला है | बहुत सम्भव है कि वे यापनाय ही हों 
और श्वेताम्बरतुल्य होनेसे श्वेताम्बर कह् दिये गये ह।। द्विकोटेगत ज्ञानकों संशय 
कहते हैं, जो श्वेताम्बर सम्प्रदायर्मे घटित नहीं हो सकतो। परन्तु यापनीयोंको कुछ 
इवेताम्बर और कुछ दिगम्बर होनेके कारण एक तरहसे संशय-मिथ्यादृष्टि कहा जा 
सकता है । बहुत सम्भव है कि शाकटायन-सूत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुरुका उल्लेख 
किया हो और यापनीय सम्प्रदायके ये कोई प्रसिद्ध आचार्य रहे हों । 

सिद्धनन्दि--इनके विषय हम कुछ नहीं जानते; परन्तु ये भी यापरनाय ही 
मालूम होते हैं । नन्द्न्त नामधारी आचार्य यापनीयोंमें भी बहुत हुए हैं-- 
चन्द्रनन्दि, मित्रनन्दि, कीर्तिनान्दि, कुमारनन्दि आदि । 

आये वजच्ञ--श्वताम्बर सम्प्रदोयंकी कल्पसूत्र-स्थविरावक्षीम अज वहर ( आर्य 
वज्र ) नामके एक आचार्यका नाम मिलता है जो आये सिंहगारके शिष्प और 
गोतम गोत्रके थे | तपागच्छ-पट्टावठीके अनुसार दशपूवंधारियोंमे उनकी गणना 
होती है और वीर नि० सं० ५८४ में उनका स्वगंवास हुआ था | संभव है, 
शाकटायनने इन्हींका उल्लेख किया हो । सम्प्रदाय-मभेद होनेक पहले होनेंके कारण 
तीनों सम्प्रदायवाले इनका उल्लेख कर सकते हैं | तिलोयपण्णातिके वज़्यश नामक 
अन्तिम प्रज्ञाअ्रमण भी शायद यही हों । 


१ देखो दशनसार-विवेचना | 


नयचक्र और देवसेनसूरि 


नयचक्र 


आचार्य विद्यानन्दने अपने कछलोकवार्तिकके “ नय-विवरण ” नामक प्रकरणके 
अन्तम लिखा है-- 
संक्षेपेण नयास्‍्त्तावद्याग्याताः सूत्रसू चिता: । 
तद्िशेषः प्रपश्चेन संचिन्या नयचक्रतः | 


अर्थात्‌ तच््चा्थसृत्रम जिन नयोंका उल्लेख है, उनका हमने संक्षेपमें व्याख्यान 
कर दिया । यदि उनका विस्तार्से ओर विशेषतापूर्वक स्वरूप जाननेकी इच्छा 
हो तो “ नयचक्र से जानना | 

इस उल्लेखसे मादूम होता है कि विद्यानन्द स्वामीसे पहले “ नयचक्र ' नामका 
कोई ग्रन्थ था जिसमें नयोंका स्वरूप खूब विस्तारके साथ दिया गया है । परन्तु 
वह नयचक्र यही देवसेनसूरिका नयचक्र था, ऐसा नही जान पढ़ता । क्योकि यह 
बिलकुल ही छोटा है। इसमे कुल ८७ गायाये हैं ओर माइल पवलके बृहत्‌ 
नयचक्रमें भी नयसम्बन्धी गाथाओंकी संख्या इससे अधिक नहीं है। इन दोनों ही 
ग्रन्थोमि नयोंका स्वरूप संक्षपमें लिखा गया है, भले ही वह स्वामी विद्यानन्दके 
नय-विवरणसे कुछ ज्यादा हो । नय-विवरणकी शछोकसंख्या ११८ है और उसमें 
नयोंका स्वरूप बहुत ही उत्तम रीतिसे नयचक्रकी भी अपेक्षा स्पष्टतासे लिखा हे । 
ऐसी दशा यह संभव नहीं कि 'छोकवार्तिकके कतो अपने पाठकोसे देवसेनसूरिके 
नयचक्रपरसे विस्तारपूवंक नर्योंका स्वरूप जाननेकी सिफारिश करते। इसके 
सिवाय जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा, देवसेनसूरि विद्यानन्द स्वामीके 
पीछेके ग्रन्थकर्ता हैं। अतः शछोकवार्तिकम जिस नयचक्रका उल्लेख है, वह कोई 
दूसरा ही नयचक्र होगा । 

श्वेताम्बरसंप्रदायम “ मलवादि _ नामके एक बढ़े भारी तार्किक हो गये हैं । 
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आचार्य हरिभद्रने अपने “अनेकांत-जयपताका ” नामक ग्र॑थर्मे वादिमुख्य मलवा- 
दिकृत “ सनन्‍्मति-टीका के कई अवतरण दिये हैं और भ्रद्धेय मुनि जिनविजयजीने 
अनेकानेक प्रमाणोंसे हरिभद्रसूरिका सेमय वि० स० ७५७ से ८२७ तक सिद्ध 
किया है | अतः आचार्य मलवादि विक्रमकी आठवीं शताब्दिके पहलेके विद्वान्‌ 
हैं, यह निश्चय है ओर विद्यानन्दस्वामी विक्रमकी नर्बी शताब्दिम हुए हैं, यह भी 
प्रायः निश्चित-सा है । 


उक्त मल्बादिका भी एक “ नयचक्र _ नामका संस्कृत ग्रंथ है जिसका पूरा 
नाम “द्वादशार नयचक्र ' है | जिसतरह चक्रमे आरे होते हैं, उसी तरह इसमें 
बारह ओरे अर्थात्‌ अध्याय हैं | मूल ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है पर उसकी सिंह 
क्षमाश्रमणक्ृत टीका मिलती है। आचाय यशोविजयने नश्श्र"्ट ओर खंडित 
प्रतियोपरस नयचक्रका उद्धार किया था परन्तु अब उसकी भी कोई शुद्ध प्रति उप- 
लब्ध नहीं है | संभव है कि विद्यानन्दस्वामीने इसी नयचक्रको लक्ष्य करके पृर्वोक्त 
सूचना की हो | जिस तरह हरिवंशपुराण और आदिपुराणके कर्त्ता दिगम्बर जैना- 
चार्योने सिद्धसेनसूरिकी प्रशंसा की हे--जा कि श्वेताम्बराचार्य समझे जाते हैं-- 
उसी तरह विद्यानन्दस्वामीने भी श्वेताम्बराचाये मल्लवादिके ग्रन्थकों पढ़नेकी 
सिफारिश की हो, तो काई आश्चर्यकी बात नहीं है | जिस तरह सिद्धसेनसूरि 
तार्किक थे उसी तरह मललवादि भी थे ओर जब दिगम्बर ओर श्वताम्बर संप्रदायंक 
तार्किक सिद्धान्तोंमे विशेष महत््वका मत-भेद नहीं है, तब नयसंबंधी एक श्वताम्बर 
तर्क-प्रन्थका उल्लेख एक दिगम्बराचार्यदारा किया जाना कुछ असम्मव नहीं मालूम 
होता । अनेक खेताम्बर ग्रन्थकताओंने भी इसी तरह दिगम्बर ग्रन्थकारोंकी प्रशंसा 
की है और उनके ग्रन्थेके हवाले दिये हैं । 

यह भी सम्भव है कि देवसेनके अतिरिक्त अन्य किसी दिगम्बराचार्यका भी 
काई नयचक्र हो ओर विद्यानन्दस्वामीने उसका उल्लेख किया हो | माइल धवलके 
बृहत्‌ नयचक्रके अन्तकी गाथा (जो केवल बम्बइवाली प्रतिमें हे, मोरेनाकी 
प्रतिम नहीं है ) यदि ठीक हो तो उससे इस बातकी पुष्टि होती है | वह गाथा 
इस प्रकार है-- 


१ देखो, जैनसाहित्यसंशोधकका पहला अंक । २ उवेताम्बर-परम्पराके अनुसार वीर संवत 
८८४ में मछकादिने बोद्धोंकी पराजित किया था । 





नयबक्र ओर देवसेनसूरि १६५ 





दुसमीरणेण पोयं पेरियसंतं जहा ति ( थि ) रं नह । 
सिरिदेवसेनमुणिणा तह णयच्क पुणो रहय॑ ॥॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि दुःपमकालरूपी आँधीसे पोतके ( जहाजक ) 
समान जो नयचक्र चिरकालसे नष्ट हो गया था उसे देवसेन मुनिने फिरसे रचा | 
इससे मालूम होता है कि देवसेनके नयचक्रसे पहले भी कोई नयचक्र था जो 
नष्ट हो गया था और बहुत सम्भव है कि देवसेनने यह उसीका संक्षिप्त उद्धार 
किया हो । 


उपलब्ध ग्रन्थोंमे नयचक्र नामके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--१ आलाप-पद्धति, 
२ लघु नयचक्र, और ३ बृहत्‌ नयचक्र | इनमेंसे पहला ग्रन्थ आलापपद्धति संस्कृतमें 
है और शेष दो प्राकृतम । 


१ आलापपद्धति--इसके कर्त्ता भी देवसेन ही हैं। भाण्डारकर रिसच 
इन्स्टिट्यूट पूनाम इस ग्रन्थक्री एक प्रति है, उसके अन्त प्रति-लेखकने 
लिखा है--“' इति सुखबोधार्थमालापपद्धतिः श्रीदेवसेनविरचिता समाप्ता | इति 
श्रीनयचक्र सम्पू्णण। उक्त पुस्तकालयकी सूचीमें भी यह नयचक्र नामसे 
ही दर्ज है । बासोदाके मंडारकी सूचीम भी--जो बम्बईके दिगम्बरजेनमान्दिरके 
सरस्वतीभण्डार्रस है--इसे “ नयचक्र संस्कृत गद्य ” के नामसे दज किया है। 
पं ० शिवजीलालकृत दर्शनसार-वचनिकाम्म देवसेनके संस्कृत नयचक्रका जो उल्लेख 
है वह भी जान पढ़ता है, इसी आलाप-पद्धतिका लक्ष्य करके किया गया है । यर्थपि 
आलाप-पद्धतिमं नयचक्रका ही गद्यरूप सारांश है और वह नयचक्रके ऊपर ही लिखी 
गई है, इस लिए कुछ लोगों द्वाय दिया गया उसका यह “ नयचक्र ' नाम एक 
सीमातक क्षम्य भी हो सकता है; परन्तु वास्तव इसका नाम “ आलाप-पद्धति ” 
ही है, नयचक्र नहीं | 


आलापपद्धतिके प्रारम्भमें ही लिखा है--““ आलापपद्धतिवेचनरचनानुक्रमेण 
नयचत्रस्योपरि उच्यते। ” इससे मालूम होता है कि आलापपद्धति प्राकृत नय- 
चक्रपर संस्कृतम प्रश्नोत्तरूपसे लिखी गई है। आलाप अथोत्‌ बोलचालकी 


» कारंजाकी प्रतिमें भी यह गाथा है । 
२ सन्‌ १८८४-८६ की रिपोर्टके ५४१९ में नम्बरका ग्रन्थ 


१६६ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 


पद्धतिपर अथवा वचन-रचनाके ठंगपर यह “ सुख-बाधाथ _ या सरलतास समझमें 
आनेके लिए बनाई गई है। इसकी प्रत्येक प्रतिमे इसे “ देवसेनक्रता . लिखा 
भी मिलता है, जिससे यह निश्चय हो जाता है कि यह नयचक्रके कर्त्ता देवसेनकी 
ही रची हुई है--अन्य किसीकी नहीं । 


२ लघु नयचक्र । श्रीदेवसेनसूरिका वास्तविक नयचक्र यही है| इसके साथ 
जा “ लघु ' विशेषण लगाया गया है वह दूसरे बढ़े ग्रन्थों देखकर लगा दिया 
गया है; परन्तु वास्तवमें उस दूसेरे ग्रन्थका नाम  द्रव्यस्वभावप्रकाश ” है ओर 
उसके कर्त्ता ' माइल धवल ' हैं जैसा कि आगे सिद्ध किया गया है | इसलिए 
इसका नयचक्रके ही नामसे उल्लेख किया जाना चाहिए । 

श्रतम्बराचार्य यशोविजयजी उपाध्यायने अपने (द्रव्यगुणपर्यय रासा' (गुजराती) 
में देवसेनके नयचक्रका कई जगह उल्लेख किया है ओर उक्त रासेके आधारस ही 
लिख गये  द्रव्यान॒ुयोगतकंणा . नामक संस्कृत ग्रन्थमें भी उक्त उल्लेखाँका 
अनुवाद किया गया है। उसमें कहा है कि दिगम्बर देवसेनक्ृत नयचक्रमें ये नय, 
उपनय, और दोनों मूल नय भी, इसी प्रकार बतलाये गये हैं ओर यद्यपि ये 
दिगम्बरमतानुगत हैं, तथापि सभी सर्वशप्रणीत सदागमोंके अनुकूल हैं, इनमें काई 
विसंबाद नहीं है | इस विषयमे दिगम्बर श्वेताम्बर समान-तंत्र हैं । 


नयाश्रोपनयाश्रेते तथा मूलनयावपि । 
इत्थमेव समादिश नयचक्रे<पि तत्कृता ॥ ८ ॥ 
एते नया उक्तलक्षणाश्र पुनरुपनयास्तथैव द्वो मूलनयावपि निश्चयनेत्थममुना 
प्रकोरेणेव नयचक्रेषपि दिगम्बरदेवसेनक्त शास्त्र नयचक्रेपि तत्कृता तस्य नयच- 
क्रस्य कृता उत्पादकेन समादिष्टे कथित । एतावता दिगम्बरमतानुगतनयचक्रग्रन्थ- 
प्र ठपठितनयेपनयमूलनयादिक सर्बमपि सर्वश्षप्रणीतसदागमोक्तयुक्तियोजनासमानते- 
त्रत्वमेवास्‍्ते न किमपि विसंवादितयास्तीति | 
उक्त “ तकंणा ” में जो नयोंका स्वरूप दिया है, वह बिलकुल ' नयचक्र ' का 
अनुवाद है ओर उसे स्वयं ग्रन्थकर्ता भोजसागरने स्वीकार किया है । इससे 
निश्चय हो जाता है कि उपाध्याय यशोविजयजी ओर तर्कणाके कर्ता भोजसागर 
इसी नयचक्रका देवसेनका रचा हुआ समझते ये । 
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१ : द्रब्यानुयोगतर्कणा ” अध्याय ८, इलोक ८, पृष्ठ ११५ । 
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दशनसारकी वचानिकाके करता पं> शिवजीलालजीने देवसेनसूरिके बनाये जिन 
सब ग्रन्थोंके नाम दिये हैं उनमें प्राकृत नयचक्र भी है। अर्थात्‌ उनके मतसे भी 
यह देवसेनकी ही कृति है । 

यह नयचक्र ( लघु ) बृहत्‌ नयचक्र ( द्रव्यस्वभावप्रकाश ) मेंसे छाँटकर 
जुदा निकाला हुआ नहीं है। यह बात इस ग्रन्थों आदिसे अंततक अच्छी तरह 
पढ़ जानेसे ही ध्यानमें आ जाती है। इसकी रचना-पद्धतिसे ही मालूम हो 
जाता है कि यह सम्पूर्ण ग्रन्थ है ओर स्वतंत्र है। नर्योकी छोड़कर इसमें अन्य 
विषयोंका विचार भी नहीं किया गया है | इसके अंतकी नं० ८६ और ८७ की 
गाथाओंके “लवण व एस भाणियं नयचकक सयलसत्थसुद्धियरं . और “ तो णादुं 
कुणह मई नयचक्के दुणयतिमिरमत्तंडे ” पर्दोसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका 
नाम नयचक्र ही है, उसके साथ कोई “ लघु ” आदि विशेषण नहीं है । 

३ बृहत्‌ नयचक्र | इसका वास्तविक नाम ' दब्बसहावपयास  ( द्वव्य- 
स्वभाव-प्रकाश ) या  द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र / है। ग्रन्थकर्ताने स्वयं इस 
नामको ग्रन्थके प्रारम्भमं ओर अन्तर्म कई जगह व्यक्त किया है। नयचक्र नाम 
हो भी नहीं सकता, क्योंकि नर्योके अतिरिक्त द्रव्य, गुण, पयोय, दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र आदि अन्य अनेक विषयोका भी इसमें वर्णन किया गया है। यह एक 
संग्रह-ग्रन्थ है । जिस तरह इसमें भगवत्कुंदकुंदाचायकृत पंचास्तिकाय, प्रवचनसार 
आदिकी गाथाओंकोी ओर उनके अभिप्रायोंकों संग्रह किया गया है, उसी तरह 
लगभग पूरे नयचक्रकों भी इसमें शामिल कर लिया गया है; यहाँ तक कि मंगला- 
चरणकी और अंतकी नयचक्रकी प्रशंसायूचक गाथाये भी नहीं छोड़ी हैं । जान 
पड़ता है कि नग्नचक्रकी उक्त प्रशंशासूचक गाथाओंके कारण ही लोगोंको भ्रम 
हो गया है और वे इसे “ बृहत्‌ नयचक्र ' कहने लगे हैं । 

इसके प्रारम्भकी उत्थानिकाम लिखा है, “ श्रीकुंदकुंदाचार्यक्रतशास्राणां सारार्थ 
परियह्य स्वपरोपकाराय द्रव्यस्वभावप्रकाशकं नयचक्र मोक्षमार्ग कुबेन गाथाकर्ता. . . 
इश्देवताविशेष नमस्कुवन्नाह--। _' इसमें ' द्रव्यस्वभावप्रकाशक / यह नयचक्रका 
विशेषण है । संग्रहकर्ताका इससे यह अभिप्राय भी द्वो सकता है कि यह नयचक्र- 
युक्त द्रव्यस्वभावप्रकाशक ग्रन्थ है । 
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१ बम्बईवाली प्राचीन प्रतिमें यहाँ “ गाथाकरत्तां ! ही पाठ है, जब कि मोरेनाकी | 
४ ग्रन्थकर्ता ? है। वास्तवर्मे गाथाकर्ता ही होना चादिए। यही पाठ छपना भी चाहिए थामें 
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अब हमें यह देखना चाहिए कि इस ' द्रव्यस्वभावप्रकाश * के कर्ता कोन हैं। 
दव्वसहावपयास दोहयबंधेण आसि जं॑ दि । 
ते गाह्बंधेण य रहय॑ माइलघथवलेण | 
दुसमीर-पोयमि (नि) वाय पा (या ) ता (णे ) सिरिदेवसेणजोईणं । 
तेसिं पायपसाए उबलडद्धं समणतच्चेण ॥ 
पहली गाथाका अर्थ यह है कि जो 'दव्वसहावपयास' नामका ग्रन्थ दोहाछंदेंमें 
था, उसीको माइल घवलने गाथाओंमें रचा | 
दूसरी गाथा बहुत कुछ अस्पष्ट है; फिर भी उसका अभिप्राय लगभग यह है 
कि श्रीदेवसेन योगीके चरणोंके प्रसादसे यह ग्रन्थ बनाया गया | 
यह गाया बम्बईकी प्रति नहीं है, मोरेनाकी प्रतिमें है। बम्बईकी प्रतिमें 
इसके बदले “ दुसमीरणेण पोय पेरियसंत . आदि गाथा है, जो ऊपर एक जगह 
उद्धृत की जा चुकी है ओर जिसमें यह बतलाया गया है कि देवसेनमुनिने पुराने 
नष्ट हुए नयचक्रको फिरसे बनाया । 
मोरेनावाली प्रतिकी गाथा याद टीक है तो उससे केवल यही मालूम होता 
है कि माइल घधवलका देवसेनसूरिस कुछ निकटका गुरु-शिप्यसम्बन्ध थो। 
बम्बइवाली प्रतिकी गाथा माइल घवलसे काई सम्बन्ध नहीं रखती है, वह नयचक्र 
और देवसेनसूरिकी प्रशेसावाचक अन्य तीन चार गाथाओंके समान एक जुदी 
ही प्रशस्ति-गाथा है | 
एक गाथारम कहा है कि दोहा छंदम रचे हुए  द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश को 
सुनकर सुहंकर या झुभंकर नामके कोई सजन--जो संभवतः माइल धवलके 
मित्र हेंगि--हँसकर बोले कि दोहोमें यह अच्छा नहीं लगता; इसे गाथाबद्ध कर 
दो। इससे भी यही मालूम होता है कि * दव्बसहावपयास ' पहले दोहाबद्ध था 
और उसे माइल घवलने गाथाबद्ध किया है। माइल घबल ' गाथाकर्ता * ही हैं, 
१ कारजाकी प्रतिम ' माइलघवलेण ? पर “ देवसेनशिष्येण ” टिप्पण भी है. जिससे 
ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि वे देवसेनके शिष्य थे | देखों सी० पी० बरार गवर्थमैटद्वारा 
प्रकाशित हस्तलिखित ग्रन्थोंका सूचीपत्र पृष्ठ, ७३५ । 
२ सुणिऊण दोहरत्थं सिग्घं हसिऊण सुहंकरो भमणइ । 
एत्थ ण. सोहइ अत्यो गाह्मबंधेण त॑ भणइ | 
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इसका खुलासा इस ग्रन्थकी उत्थानिकास भी हो जाता है, जहाँ लिखा है कि 
गाथाकतों ( ग्रन्थकर्ता नहीं ) इश्देवताको नमस्कार करते हुए कहते हैं । 
नीचे लिखी गाथाओंसे भी यह प्रकट होता है के इस ग्रन्थके कर्ता देवसेनसूरि 
नहीं कितु माइल घवल हैं--- 
दारियदुष्ययदणुयं परअप्पर्पारिक्वातिक्खखरधार | 
सव्वण्हुविण्हुचिण्ह सुदंसण णमह णयचक्क || 
सुयकेवलीहिं कहिय॑ सुअसमुदअमुदमयमाण्ण । 
बहुभंगभंगुरावि य विराइय णमह णयचक्क || 
सियसदसुणयदृण्णयदणुदेहविदारणक्बरवीर । 
ते देवसेणदेवं गयनकृयरं गुरं णमह ॥ 

: इनमेंसे पहली दा गाथाओँमें नयचक्रकी प्रशेसा करके कहा है कि ऐसे विशेषजोंसे 
युक्त नयचक्रको नमस्कार करो ओर तीसरी गाथामे कहा है कि दुर्नयरूपी राक्षसको 
विदारण करनेवाले अ्रष्ठ वार गुरु दवसेनकी जो नयचक्रके कर्ता हैं---नमस्कार 
करो | यदि इस ग्रंथके कर्ता स्वयं देवसन होते तोव अपने लिए गुरु आदि 
शब्दोंका प्रयोग न करते और न यही कहंत कि तुम उन देवसेनकी और उनके 
नयचक्रकों नमस्कार करो | 

इन सब बातेसे सिद्ध है कि छोटे नयचक्रके कर्ता ही देवसन हैं और 
माइल घवल उन्हींको लक्ष्य करके वक्त प्रशंसा करते हैं | माइल घवलने देवसन - 
सूरिके पूरे नयचक्रका अपने इस ग्रन्थमें अन्तर्गभित कर लिया है, एसी दशा 
उनका इतना गुणगान करना आवश्यक भी हो गया है । 

माइल घवलन इसके सिवाय ओर भी कोई ग्रंथ बनाये हैं या नहीं और ये कब 
कहाँ हुए हैं, इसका हम कोई पता नहीं लगा सके | संभवतः वे दबसेनके ही 
शिष्योम होंगे जैसा कि मारेनाकी प्रतिकी अंतिम गाथासे ओर देवसेनके लिए 
श्रष्ठ गुरु शब्दका प्रयोग देखनेसे जान पढ़ता है । कारंजाकी प्रतिके टिप्पणसे भी 
यही मालूम होता है । 

देवसेनमूरि 

नयचक्रके संबंध इतनी चची करके अब संक्षेपर्मं इसके कर्ता देवसेनसूरिका 

परिचय दिया जाता है। इनका बनाया हुआ एक 'भावसंग्रह! नामका ग्रन्थ है | 
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उससे मालूम होता है कि इनके गुरुका नाम श्रीविमलसन गणधर ( गणी ) 

था । दर्शनसार नामक ग्रन्थके अतमे वे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि 

पृवाचायोंकी रची हुई गाथाओंको एक जगह संचित करके श्रीदेवसेन गणिन 

धारानगरीम निवास करते हुए पाश्वनाथके मंदिरमें माघ सुदी दशर्वी विक्रम संवत्‌ 
००० को यह दशनसार नामक ग्रन्थ रचाँ। इससे निश्चय हो जाता है कि उनका 

अस्तित्वकाल विक्रमैकी दशर्बी शताब्दिका अन्त है। अपने अन्य किसी प्रन्थमें 
उन्होंने ग्रंथ-रचनाका समय नहीं दिया है | 


यद्यपि इनके किसी ग्रन्थमे इस विषयका उल्लेख नहीं है कि वे किस संप्रके 
आचार्य थे; परन्तु द्शनसारके पढ़नेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे पद्म- 
नंदिया कुन्दकुन्दकी अन्वयके आचाये थे। दर्शनसारमें उन्होंने काष्ठासंघ, 
द्रविडसंघ, माथुरसंघ और यापनीयसंघ आदि सभी जैन संघोंकी उत्पत्ति बतलाई 
है ओर उन्हें जैनाभास कहा है; अतएव वे इन संघोंमेंस किसी संघके नहीं थे | 


दर्शनसारकी ४३ वीं गार्थामें लिखा है कि यदि आचार्य पद्मनन्दि (कुन्दकुन्द) 
सीमन्धर स्वामीद्वारा प्रात्त दिव्यज्ञानके द्वार बोध न देते तो मुनिजन सच्चे मार्गका 
केसे जानते ! इससे यह निश्चय हो जाता है कि वे श्रीकुन्दाचारयंकी आम्नायके थ । 
इसके सिवाय अपने किसी गणगच्छादिका उलेख उन्होंने नहीं किया है । 


१--सिरिवैमलसेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणो ति | 
अबुहजणबोहणत्थ तणेय विरइय॑ सुत्ते || 
२--पुव्वायरियकयाई गाहाईं साचिऊण एयत्थ । 
सिरिदेवसेणगणिणा घाराए संवर्तेण || ४९ ॥ 
रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए नवए | 
सिरिपासणाहगेंहे सुविसुद्ध माहसुद्धघदसमीए || ५० | 
३-दर्शनसारकी अन्य गाथाओंमें जहाँ जहाँ संबतका उल्लेख किया हैं, वहाँ वहाँ 
४ विक्षमरायस्य मरणपत्तस्स ” पद देकर विक्रम संवत्‌ ही प्रकट किया है। इसके सिवाय 
धारा ( मालवा ) में विक्रम संव॒त्‌ ही प्रचलित रहा हें | 
४--जइ पउमर्णदिणाहो सीमंघरसामिदिव्वणाणेण | 
ण विवोहद तो समणा कह सुमग्गं पयाणंति || 
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भावसंग्रह ( प्राकृत ) में जगह जगह दर्शनसारकी अनेक गायायें उद्धृत की 
गई हैं और उनका उपयोग उन्होंने स्वनिर्मित गाथाओंकी भौंति किया है । 
इससे इस विषय कोई संदेह नहीं रहता कि दर्शनसार और भावशसंग्रह दोनेंके 
कत्तों एक ही देवसन हैं । 

इनके सिवाय आराधनासार और तत्त्वसार नामके ग्रंथ भी इन्हीं देवसेनके 
बनाये हुए हैं ओर जो प्रकाशित हो चुके हैं । 

पं» शिवजीलालने इनके ' धमंसंग्रह  नामके एक ओर ग्रंथका उलिख किया 


का ०. 


हैं; परंतु वह अभीतक हमारे देखनेमें नहीं आया | 


आचाये अमितगति 


परमार राजाओंका जेन विद्वानोंके प्रति सद्भाव 


मालवेम विद्याप्रेमी ओर विद्वान परमार-वंशके राजाओँके कालमें जो अनेक जेन 
विद्वान हो गये हैं, उनमें आचार्य अमितगतिका एक विशेष स्थान है। इस वंशके 
राजा जैनधर्मके प्रति आदर-भाव रखते थे। प्रदुम्नचरित काव्यके करत्ता आचार्य 
महसेन मुंजराजाद्वारा पूजित थे। इसी तरह महासेन महाराजा सिन्धुलके महामहत्तम 
( महामात्य ) श्रीपपंटके गुरु थे | न्यायकुमदचन्द्र और प्रमेयकमलमातंण्डके कर्ता 
प्रभाचन्द्र धाराधीश भोजदेवद्वारा सम्मानित थे । महाकावि धनपालने अपने प्रतिद्ध 
गद्य-काव्य 'तिलक-मंजरी की रचना राजा भोजके कहनेसे की थी ओर राजा भोजने 
उन्हें अपनी सभामे सरस्वती की पदवीसे सम्मानित किया था | दुबकुण्डके वि० से० 
११४५ के लेखके अनुसार जेनाचाय शान्तिषेणने भोजदेवकी सभामे अम्बरसेन 
आदि जैन विद्वानोंका अपमान करनेवाले पण्डितेकी हराया था | इसी तरह भोजके 
बंशज अजुनदेवके सान्धिविग्रहिक मंत्री सलखण सम्मवतः पण्डित आश्याधरके पिता 
थे और गुरु बालसरस्वती मदनोपाध्याय शिष्य थे | इससे पता लगता है कि उक्त 


सब राजाओंके कालमें जैन विद्वानोंकी काफी प्रतिष्ठा थी और उनका जैनधर्मके 
प्रीत सदभाव था । 

साहित्याचाय पं ० विश्वेश्वजनाथ रेउके कथनानुसार अमितगाति वाक्पतिराज 
मुंजकी सभाके एक रन थे। वे बहुश्रुत विद्रान्‌ थे ओर उन्होंने विविध 
विषयोपर ग्रन्थ लिखे थे | उनके तमाम उपलब्ध ग्रन्थ संस्कृतमे हैं, प्राकृत या 
अपश्रंशका अब तक कोई ग्रन्थ नहीं मिला है | 

१--आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनघः श्रीमुक्राजाचित: ।--प्रश्यश्नचरित 

२ देखो जैनशिलालेखसंग्रहका लेख नं० ५५--श्रीधाराधिपभोजराजमुकुय्पोतारमर- 
र्मिच्छटा ... श्रीमान्पभाचन्द्रमा । 

३ देखी, “ पण्डितवर आशाधर ” लेख ! पृ० १३२ 

४ देखो, श्रीविश्वेश्वरनाथ रेउजीका “ राजा भोज ? । 


जनननन+ मीशनत >जीणणया लता अजीज >अजननना तय ना 
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काष्टासंघ ओर माथुर संघ 
आमितगति माथुरसंघके आचाये थे | देवसेनसूरिने अपने “ दर्शनसार ” में जो 
पाँच जैनाभास बतलाये हैं, उनमें एक माथुरसंघ मी है। इसे निःपिव्छिक भी 
कहते हैं । क्‍योंकि इस संघके अनुयायी मुनि मोर-पिच्छि या गो-पिच्छ 
नहीं रखते थे। 
जैसा कि मैंने लेखान्तरोमे बतलाया है, प्रायः सभी संघों, गणों और गच्छोके 
नाम स्थानों या देशोंके नामसे पढ़े हैं, माथुरसंघ नाम भी स्थानके कारण पढ़ा 
है-- मथुरा नगर या प्रान्तका जो मुनिसंघ वह माथुर संघ | 
दशनसारमें काष्टासंघकी उत्पत्ति आचार्य जिनसेनके सतीर्थ वीरसेनके शिष्य 
कुमारसेन द्वारा वि० सं० ७५३ में हुईं बतलाई गई है, जे। नन्दी-तटमें रहते थे 
और कहा है कि उन्होंने कर्कश केश, अर्थात्‌ गौकी प्रछकी पिच्छि, ग्रहण करके 
सारे बागढ़ देशमें उन्मार्ग चलायो | फिर इसके दो सो वर्ष बाद, अर्थात्‌ वि« 
से० ९५३ के लगभग मथुराम माथुरोंके गुरु, रामसेनने, निःपिच्छिक रहनेका 
उपदेश दिया; कहा कि न मयूरपिशछ रखनेकी जरूरत है और न गोपुच्छकी 
पिशछि । इससे जान पड़ता है कि काष्ठासंघकी ही एक शाखा माथुरसंघ है | 
इस बातकी पुष्टि सुरन्द्रकीर्ति आचार्यकी बनाई हुईं पद्धावलीसे भी होता है जिस 
कहा है कि काछसंघरम नन्दितट, माथुर, बागड़ और लाइ-बागढ़ ये चार प्रसिद्ध 
गच्छ हुए | यह स्पष्ट है कि ये चारों नाम स्थानों और प्रदेशोंके ना्मोपर रक्खे गये 
१ पं बुलाकीचन्द्रकृत 'वचन-काश में जा वि० सं० १७३७ का बना हुआ हैं, ४िखा है 
कि कराष्ठासंघकी उत्पत्ति उमास्वामीवे। पट्मापिकारी लोहाचार्य-द्वारा अगरोहा नगरमें हुई और 
काठकी प्रतिमा-पूजाका विधान करनेसे उसका कराप्ठासध नाम पड़ा; परन्तु उक्त कथा सर्वथा 
अविश्वसनीय है | काठकी प्रतिमाकी बात तो बिल्कुल बे-सिरपैरकी है । काठकी प्रति- 
माका पूजना किसी भी सम्प्रदायमें निपिद्ध नहीं है, यद्यपि काठ-प्रीतिमा टिकाऊ न होनेसे 
बनाई नहीं जाती । 
२ देखों दर्शनसारको ३१ से ४१ नम्बर तकका गाथारयें । 
३--काष्टसंप्रे भुवि ख्यातों जानन्ति नसुरासुराः । 
तत्र गच्छाश्र चत्वारों राजन्ते विश्वताः क्षितों | 
श्रीनन्दितटसंज्ञश्र माथुरों बागढ़ाभिषः | 
लाढ़-बागढ़ इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डले || 
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हैं। कुमारसन नन्दितटके थे, उससे नन्दितटगच्छ; रामसेन मथुराके थे, उससे माथुर 
गच्छ और बागढ़से ( सागवाढ़ेके आसपासके प्रदेशकी अब भी बागढ़ कहते हैं ) 
बागढ़गच्छ और लाट ( गुजरात ) और बागढ़से लाइ-बागढ़ गच्छ | छाट और 
बागढ़ बहुत समय तक एक ही राजवंशके अधीन रह चुके हैं | 

गण, गच्छ ओर संघ कहीं-क्ीं पयोयवाची रूपमें भी व्यवहृत हुए हैं । 

माधुरसंघकी जीव-रक्षाके लिए. किसी तरहकी पिच्छि न रखनेके कारण ही 
जैनाभास कहा है, या और किसी कारणसे, यह समझमें नहीं आता। अन्यथा 
उस संघके आचाये अमितगातिके ग्रन्थोसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्त-भेद नहीं 
मालूम होता, जिससे उन्हें जैनाभास कहा जाय | उनके ग्रन्थौका पठन-पाठन भी 
दिगम्बर सम्प्रदायमें बराबर होता चला आया है। 

बहुत सम्भव है कि मयूरपुच्छ और गोपुच्छकी पाज्छ रखनेका विवाद उस 
समय इतना बढ़ गया हो कि माथुरसंघके आचार्योने चिढ़कर किसी भी तरहकी 
पिच्छि न रखना ज्यादा पसन्द किया हो। संघ-भेद अकसर ऐसे छोटे-छोटे कारणों 
और मतसहिष्णुताके अमभावमें होते रहे हैं । 

एक अनुमान यह भी होता है कि काष्टासंघके मुनि चेत्यवासी या मठवासी हो 
गये थे, मन्दिरोंके लिए भूमिलआमादि ग्रहण करने लगे थे। इसी कारण शायद 
उन्हें जैनाभास कहा गया हो' । 

दश्शनसारकी रचना वि० सं० ९९० में हुई है | उसमें जो काष्ठासंघ- 
की उत्पत्तिका समय वि० सं० ७५३ बतलाया है, उसके बिलकुल ठीक 
होनेमे हमें सन्देह है | इस विषयम हमन दशनसार-विवेचनामें विस्तारके साथ 
लिखा है | सन्देह होनेका सबसे बढ़ा कारण यह है कि दशनसारके अनुसार गुण- 
भद्गकी मृत्युके पश्चात्‌ विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने काष्ठासंघकी स्थापना की 
थी ओर गुणभद्र स्वामीन अपना उत्तरपुराण श० से० ८२०, अर्थात्‌ वि० सं० 
९५३ में समाप्त किया है। यदि इस ९५५ संवत्‌को ही उनका मृत्यु-काल 
मान लिया जाय तो काष्ठासंघकी उत्पत्ति ७५५ से लगभग दो सो वर्ष पीछे 
चली जाती है। 


१ इस विषयपर “ वनवासी ओर चैत्यवासी सम्प्रदाय ” शीष॑क लेखमें अधिक विस्तारके 
साथ लिखा गया है | २ द्शनसार गाथा ३०-३२। 
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इसी तरह अमितगतिने अपना सुभाषितरत्रसंदोह वि० सं* १०५० में समा 
किया है ओर उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराके पौच पूर्वजोंका उलेख किया है जिनमें 
सबसे पहले वीरसेन हैं | यदि प्रत्येक पूवजका समय २० वर्ष भी माना जाय, 
तो सौ वर्ष हो जाता है, अर्थात्‌ वीस्सेनका समय वि० स० ९५० के लगभग 
होगा और उक्त वीरसेन ही माथुरसंघके स्थापक नहीं थे, रामसेन थे और यदि 
व वीरसेनसे दो-तीन पीढ़ी ही पहले हुए हों, तो उनका समय भी दशनसारमें 
बतलाये हुए माथुरसंघकी स्थापनाके समयसे अर्थात्‌ बि० सं० ९५३ से पहले 
चत्य जाता है | 


लाढ़-बागढ़ संघ भी जो काशसंघकी एक शाखा है, काफी प्राचीन मालूम 
होता है । दुबकुण्डके जैनमन्दिरके प्रशस्ति-लेखके रचयिता, विजयकीर्ति मुनि, 
लाइ-बागढ़ संधके हैं। वे शान्तिषणके शिष्य थ। इन शान्तिषेणके पहलेके देव- 
सेन, कुलभूषण और दुलभसेन नामक गुरुआओका भी उसमें उलेख है | शान्ति- 
बेण दुलंभसेनके शिष्य थे। अर्थात्‌ विजयकी्तिसे कमसे कम सो वर्ष पहले 
देवसेन गुरु होंगे। उक्त लेख भाद्र सुदी? वि० सं० ११४५ का लिखा 
हुआ है | अर्थोत्‌ वि० सें० १०४५ से भी पहले तक इस संघकी परम्परा जा 
पहुँचती है । 

इसी तरह प्रद्यम्नचारित काव्यके कर्ता मैहासेन परमार-राजा मुंजके समयमें वि० 
सं० १०५० के लगभग हुए हैं। य भी लाइ-बागढ़ संघके थ। इन्होंने अपने 
गुरु गुणाकरसेन और दादा गुरु जयसेनका उल्ग्व किया है $ जी वि०स०१००० 
के लगभग हुए होंगे या उससे कुछ पहले | 


१ दशनसार गाथा ४० । 

२ ग्वालियरसे ७९ मील नेऋतमे कनू नदीकी बाई ओर  दुबकुंड ” नामक स्थानमें 
यह जैनमन्दिर है ओर एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द २, पृष्ठ ३७-४० में उक्त लेख छपा है । 

३ प्रयुम्नचरित माणिकचन्दजैन-ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो। चुका है। जिस प्रतिके 
आधारसे वह छपा था, उसमें प्रशस्ति नहीं थी । परन्तु कारंजाके मंडारमें जो प्रति है, 
उसमें प्रशस्ति है, जो आगे * महासेनाचार्य ” शीर्षक लेखमें उड्त की गई है । 
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गुरुशिष्य-परम्परा 

अमितगतिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--सिद्धान्तपारगामी वीरसेन, उनके 
शिष्य देवसेन, दवसनके शिष्य अमितगति ( प्रथम ), उनके नेमिषरेण, नेमिषेणके 
माधवंसन ओर उनके शिष्य अमितगति' | 

और अमितगतिकी शिष्य-परम्पताका पता अमरकीतिके छक्षम्मोवएस 
( षट्कमोंपदेश ) से लगता है, जे इस प्रकार है--अमितगति, शान्तिषेण, 
अमरसेन, श्रीपेण, चन्द्रकीर्ति और चद्रकीर्तिके शिष्य अमरकीति | अमरकीर्तिने 
अपना यह अपभ्रेश भाषाका ग्रन्थ भादों सुदी १४ बवि० सं० १२४७ को 
समाप्त किया था | 

ग्रन्थोंका परिचय 

अमितगतिसूरिके अबतक नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं -- 

२ सुभाषितरल सन्दोह- यह एक स्वोपज्ञ सुभाषित ग्रन्थ है। इसमे 
सांसारिक विषयानेराकरण, मायाहंकार-नेराकरण, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, स्त्रीगुणदोष- 
विचार, देवानेरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं ओर प्रत्येकर्म ब्रीस-बीस पद्चीस पन्चीस 
पद्म हैं | सुगम संस्कृतमे प्रत्यक विषयका बड़ी सुन्दरतासे निरूपण किया गया है। 
सभी पद्म कण्ठ करने लायक हैं | ग्रन्थके उपान्तम २१७ कोकामें आ्रावक-धर्म- 
निरूपण है, जिस एक छोटा-सा श्रावकाचार समझना चाहिए । पूरे ग्रन्थमें ५२२ 
पद्म हैं | निणेयसागरकी काव्यमालाम यह बहुत समय पहले प्रकाशित हो चुका 
है | कलकत्तेकी सिद्धान्त-प्रचारिणी समा इसे हिन्दी अनुवादसहित भी प्रकाशित 
कर चुकी है | यह विक्रम संवत्‌ १०५० पौष सुदी पंचमीको समाप्त हुआ था, 
जब कि राजा मुंज प्थिवीका पालन करते थे । 

२ चमेपरीक्षा -- यह संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका एक निराला ही काव्य- 
यन्‍्थ है। इसमें हिन्दू पुराणोंकी ऊटपटांग कथाओं और मान्यताओंको बढ़े ही 
मनोरंजक रूपमे मजाक करते हुए अविश्वसनीय ठहराया है। सारा ग्रन्थ एक 
सुन्दर कथाके रूपमे छोकबद्ध है। छोकीकी संख्या १९४५ है। यह ग्रन्थ 

१ आगे दी हुई प्रशस्तियां देखिए ' 

२ इस अ्न्थका विस्तृत परिचय प्रो० हीरालालजी जेनने जैन-पद्धान्तभास्कर भाग २ 
अंक ३ में दिया दे । 


आचाय॑ अमितगति १७७ 





हरिमद्रसूरिके धूर्ताख्यान नामक प्राकृत ग्रन्थके ढंगका है | कमसे कम धूर्ताख्यानकी 
छाया इसमें अवश्य है | यह बात ग्रन्थकत्तोका आशु-कवि होना प्रकट करती है 
कि केवल दो महीनेम ही उन्होंने इस ग्रन्थको रच डाला था । 

यह ग्रन्थ विकम संबत्‌ १०७० में समाप्त हुआ था | अबसे लगभग ४० बे 
पहले इसे स्व० गुरुजी पं० पन्नालालजीने हिन्दी-अनुवाद सहित बम्बईंसे प्रकाशित 
किया था | सॉगलीसे इसका एक संस्करण मराठी टीकासाहित भी छप चुका है । 

३ पंचसंग्रह--इसे संस्कृतकछोकबद्ध पंचसंग्रह कहना चाहिए | अज्ञातनाम- 
कतृक प्राकृत पंचसंग्रहकी ही सुगम संस्कृतमे शछोकबद्ध करके यह रचा गया 
जान पढ़ता है | यह विक्रम-संवत्‌ १०७३ में मसूतिकापुर नामक स्थानमें बनकर 
समाप्त हुआ था । इसकी प्रशस्तिस मालूम होता है कि इनके गुरु माधवसेनके 
समयमे सिन्धुपति या सिन्धुल प्रथ्वीकी रक्षा करते थ। यह माणिकचन्द- 
जैनग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है । 

४ उपासकाचार---अमितगतिश्रावकाचार नामसे इसकी प्रसिद्धि है । 
उपलब्ध श्रावकाचारोंमें यह बहुत विशद, सुगम और विस्तृत है | रचना बहुत 
ही सुन्दर ओर काव्यमयी है । इसकी ओोकसंख्या १३५०२ है। इस ग्रन्थके 
अन्तम क्ताने अपनी गुरु-परम्परा तो दी है, परन्तु स्चनाका समय, स्थान आदि 
नहीं दिया है | संभव है, प्रशस्तिके एक दे। पद्म लिपिकत्ताओंकी कृपासे छूट 
गये हों | यह अनन्तकीर्ति-ग्रन्थमालाम स्व० पं० भागचन्दजीकी भाषावचनिका- 
सहित प्रकाशित हो चुका है | 

७५ आराधना--यह शिवार्यकी प्राकृत आराधनाका पद्मबद्ध संस्कृत अनुवाद 
है, जो केवल चार महीनेमे पूर्ण किया गया था। इसमें ग्रन्थकत्तोन देवसेनसे 


१-अमितगतिरिवेद स्वस्‍्य मासद्यन | प्रथितविशदकीर्तिः काव्यमुद्भतदोषम ॥ 

अभी अभी हरिषंणक्रत “ धम्मपरिक्खा ” नामक अपश्रश भाषाका एक्क ग्रन्थ देखनेक॑। 
मिला जो संस्कृत धमंपरीक्षासे पहलेका---वि० स॑० १०४० का--बना हुआ है और हरिषिणने 
लिखा है कि पहले धमंपरीक्षा जयरामक्रत गाथाबद्ध थी, उसे मैने पड़डिया छन्दमें किया । 
जान पडता है, अमितगतिने अपना संस्कृत ग्रेथ उक्त दोभसे किसी एकके आधारसे बनाया 
है । शायद इसी लिए उसके बननेमें केवल दो ही महीने लगे | कथानक, पात्रेके नाम 
आदि धम्मपरिक्खा ओर पर्मपरीक्षाके बिल्कुल एक हैं । 

११ 
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लेकर अपन तककी गुरुपरम्परा दी है; परन्तु समय और स्थान नहीं दिया है । 
शॉलापुरस प्रकाशित हो चुका है | 
६ सामयिक पाठ--यह एक सौ बीस पतद्मोका छोटा-सा प्रकरण है । इसके 
अन्तम लिखा है-- 
८ वृत्तवंशशर्तनेति कुवंता तत्त्वमावनां । सद्यो>मितगतारिष्टा निवृत्तिः क्रियंते करे । 
इति द्वितीय भावना समाप्ता । 
इससे मालूम होता है कि इस ग्रन्थका नाम सामायिक पाठ नहीं है, या तो 
तत््वमावना होगा या कुछ और | ' इति द्वितीय मावना से यह भी अनुमान होता 
है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ बढ़ा है और उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है | 
माणिकचन्द्र-प्रन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमे यह एक ही कापी परसे प्रकाशित 
हुआ है जिसे ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी किसी पुस्तक-मंडारंस नकल करके लाये थे। 
७ भावना-द्वात्रिशतिका--३२ पतद्मोका यह भी एक प्रकरण है, जो 
सामायिक पाठ नामसे कई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुका है। पाठ करने योग्य 
सुन्दर सचना है। संभव है, यह भी पूर्वोक्त तत्तमावना या ऐसे ही किसी नाम- 
वाले ग्रन्थका एक अध्याय हो | 
८ योगसार प्राभ्त--इस ग्रन्थके कर्त्ताका नाम भी अमितगति है, परन्तु 
इसके कत्ती शायद इन अमितगतिके दादा गुरुके गुरु अमितगति हों । क्योंकि 
ये अमितगति अपने प्रत्येक ग्रन्थके प्रायः प्रत्येक प्रकरण या अध्यायके अन्त 
अपना अमितगति नाम श>ठ"्ट रूपसे देते हैं | उनकी यह विशेषता योग- 
सारमे नहीं है | इस ग्रम्थंके अन्तम कोई गुरु-परम्परा भी नहीं दी है' ।' 
अपने नामके साथ दिया हुआ “ बीतराग  विशेषण भी इनके प्रथम अमित- 
१-दष्टा सवे गगननगरस्वप्नमायेपमान॑ 
निःसंगात्मामितगतिरिदं प्राभत योगसारं 
ब्रह्मप्राप्या परममकृतं स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम्‌ 
नित्यानन्द गलितकलिलं सूक्ष्ममत्यक्षलक्ष्यम्‌ || 
योगसारामैदमेकमानसः प्राम्ृतं पठति योडमिमानतः ॥ 
स्वस्वरूपमुपलक्ष्य सो5वितः ( चिरः ) सम्प्रयाति भवदोषवेचितम्‌ ॥ 
इति श्रीअमितगतिवीतरागविरचितायामध्यात्मतरंगिण्यां नवमोधिकार:ः । 
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गति होनेके अनुमानको सहारा देता है । यह जेनसिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्था-द्वारा 
हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित हो चुका है । 

कुछ ग्रन्थ-सूचियोमे जम्बूद्वीपप्रशति, चन्द्रप्रशप्ति, सार्डद्रयद्वीपप्रशप्ति और 
व्याख्याप्रशप्ति इन चार ग्रन्थोंकी ओर भी अमितगति-कृत बतलाया है। परन्तु 
अभी तक ये कहीं उपलब्ध नहीं हुए हैं । 

उपलब्ध ग्रन्थोमें सुभाषितरलसन्दोह वि० से० १०५० की रचना है। इसके 
पहलेकी किसी रचनाका हमें पता नहीं । यह ग्रन्थ काफी प्रोढ़ है । अधिक नहीं 
तो उस समय ग्रन्थकरत्ताकी अवस्था २५-३० वषेकी अवश्य होगी । इस हदृष्टिसे 
हम श्रीअमितगतिका जन्म-काल वि० सं० १०२० के लगभग मान सकते हैं । 
पंच-संग्रह बि० संवत्‌ १०७३ में समाप्त हुआ है, अतएवं उस समय वे ५० 
वर्षसे ऊपर होंगे । 


समकालीन राजा 

अपने ग्रन्थों उन्होंने मुंज और सिन्धुलका उल्लेख किया है। ये दोनों 
मालवेके परमार राजा थे ओर उनकी राजधानी धारा थी। ये मुंज वही हैं, 
जिनके विपयमे कहा गया है कि यशःपुंज मुंजगजाके चले जानेपर लक्ष्मी तो 
विष्णुके पास चली जायगी और वीरश्री वीरोंके घर, परन्तु सरस्वती बिल्कुल निरा- 
वलम्ब हो जायगी-उसका केाई आश्रयदाता न रहेगो। मुंज सरस्वती और 
सरस्वती-सेवकोके ऐसे ही आश्रयदाता थ । उनका दूसरा नाम वाक्पतिराज थो। 
वे स्वयं भी विद्वानू ओर कवि थ | उनका बनाया हुआ काई स्वतंत्र ग्रन्थ तो 
अब तक नहीं मिला है, परन्तु कुछ ग्रन्थोमें उनके कुछ पद्म मिले हैं | उनकी 


१ लक्ष्मी्यास्यति गोविन्द वीरश्रीवीरवेश्मनि । 
गते मुंजे यशःपुंजे निरालम्बा सरस्वती || --प्रबन्धचिन्तामणि 
२ प्रीत्या योग्य शति प्रतापवसति: ख्यातेन मुंजाख्यया 


यः स्त्रे वावपतिराजभूमिपतिना राज्येडमिपिक्त: स्वयम्‌ ॥--तिलक-मंजरी 
३ परमारनरेश अजनवमंदेवने अमरुशतकर्की रसिक-संजीविनी टीकार्मे २२ वें इलोकर्की 
टीकामें यह कहकर एक पद्ध उद्धृत किया है कि यह हमारे पूर्वन वाक्पतिराज अपरनाम 
मुंजका हे । 
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राजधानी उजयिनीमें थी । वे राजा सीयक, श्रीहृष या सिंहमठके पुत्र ये, बढ़े 
ही पराक्रमी | कणाटक, लाट, केरल, चोलके राजाओंको उन्होंने जीता । कल- 
चुरिनरेश युवराज देव ( द्वितीय ) को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरीको लूटा, 
मेवाइपर चढ़ाई करके आहाड़को नष्ट किया ओर चित्तोरगढ़ ओर उसके पासके 
प्रदेशको अपने राज्यमें मिला लिया । उन्होंने सोलंकी राजा तैलप द्वितीयको छह 
बार हराया, पर सातवीं बार गोदावरीके पासके युद्धमें वे केद कर लिये गये 
ओर वि० सं० १०५० ओर १०५४ के बीच मार डाले गये। सुभाषितरत्र- 
संदोहकी रचनाके समय वे जीते थे | तिलकमंजरीके कर्ता घनपाल, नवसाहसांक- 
चरित-कता पद्मगुप्त या परिमछ, दशरूपावलोक-टीकांके कर्त्ता निक, पिंगल-हन्दः- 
सूत्रके टीकाकार हलायुध ओर अमितगति इस राजाकी ही सभाके रतन थे । 


सिन्धुल, सिन्धुराज, कुमारनारायण या नवसाहसांक मुंजके छोटे भाई और 
प्रसिद्ध राजा भोजके पिता थे। पद्मगुप्तन इन्हींकी आज्ञासे * नवसाहसांक-चरित' 
नामका ऐतिहासिक काव्य लिखा था। मुजन अपने जीते जी ही भोजकी गोद ले 
लिया था। परन्तु भोज नावालिग ये, इसलिए मुंजकी मृत्युके समय [र्सन्धुल ही 
राजगद्दीपर बेठ गये थे । इन्होंने हृणोंको तथा दक्षिण कोशल, बागढ़, छाट और 
मुरलवालोंको युद्धमें हराया था। ये गुजरात-नरेश सोलंकी चामुण्डराजके साथकी 
लड़ाईमें मारे गये | वि० से० १००४ और १०६६ के बीच किसी समय इनके 
मोरे जानेका अनुमान किया गया है | 


भक्तामर-चरित, प्रबन्धाचिन्तामणि, भोजप्रबन्ध आदि ग्रन्धौमें राजा मुंजके 
द्वार सिन्धुलके अन्धे कियि जाने ओर भोजको वध करनेके लिए भेजनेकी जो 
कथारयें मिलती हैं, वे सभी कपोलकह्पित मालूम होती हैं | इतिहाससे उनकी कोई 
पुष्टि नहीं होती । 


आगे अमितगतिके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोँ उद्धृत की जाती हैं-- 


१ वाक्पतिराजके एक दान-पत्रसे ( ई० एण्टिक्वेरी, जिल्द ६, १० ५१-५२ ) और परि- 
मलके नवसाइसांक-चरितसे मालूम होता है कि मुंजके समय राजधा्ती उजयिनी थी ! 
उसके बाद धाराको भोजदेवने अपनी राजधानी बनाया था । 
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ग्रन्थ-पशरितियोँ 
सुभाषितरत्नसन्दी ह-- 
आशीर्विष्वस्तकन्तोविपुलशमभ्तः श्रीमत: कान्तकीर्ति: 
सूरेयोतस्य पारं श्रतसलिलनिधेर्देवसेनस्य शिष्यः | 
विज्ञाताशेषशासत्रो तसमितिभ्ततामग्रगीरस्तकोपः 
श्रीमान्मान्यो मुनीनाममितगतियीतिस्त्यक्तनिःशेषसंग: ॥९१५ 
अल्ध्यमहिमालयो विमलसत्त्ववात्रतपि- 
वरस्थिरगमीरतो गुणमणिः पयोवारिधिः । 
समस्तजनता सतां श्रियमनश्वरी देहिनां 
सदा:मृतजलच्युतो विबुधसेवितो दत्तवान || ९१६ ॥ 
तस्य ज्ञातसमस्तशास्त्रसमयः शिष्यः सतामग्रणीः 
भ्रीमान्माथुरसंघसाधुतिलकः श्रीनेमिषिणो:भवत्‌ । 
शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निर्धूतमोहद्विष: 
श्रीमन्‍्माघवसनसू रिर्भवस्क्षोणीतले पूजित: ॥ ९१७ ॥ 
कीपारातिविघातको-पि सकृप: सोमो<5प्यदोपाकरो 
जैनो<प्युग्रतरस्तपो गतभया भीतो<पि संसारतः । 
निष्कामो८पि समिश्मुक्तिवनितायुक्ताउपि य: संयतः 
सत्यारोपितमानसा ब्रतवृषो-प्यच्य: प्रियोटप्यप्रियः || ९१८ ॥ 
दलितमदनशत्रोभव्यनिव्यीजबन्धों: शमदमयममूतिश्रन्द्रशश्रोरुकीर्ति: । 
अमितगातिरभृद्रस्तस्य शिष्यो विपश्चिद्‌ विराचितमिदमध्य तेन शास्त्र पवित्रम्‌९ १९ 
> >< >< 
समारुढे पूतत्रिदशवसतिं विक्रमनपे सहसले व्षाणां प्रभवति हि पंचाशदधिके | 
समाप्ते पंचम्यामवति धरणी मुंजनपतों सिते पक्ष पौष बरुधहितमिदं शाखत्रमनवम्‌ ९२२ 
धर्परीक्षा-- 
सिद्धान्तपाथोनिधिपारगामी श्रीवीरसेनोंजनि सूरिवर्य: । 
श्रीमाथुराणां यमिनां वरिष्ठ: कपायविध्व॑सविधो पटिष्टः ॥ १ 
ध्वस्ताशेषध्वान्तवृत्तिमनस्वी तस्मात्सूरिदेवसेनो:जनिष्ट । 
लोकोद्योती पृर्वशैल्ादिवा्क: शिक्षभीषः स्थेयसो<पास्तदोषः || २ 
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भासिताखिलपदाथसमूहे! निमेलो5मितगतिगंणनाथः | 
वासरो दिनमणेरिव तस्माजायते सम कमलाकरबोधी ॥ ३ 
नेमिष्रेणगणनायकस्ततः पावन वृषमर्धिष्टितो विभु) | 
पावंतीपतिरिवास्तमन्मथो योगगोपनपरा गणाचितः || ४ 
कोपनिवारी शमदमधारी माधवसेनः प्रणतरसेनः । 
सो८भवदस्माद्लितमदोस्मा यो यतिसारः प्रशमितसार: || 
धर्मपरीक्षामकृतवरेण्यां धर्मपरीक्षामखिलशरण्पाम्‌ । 
शिष्यवरिष्ठी >मितगतिनामा तस्य पटिष्ठो-नघगतिधामा । 
पंचसंग्रह-- 

भ्रीमाथुराणामनघा्मतीनां संघो>भवद वृत्तविभूषितानाम्‌ 
हारो मणीनामिव तापहारी सूत्रानुसारी शशिरस्मिशुश्रः || १ 
माधवसेनगर्णी गणनीयः शुद्धतमोी5जनि तब जनीयः । 
भूयसि सत्यवतीव शशांकः श्रीमति सिन्धुपतावकर्ंक: || २ 
शिष्यस्तस्य महात्मनो5मितगतिमेक्षार्थिनामग्रणी- 
रेतच्छास्रमशेषकर्मसमितिप्रख्यापनायाकृत । 
वीरस्येव जिनेश्वरस्थ गणभद्धव्योपकारोद्रतो 
दुवोरस्मरदन्तिदारणइरिः श्रीगौतमो:नुत्तम: || रे 

भर >< > 

निसप्तत्यधिके<ब्दानां सह शकविद्विषः मसूतिकापुरे जातमिदं शास्त्र मनोर्मम्‌ ||६ 
उपासकाचार और भगवती आराधनाकी प्रशस्तियों कोई विशेषता न होनेस 


नहीं दी गई । 


महासेनका प्रद्यम्न-चारित 


ये लाट-वगट या लाइबबागढ़ संघके आचार्य थे। इनका बनाया हुआ 

४ प्रयुम्न-चरित काव्य नामका एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है जो माणिकचन्द्रजैन- 
ग्रन्थमालामे प्रकाशित हो चुका है | जिस एक प्रातिके आधारसे उक्त ग्रन्थ प्रका- 
शित हुआ था, उसमें कोई प्रशा्ति नहीं थी । परन्तु उसके बाद प्रो० हीरा- 
लालजी जनक कारंजाके भंडारम इसकी एक प्रीत ऐसी मिली जिसमें नीच लिखी 
प्रशस्ति दी हुई है-- 

श्रीलायवर्गटनभस्तलपृ्ण चन्द्र: शास्त्राणवान्तगसुधीस्तपसां निवास | 

कान्ताकलावपि न यस्य ररेंविर्भिन्ने स्वान्त वभूव स मुनिजेयसेननामा ॥| 

तीणागमांबधिरजायत तस्य शिष्य: श्रीमद्रणाकरगुणाकरसेनसूरिः | 

यो वृत्तबाव्तपसा यशसा च नून॑ प्रापत्परामनुपमामुपमां मुनीनां || २ 

तब्छिप्यो विदिताखिल्रुसमयों वादी च वाग्मी कविः 

शब्दबह्मविचित्रधामयशसां मान्यां सतामग्रणीः । 

आसीत्‌ श्रीमहसनसूरिस्नघः श्रीमुजराजाबितः 

सीमा दशनबॉधवत्ततपसां भव्याब्जिनीबांघवः || ३ 

श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपर्षटनानितपादपद्म: | 

चकार तनामिहितः प्रबंध स पावन निपष्ठितमड्जजस्य || ४ 

श्रीमत्काममहानरस्य चरितं संसारविच्छेदिन:ः 

भ्रद्धाभक्तिपरा प्रत्रुद्धमनसा श्र्ण्वेत ये सत्तमाः । 

संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन यो>घीयते सतत 

भूयासुः सकलास्िलाकमहिता: श्रीवलमेन्दुश्रियः | ५ 

श्रीभूपंतरनुचरो मघनों विवेकी श्ंगारभावधनसागररागसार । 

काव्य विचित्रपसमाद्भुतवर्णगुग्फं संलेख्य कोविदजनाय ददी सुबृत्त ॥ ६ 

श्रे. माणिक्येन लिखितं | सं० १०६९ वर्ष फाल्गुन सुदि ६ गुरो । 
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इसका भावार्थ यह है कि लछाट-बर्गट संघर्म सिद्धान्तोंके पारगामी जयसेन मुनि 
हुए ओर उनके शिष्य गुणाकरसन । इन गुणाकरसेनके शिष्य महासेन सारे हुए 
जा राजा मेुजके द्वारा पूजित थे और सिन्धुराज या सिन्धुलके महत्तम ( महामात्य ) 
पर्पटने जिनके चरणकमलेकी पूजा की थी। उन्हींने इस प्रद्यम्नचरित काव्यकी 
रचना की और राजाके अनुचर विवकवान मघनने इंस लिखकर कोविद- 
जनोंकी दिया | 

इसके प्रत्येक सर्गके अन्त महासंनका सिन्धुराजके महामहत्तम पर्पटका गुरु 
लिखा है जो इस बातका सूचित करता है कि पर्पट जैनधर्मानुयायी थे और 
उन्हींके कहनेंस इस काव्यकी रचना हुई थी। 

इसमें यद्यपि ग्रन्थ-निर्माषका समय नहीं दिया है परन्तु वह एक तरहसे 
निश्चित-सा है । क्योंकि मुंज और सिन्धुलका काल शिलालेखों और दूसरे साधनेंसे 
निर्णीत हो चुका है | राजा मुंजके दा दानपत्र वि० से० १०३१ और १०३६ 
के मिले हैं और १०५० ओर १०५४ के बीच किसी समय तेलिपंदेवन उनका 
वध किया था। इन्हीं मुंजंदवके समयमे वि० से० १०५० में अमितगतिने अपना 
सुभाषित-रत्न-सन्दोह समाप्त किया था । राजा सिन्धुल सुप्रसिद्ध राजा भोजके पिता 
थे । इनकी मृत्यु गुजरातनेरश चामुण्डराय सोलंकीके साथकी लड़ाईमें वि० सं० 
१०६६ के कुछ पूव हुई थी। अथांत्‌ प्रयुम्न-चारितकी रचना वि० से० १०३१ से 
१०६६ के बीच किसी समय हुई होगी । 

लाढ़-बागढ़ संघ माथुरसंघके ही समान काष्ठासंघकी एक शाखा थी। इस 
संघर्म अनेक प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। जिनकी चर्चा अन्य लेखोंमें की गई 
है | महासेनकी और काई रचना अभीतक देखन सुननेमें नहीं आई । 

प्रयुम्नचारित चतुदशसगात्मक बहुत ही सुन्दर ओर सरस काव्य है। खेद है 
कि यह पठन-पाठनमें नहीं रहा, पुस्तक-भंडारोकी ही शोभा बढ़ाता रहा, इस 
लिए, इसकी प्रतिद्धि नहीं हुई । 


हमारे तीथक्षेत्र 


इतिहासमें तीर्थोका स्थान 


प्रत्येक घर्म और सम्प्रदायके इतिहासमें उसके तीथथ-स्थानोंका एक विशेष 
स्थान रहता है। जैन-सम्प्रदायके सेकड़ों ती-स्थान हैं परन्तु जहाँ तक हम 
जानते हैं उनके विषयर्मे इतिहासकी दृष्सि अभीतक विचार ही नहीं क्रिया गया 
है ओर यदि किया गया है तो बहुत है कम । 

जनधमंके मुख्य सम्प्रदाय दिगम्बर ओर श्रताम्बर हैं । इन दोनोंके ही तीर्थ- 
स्थान हैं | उनमें बहुत-से ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही एक ही स्थानमें मानते पूजते 
हैं ओर बहुत-से ऐसे भी हैं जिन्हें या तो दिगम्बरी ही मानते पूजत हैं या केवल 
श्वेताम्बरी; अथवा एक सम्प्रदाय एक स्थानमें मानता है और दूसरा दूसरे स्थानमें। 
यह अभिन्नता ओर मिन्नता एक इतिहासज्ञके लिए दोनों सम्प्रदायोंकी अमिन्नता 
और मिन्नताके समयोका निर्णय करनेमें बहुत सहायक हो सकती है । किसी 
प्रान्त या प्रदेशमें एक सम्प्रदायके तीर आधिक हैं ओर किसीमें दूसरेके । इससे 
उन प्रान्तोंमें उन तीर्थोंकी स्थापनाके समयकी या उससे बादकी सम्प्रदाय- 
विशेषकी बहुलता या प्रबलताका अनुमान भी किया जा सकता है। प्राचीन तीर्थ 
कोन-कोन थे ओर पीछे कोन कोन कब कब स्थापित हुए और किस भावनाकी 
प्रबलताके कारण हुए, यह जानना भी इतिहासज्ञके लिए बहुत उपयोगी है । 

बहुतसे तीय-स्थान एक समय बहुत प्रसिद्ध थे परन्तु इस समय उनका पता भी 
नहीं है, कि वे कहाँ थे और क्या हुए। इसी तरह जहाँ कुछ भी न था या एकाघ 
मन्दिर ही था वहाँ बहुतसे नये नये मन्दिर निर्माण हो गये हैं और पिछले सौ- 
दो-सो बरसोमे तो वे स्थान मन्दिरों ओर मूर्तियोंसे पाठ दिये गये हैं। उनको 
प्राचीन तीर्थके रूपभे प्रसिद्ध करनेके भी प्रयत्न किये गये हैं | यह भी इतिहासकी 
एक महत्त्वकी सामग्री है । 

चरण-चिह्ठोंकी पूजा, आयाग-पर्टोकी पूजा, स्तृप-पूजा, मूर्ति-]ृजा ओर इन 
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सबका क्रम-विकास तथा मूर्ति-शिल्प और स्थापत्य-कलाके बृद्धि-हासकी जानकारीके 
लिए भी तीथ-क्षत्र अत्यन्त उपयोगी हैं । 

जैन-समाजकी पिछली शताब्दियोंकी मनोवात्ति और कला-प्रेमका उत्कर्षापकर्ष 
भी इन तीथोंके इतिहासमें छुपा हुआ है। 

तीथोंकि भेद 

इस समय दिगम्बर-सम्प्रदायमें तीथक्षत्रोंक दो दी भेद किये जाते हैं। एक 
तो “ सिद्धक्षेत्र ' जहँसे तीथ्थंड्रर या दूसरे महात्मा सिद्ध-पद या निवांणको प्राप्त 
हुए हैं ओर दूसेर “ अतिशय क्षेत्र ', जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवताके किसी 
आतिशयके कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरोंकी बहुलताके कारण दशनार्थी 
अधिक जाने लगे हैं ओर इस कारण उनका अतिशय बढ़ गया है । 

प्राकृत निर्वाण-भक्तिके दो खण्ड हैं, एक निर्वाण-काण्ड और दूसरा अतिशय- 
क्षेत्रकाण्ड | इन दो खण्डोके कारण ही शायद उक्त मान्यताका प्रचार हुआ है | 

निर्वाण-भक्ति ( संस्कृत ) के टीकाकार तीथेड्ड्‌रौकी निर्वाण-भूमि और अन्येपां 
( ओरोंकी ) निर्वाण-भूमि कहकर सिद्ध-क्षेत्रोके भी एक प्रकारसे दो भेद करते हैं । 

तीर्थड्डरोकी गर्भ-जन्म-तप-शान-भूमियाँ भी तीर्थक्षेत्रेमं गिनी जाती हैं ओर 
गिनी जानी चाहिए; पर वे उक्त दो भेदोमे अन्त्भुक्त नहीं हो सकतीं । 

जहाँतक हम जानते हैं--श्रेताम्बस-सम्प्रदायमें सिद्धक्षेत्र और अतिथशयक्षेत्र 
भेद नहीं माने जाते । श्रीजिनप्रभसूरिके विविध-तीथंकल्पमें तथा अन्य ग्रन्थोंमे इस 
तरहका भेद-विधान नहीं मिलता । 

लेखका उद्देश्य 

प्राचीन तीर्थस्थान वास्तव कहाँ थे या कहाँ होने चाहिए ओर अब वे किन 
स्थानोंमें माने जा रहे हैं, केवल इसी दृष्टिसि यह लेख लिखा गया है । गत जून 
मद्दीनेमें (सन्‌ १९३९ ) मेंने अपना अवकाशका समय सुहृद्गर प्रो” हीरालालजी 
जैनके साथ श्रीगजपन्य-क्षेत्रपर व्यतीत किया था और वहींसे माँगीतुड़ी क्षेत्रकी भी 
यात्रा की थी। उसी समय इस लेखको लिखनेकी प्रेरणा हुई और उनके सहयोगसे 
इसका कच्चा रूप वहीं तेयार किया गया। केवल इतिहास-दृष्सि ही यह लिखा गया 
है, भ्रद्धालआंकी भ्रद्धा-भक्तिमें किसी प्रकारका अन्तराय डालनेके अभिप्रायसे नहीं । 

इस विषयमें छान-बीन करनेकी भी अभी काफी गुंजाइश है । ऐसी बहुत-सी 
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सामग्री होगी, जो अभी तक अप्रकाशित पड़ी है ओर जिसकी ओर हमारा ध्यान 
नहीं जा सका है | 


तीथोंका साहित्य 

दिगम्बर जैन-सम्प्रदायमें इस समय केवल दो ही छोटी-छोटी पुस्तकें उपलब्ध 
हैं जो तीर्थक्षेत्रोंके सम्बन्धमं यत्किचितू, सो भी अस्पष्ट और अधूरी, सूचनायें 
देती हैं और उन्हींको मुख्य मानकर यह लेख लिखा गया है | पहली है  प्राकृत 
निवाण-काण्ड ” और दूसरी ' संस्कृत निर्वाण-भक्ति | | पहलीमें केवल १९ और 
वृसरीम ३२ पद्म हैं । 

दूसरी पुस्तक श्रीप्रभाचंद्राचार्यके क्रिया-कलापम संगृहीत है ओर उसपर उनकी 
साधारण-सी टीका भी है। उनके कथनानुसार इसके कर्त्ता पूज्यपाद स्वामी हैं 
यद्यपि इसके लिए उन्होंन काई प्रमाण नहीं दिया है । कुन्दकुन्दकी जितनी 
रचनायें उपलब्ध हैं वे सब प्राकृतमें हैं तथा पृज्यपादकी संस्कृतमें और चूँकि 
दोनों बहुमान्य आचाये हैं शायद इसीलिए तमाम भक्तियोंका दोनोंमें बँटवारा 
कर दिया गया है | 

पं० आशाधरका भी एक क्रिया-कलाप नामका ग्रन्थ है ओर उसमें उन्होंने 
भी पृ्वोक्त क्रिया-कलापकी अधिकांश भक्तियाँ संगृहीत की हैं परन्तु उन्होंने उनके 
कत्ताओंके सम्बन्धमं इस तरहकी कोई बात नहीं लिखी है। 

श्रीप्रभाचन्द्रने अपने क्रिया-कलापमे प्राकृत निरवाण-काण्डका संग्रह नहीं किया है 
परन्तु ५० आश्याघरने उसके ( निवांणकाण्डके ) प्रारम्भकी पाँच गाथायें ही दी 
हैं । शेष गाथायें क्‍यों छोड़ दी गई, यह समझमें नहीं आया । बम्बईके * ऐलक 
पन्नालाल-सरस्वती-भमवन ' की प्रति देखकर यह बात लिखी जा रही है जो बहुत 
अशुद्ध है | सम्भव है लेखकके प्रमादस शेष गायायें छूट गई हों।। 

निर्वाण-भक्ति ओर निर्वाण-काण्ड इन दोनोंके ही टीक समय-निर्णयकी जरूरत 
है | अन्य ग्रन्थेंमि यदि कहीं इनके उद्धरण मिल जायें तो इसपर कुछ प्रकाश 
पड़ सकता है | फिर भी यह निश्चित है कि ये दोनों पुस्तकें ५० आशाधरजीक 


१ सिद्धभक्तिकी टीकाके अन्तमें अ्रीप्रभावद्धने इस प्रकार लिखा ह-...« संस्कृता: 
सर्वा भक्तय: पादपृज्यस्वामिक्ृता: प्राकृतास्तु कुल्कुन्दाचार्यक्रता:। ” अर्थात्‌ संस्कृतकी 
सारी भक्तियाँ पूज्यपादस्वामिक्ृत हैं ओर प्राकृतकी कुन्दकुन्दाचार्यक्रत । 
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पहलेकी हैं और वे विक्रमकी तेरहरवी शताब्दीके अन्तमें हुए. हैं। अथोत्‌ कमसे 
कम छः सो वर्ष पहलेकी तो ये हैं ही--पर इन दोनोंभे कुछ अधिक समता 
नहीं है | दोनों ही जुदा-जुदा ढड़से लिखी गई हैं। निर्वाण-काण्डम तो तीर्थोका 
उल्लेखमात्र करके और कहीं कहीं उनका स्थान-निर्देश करके, वहाँसे मुक्ति प्राप्त 
करनवालॉको नमस्कार किया गया है ओर निर्वाण-भक्तिम पहले बीस पतद्मोंमें केवल 
भगवान्‌ महाबीरके पॉँचों कल्याणोंका वर्णन किया गया है और फिर आगेके 
बारह पद्मोमि केलास, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शत्रुज्ञय आदिका 
उल्लेख करके दूसरे निर्वाण-स्थानोंका नाममात्र दे दिया है। पहलेके २० पत्मोंको 
पढ़कर तो मालूम होता है कि वे एक स्वतन्त्र स्तोत्नके पद्म हैं जिनके अन्त 
यह पद्म है -- 

४८ इत्येब॑ भगवति बद्धमानचन्द्र यः स्तोत्र पठति सुसन्धयोद्रयाहिं । 

सो:नन्तपरमसुख नदेवलोके भुक्त्वान्ते शिवपदमक्षयं प्रयाति | 

इन दो पुस्तकोंके सिवाय तीथक्षेत्रोंकी खोजमें सहायता देनेवाली और कोई 

स्वतन्त्र रचना हमांर देखनेमें नहीं आई। हो, कथा-साहित्यसे कुछ बाते संगृहदीत की 
जा सकती हैं। श्रताम्बस्साहित्यमें अवश्य ही विविध तीथकल्य, तीथमाला, 
विविध-प्रबन्ध आदि अनेक साधन हैं । 


सवेमान्य तीथे 
दोनें। भक्तियोंके अशपद ( कैलछास ) चम्पा, ऊर्णयन्त ( गिरनार) और 
शत्रुज्ञय, ऐसे तीर्थ हैं जिनके विषयमे कोई मत-भेद नहीं है ओर दिगम्बर- 
ओ्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय इन्हें मानते हैं | अतएवं इनके विषयमें यह कहा जा 
सकता है कि ये सबसे प्राचीन हैं ओर शायद तबसे हैं जब जैनशासन अविभक्त 
था, उसमें भेद नहीं हुए थे । 


पावापुर 
पावापुर भी दोनों सम्प्रदायोंको मान्य है ओर एक ही स्थानमें माना जाता है। 
फिर भी कुछ इतिहासज्ञ उक्त स्थानके विषयर्म सन्देह् करते हैं। बोद्धधर्मके 





१ श्रीयतिवृषभाचायेकी  तिलोयपण्णत्ति ' भे क्षेत्र-मंगलका उदाहरण देते हुए पावा- 
नगरी, उज्जयंत और चम्पा तीन नामोंका उल्लेख करके आदि शब्द दे दिया है --. 
*: एदस्स उदाहरणं पावाणगरुजयंतचम्पादी | 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ५० राहुल सांकृत्यायनके मतानुसार गोरखपुर जिलेका पपठर 
( पापापुर ) गाँव ही पावापुर है, जो पडरोनाके पास है ओर कसयासे १२ मील 
उत्तर-पूवकी है। कसया गोरखपुरसे ३७ मील पूर्वमें है। मल लोगोंके गण- 
तन्त्रका संस्थागार ( समा-मवन ) इसी पावानगरमें था । एक बार बुद्ध भगवान्‌ 
पावाके आम्रवनमे ठहरे थे | जब वे बीमार हो गये, तब वहाँसे कसया या 
कुसीनाराको चल पड़े ओर इसलिए, उस बारह मीलके अन्तरको वे राघ्तेमे २५ 
लगह बेठ-उठकर मध्याहसे सन्ध्याकालतक पार कर सके । 


कव्पसूत्रमें लिखा है कि जिस रात्रिको महावीर भगवान्‌का निर्वाण हुआ उस 
रातकों नव मल ओर नव लिच्छावि इस तरह अद्वारह गण-राजाओंने प्रोषधोपवास 
किया और उनके घर्मेपदेशके अभावमें दीपक जलाकर प्रकाश किया । इससे भी 
अनुमान होता है कि मल्ोंके गण-तम्त्रके समीप ही भगवानका निर्वाण हुआ 
होगा। डा० जेकोबी आदि पाश्चात्य विद्वानोंकों मी बतेमान पावापुरीके ठीक 
हनेमे सन्देह है | 

डा० त्रिभुवनदास छल० शाहने अपने “ प्राचीन भारतवर्ष ' नामक गुजराती 
ग्रन्थमं मिलसाके पासके सौची-स्तृपको भगवान महावीरका निवांण-स्थान सिद्ध 
करनेका प्रयत्न किया है ओर उसीकी अपापापुरी या पावापुरी बतलाया है | 

मालूम नहीं बरतमान पावापुरीमं उसकी प्राचीनताको प्रकट करनेवाले कोई 
चिह्न लेखादि हैं या नहीं ओर यदि हैं तो वे कितने प्राचीन हैं । यत्रपि इसकी 
सम्भावना बहुत कम है | क्योंकि प्राचीनताकी रक्षा करनमें जैन-समाज उतना 
ही असावधान रहा है जितना नवीन निर्माण करनेमें कटिवद्ध । फिर भी इस 
सम्बन्ध खोजकी जानी चाहिए.। पपउरके आसपास भी खाजकी आवश्यकता है। 


दिगम्बर और शेताम्बर तीथे 
गजपन्थ, तुड्ढी, पावागिरि, द्रोगगिरि, मंदगिरि, कुंथुगिरि, सिद्धवरकृट, 
बड़वानी आदि तीथ ऐसे हैं जिन्हें कवठ दिगम्बर सम्प्रदाय ही मानता पूजता है 
ओर इसी तरह फलवा्द ( फलाधी ), अबुदाद्वि ( आबू ), स्तम्भ आदि कुछ ऐस 
तीथ हैं जिन्हें दिगम्बर-सम्प्रदाय नहीं मानता ओर न उसके साहित्यमे इनका कोई 
उल्लेख मिलता है । 
निर्वाणकाण्डके तारठर, पावागढ़, पावागिरि, कुन्धुगिरि, बढ़वानी आदि 
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तीथोंका नामोल्टिख संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी नहीं है ओर निवांणभाक्तिके सद्ाद्रि, 
विंध्याद्रि, हिमवत्‌ , वृषदीपक निवाण-काण्डमें दिखलाई नहीं देते । 

इससे अनुमान होता है कि य दोनों भक्तियाँ प्रथक्‌ कालोंकी रचनायें हैं ओर 
सम्भब है कि इनके कर्ताओंके लिए एक दूसरेकी रचना अपरिचित रही हो । 

अब हम प्रत्यक तीथेंके विषयमें खोजकी दृष्टिसे प्रकाश डालनेकी चेश् 
करेंगे--केवल केलास, गिरनार आदि सवमान्य तीर्थोका छोड़ देंगे । 

अतिशथय क्षेत्रेके सम्बन्धमं किसी दूसंर लेख विचार किया जायगा | 


तारउर 
बरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे | 

आहुट्रयको डीओ णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ ३ ॥ 
निरवांणकाण्डकी इस तीसर्रा गांथामें इस स्थानसे बरांग, सागरदत्त, वरदत्तादि 

साढ़े तीन करोड़ मुनियोका निरवांण लिखा है । मुद्रित पुस्तकोमे “ ताखरणयेरे 
पाट है परन्तु हमारी समझमें * तारठरणियडे ” ( तारापुरनिकटे ) होना चाहिए । 
 तारठर ” तारापुरका अपभ्रृंश है । सोमप्रभाचार्यके “ कुमारंपालप्रतिबोध ' नामक 
ग्रन्थम “ आर्यखपुटाचार्य-कथा दी है। उक्त कथामें इसे तायउर (तायपुर ) 
ही लिखा है ओर कहा है कि बच्छराजने पहले पहाड़के निकट बौद्धोंकी तारादेवीका 


१ निवाण-काण्डर्की कुछ प्रतियार्म १० वीं गाथाके बाद नाचे लिखी गाथा अधिक 
मिलती है जिसमें विध्याचलका उलेख है--- 
विंध्याचलम्मि रण्णे मेहणादों इंदजयसहियो । 
मेघव(उ)रणाम तित्ये (१ ) णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥| 
२ निर्वाणकाण्डकी गाथाओंके नम्बर सब प्रतियोंमें एकसे नहीं हैं, कहाँ कहीं गडबड़ 
भी है । ३ गायकंवाड ओरियंटल सीरीजमें प्रकाशित 'कुमारपाल-प्रतिबोध' पृष्ठ ४४३ । 
४-ताराइ बुद्धदेवीइ मंदिरं तेण कारियं पुच्वं । 
आसन्नगिरम्मि तओ भन्नह ताराउर ति इमो ॥ 
तेणव तत्थ पच्छा भवण्ण पिद्धाइयाह कारवियं | 
त॑ पुणकालवसेणं दिगंबरेहिं परिग्गहियं || 
तत्थ ममाएसेणं अजियजिणिंदस्स मंदिर तुगं। 
दंडाहिव अभएणं जसदेवसुएण निम्मवियं ॥ 
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मंदिर बनवाया था, इसीलिए उसे तारापुर कहंते हैं | इसके बाद उसी बच्छराजने 
फिर सिद्धायिका देवाका मंदिर बनवाया जो कालवश दिगम्बरियोंने ले लिया | 
अब वहाँपर मेरे ( कुमारपालक ) आदेशसे अजितनाथका ऊँचा मंदिर यशोदेवके 
पुत्र दण्डाघिप अभयदेवने निर्माण किया । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तारंगामे जो विशाल ब्रेताम्बर मंदिर 
कुमारपाल महाराजका बनवाया हुआ मौजूद है, यह उसीका उल्लेख है । 

तारापुरका तारठरसे तारंगा नाम केसे बन गया, यह समझमें नहीं आता । 
सम्भव है यह तारागॉवस अपश्रष्ट हुआ हो | इस स्थानसे वरांगादिका मोक्ष जाना 
लिखा है । परन्तु वर्द्धमान भद्गारकके वरांग-चरितके अनुसार तो वरांग मुक्त नहीं 
हुए बल्कि सर्वाथसिद्धिको गये हैं ! इसके सिवाय उक्त चरितमें उनके देह-त्यागके 
स्थानका नाम तारंगा या तारपुर नहों लिखा है। उन्होंने आनतंपुर नगर बसाया 
था, वहँ। विशाल जिनालय बनवाकर प्रतिष्ठा कराई थी ओर फिर वहीं वरदत्त 
गणधरके समीप दीक्षा ले कर तपस्या की थी । अ्रीजटा-सिंहनन्दिके वराज्रचरितके 
अनुसार भी वराड् वहींपर तपस्या करके स्वोर्थसिद्धिकों गये हैं। भागवत 
पुराणके अनुसार द्वारका आनत्ते देशमें ही थी और उसकी राजधानी आनत॑- 
पुरका वर्तमान तारंगासे कोई मेल नहीं बेठता । 

संस्कृत निर्वाण-मक्तिमें भी तारापुर या तारज्जाका नाम नहीं है । 

यहाँ दो दिगम्बर-मंदिर हैं जिनमेंस एक संबत्‌ १६११ का है ओर दूसरा 
१९२३ का। इसके पहलेका कोई चिह्न वहाँ नहीं रह गया है । 


पावागिरि 
रामसुआ विण्णि जणा लाडनरिंदाण अट्कोडी ओ । 
पावाए गिरिसिहरे णिव्याण गया णमों तेसि ॥ ५ ॥ 
अर्थात्‌ पावाके गिरिशेखरसे रामके दो पुत्र और छाट-नरेन्द्र आदि पौच करोड़ 
मुनियोंको मोक्ष प्राप्त हुआ । 
इस समय बढ़ोदासे २८ मीलकी दूरीपर चाँपानेरके पासका पावागढ़ ही 
पावार्गिरि माना और पूजा जाता है | 
यह पावागढ़ वास्तव एक बहुत विशाल पहाढ़ी किला है जिसका प्राचीन 


१९२ ज्ञेनसादित्य ओर इतिद्ास 


शिलालेखेंमे * पावकगढ़ " नामसे उल्लेख मिलता है | यह पहले तोमरवंशी राजा- 
ओंके अधिकारमें था । चारण कवि चंदन अपने प्रथ्वीराजरासोम इस पावक- 
गढ़का अधिपति रामगोड़ तोमरका लिखा है | उसके पीछे यह सन्‌ १४८९२ में 
मुसलमानोंके अधिकारमें आया। उनके समयमे भी यह प्रसिद्ध किला 
गिना जाता था | 

यहाँ पहाढ़के ऊपर आठ दस मौन्दिरोंके खण्डहर पढ़े हुए हैं जिनमेसे तीन- 
चारका कुछ समय पहले जीर्णोद्धार किया गया है । इन मौन्दरोमें जो प्रतिमाये हैं 
उनमें सबसे प्राचीन प्रतिमा माघ सुदी ७ सोमवार वि० सं० १६४२ को 
भद्दरक वादिभूषणके उपदेशस प्रतिष्ठित हुई है। १६४५, १६६५ ओर 
१६६९ की भी प्रतिमायें है परन्तु प्रतिमा-लेखोंस अथवा और किसी प्राचीन 
लेखसे इस स्थानका सिद्धक्षत्र होना प्रकट नहीं होता । 

पावागढ़के नीचे चॉँपानर दहरके खण्डहर पड़े हुए हैं | किसी समय यह बड़ा 
भारी नगर था । 

श्रीरविषेणाचार्यक्ृत पद्मचरितके अनुसार रामचन्द्रके पुत्र लव-कुशन अयोध्यामि 
ही दीक्षा ली थी; परन्तु इस बातका काई उल्लेख नहीं है कि उनका निवाण 
पावागिरिसि हुआ था | अन्य किसी कथा-प्रन्थमें भी इसका स्पष्ट निर्देश देखनेमें 
नहीं आया | 


पावागिरि ( द्वितीय ) 
पावागरिवरसिहेर सुवण्णभद्दाह मुणिवरा चउरो। 
चलणाणइंतडग्गे णिव्वाण गया णमो तेलिं ॥ १३ ॥ 
इस गाथामे एक दूसरे पावागिरिका निर्देश है जो चलना नदीके तटपर था 
ओर जहँसे सुवर्णमद्रादि चार मुनियोको मोक्ष हुआ था | संस्कृत निर्वाणभक्तिमें 
न तो उक्त चलना नदीका नाम है ओर न पावागिरिका, सिर्फ लिखा है-- 


१ दिगम्बर-जन डिरिक्टरीके अनुसार पॉचवें फाटकके बाद छठेके बाहर भीतपर एक 
पद्मासन-प्रतिमा डेढ़ फीट ऊँची दष्कीण है, जिसपर संवत्‌ ११३४ लिखा है । 

२ श्रीगुणभद्राचायंकृत उत्तरपुराणमें तो रामचन्द्रके पुत्रोंका ही जिक्र नहीं हैं। लव- 
कुश नामके पुत्र ही उनके नहीं हुए । 


हमारे तीथक्षेत्र १९३ 
< नयास्तटे जिर्तारिपुश्व सुवर्णभद्र: | _ अथात्‌ नदीके तटसे कमंशत्रुको जीतनेवाले 
सुवर्णभद्रका मोक्ष हुआ । 

अभी तक इस दूसरे पावागिरिका कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ धनिकों 
और पण्डितोने मिलकर इन्दोरके पास * ऊन ” नामक स्थानको पावागिरि बना 
डाला है ओर वहाँ धर्मशाला, मन्दिर आदि निर्माण कराके बाकायदा तीर्थ 
स्थापित कर दिया है | पिछले समयमें तीर्थ किस तरह निर्माण होते रहे हैं, मानो 
उसका यह एक ताजा उदाहरण है| 

£ महाराष्ट्रीय शान-कोप के अनुसार ऊनम एक जेन-मंदिर बारहवीं सदीका 
है | उसमें धारके परमार राजाका शिलालेख है | परन्तु जब तक किसी प्राचीन 
लेखमें उक्त स्थानका नाम “ पावागिरि' लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक 
ऊनके विषयर्मे इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक प्राचीन स्थान है और 
वहाँ किसी समय जैनोंने बढ़े बढ़े मन्दिर बनवा कर अपना वेमव और पधर्म-प्रेम 
प्रकट किया था । 

एक बात और है। निर्वाण-काण्डकी बहुत-सी प्रतियाम यह गाथा ही नहीं है । 
प० पन्नालालजी सोनीने अपने सम्पादित किये हुए “क्रिया-कलाप में इस गाथा- 
पर टिप्पण दिया है कि “ गाथेय॑ पुस्तकान्तरे नास्ति |” यहँके ' ऐलक पन्नालाल- 
सरस्वती-भवन के गुटका ( '(:६ज ) में जो निर्वाण-काण्ड है, उसमें भी यह 
नहीं है । यह गुटका कमसे कम दो सो वर्षका पुराना जरूर होगा | इसलिए 
संभव है कि यह गाथा प्रक्षिप्त ही हो | किसी लेखकने यह पाठ टिप्पणमें लिख 
लिया हो और पीछे वह मूलमें शामिल हो गया हो । 

इन दो पावाओंके विषयमें विचार करते समय हमारा ध्यान बुन्देलखण्डके दो 
अतिशय क्षेत्रोंकी तरफ भी जाता है, जिनमेंसे एक टीकमगढ़ ( ओरछा स्टेट ) से 
तीन मील दूर है ओर जिसे “ पपोरा ” कहते हैं | वहाँ बारहवीं शताब्दीसे लेकर 
उन्नीसवी शताब्दी तकके बने हुए ८२ विशाल मन्दिर हैं| विक्रम संवत्‌ १२०२ 
की चेंदल राजा मदनवमंदेवके समयकी दो प्रतिमायें भी वहाँ हैं | इस स्थानस दो 
मील पर “ जर ” नामकी एक नदी है ओर रमन्ना ( रमण्यारण्यक ) नामका 
बहुत घना जड्जल मन्दिरोंके परकोटेसे ही लगा हुआ है | इस पपौरा या पपौरका 
पापापुर या पपउरसे मेल बैठता है। दूसरा अतिशयक्षेत्र " पवाजी ” कहलाता है, 
जे तालबहट ( ललितपुर और झाँसीके बीच ) से मील उत्तरकी ओर है। वहाँ 

१२ 





१९७ जैनस।द्वित्य ओर इतिहास 


भी एक भीहिंरेमें बारहवीं शताब्दीकी प्रतिमायें हैं । यह मौंहिरा एक पहाड़ीके 
मुलमें है ओर आसपास पहाड़ियाँ हैँ । क्षेत्रस आध मीलके फासिलेपर 
४ पवा / नामक गाँव भी है ओर एक विशाल सरावर । बेतवा ( वेत्रवती ) नदी 
भी कोई डेढ़ मीलपर है | यह “ पेवा ” नाम भी पावाके बहुत निकट है । 

पं० आशाघरजीने अपने क्रिया-कलापमे निर्वाण-काण्डकी जो गाथायें दी हैं 
उनमें “ पावाए गिरिसिहरे _ पाठ है। उससे भास होता हैं कि “ पावा ” गाँवका 
नाम होगा और उसीके पासका कोई गिरि-शिखर मोक्ष-स्थान होगा । 

पर यह तो एक कबव्पना है। द्ँढ़-खोज करनेवाल्ोकोी दिशासूचन-भरके लिए 
लिख दी है । 

गजपनथ 
संत्तेव य बलभद्दा जदुवणरिंदाण अट्कोडीओ । 
गजपथे गिरिखिहरे णिव्वाण गया णमो तेखि ॥ ७ ॥ 

इस गाथा गजपंथरगिरिसे सात बलभद्र ओर यादव राजादि आठ करोड़ 
मुनियोका मोक्ष-गमन बतलाया है। गाथाका एक और अधिक प्रचलित पाठ है 
< संते जे बलभद्दा ' जिससे सातकी संख्याका बोध नहीं हाता। दो बलभद्र, 
अथात्‌ रामचन्द्र और बलदेव ( क्ृष्णके श्राता ) का तो यह निर्वाण-स्थल है 
नहीं । क्योंकि जैसा कि आगे बतलाया है, उत्तरपुराणके अनुसार रामचेद्रका 
निर्वाण सम्मेदशिखस्स हुआ है ओर बलदेवका मोक्ष हुआ ही नहीं है, वे 
महेन्द्रस्वगकी गये हैं । अन्य सात बल्भद्र कहाँस मुक्त हुए हैं, उत्तरपुराणसे 
इसका कोई पता नहीं चलता। उसमें बलभद्रोक वेराग्य और दीक्षाके वर्णन 
तो दिये हैं, परन्तु मोक्ष-स्थानोंके निर्देशका अभाव है। ग्रंथान्तरोंसे भी इसका 
कुछ पता नहीं चलता । और यह निवांणकाण्डमें भी नहीं बतलाया कि 
गजपंथ कहाँ था । 

वर्तमान गजपंथ नासिकके निकट मसरूल गाँवके पासकी एक छोटी-सी पहाड़ीपर 
माना और पूजा जाता है; परंतु इस क्षेत्रका इतिहास तो विक्रम संवत्‌ १९३९ से 
१ पवाजीकी कल्पना टीकमगढ़ ( झाँसी )के ५० ठाकुरदासजी जैन बी० ०० से पूछताछ 
करते समय अचानक ही ध्यानरमें आ गई। २ पं० पतन्नालालुजी सोनीद्वारा सम्पादित 
« क्रियाकलाप'में यह गाथा तीसरे नम्बरपर दी हुई है । 


इमारे तीथेक्षेत्र १९५ 





है प्रारंभ होता है जब कि इसे नागोर ( मारवाढ़ ) के भद्टारक क्षेमेन्द्रकीतिने 
स्थापित किया था | उन्होंने मतरूल गाँवम आकर वहाँके पा्टीलसे ( मालगुजारसे ) 
कहा कि में इस पासकी पहाड़ीपर जेन-तीर्थ बनाऊँगा और तुम्होर इस गाँवर्म 
धमंशाला । इसके लिए मुझे जगह चाहिए | गॉवका पा्टलझ उस समय उपस्थित 
नहीं था, उसके लड़के थे । उनस जगहका सौदा तय नहीं हुआ तब भट्टारकजी 
अपने परिकरके साथ दूसरे गाँव चले गये जो म्हसरूलसे पास ही है और उसके 
निकट भी एक दूसरी पहाड़ी है। उस पहाड़ीमें भी कुछ गुकायें ओर मूर्तियाँ हैं, 
इसलिए उन्हें अगत्या वहीं तीर्थ स्थापन करनेका विचार करना पड़ा | इधर जब 
वृद्ध पायील अपने घर आया और उसने सब जृत्तान्त सुना तब लड़कोसे अप्रसन्न 
हुआ ओर बोला, “तुमने गलती की | जैनी लोग बड़े मालदार हैं, यहाँ धमंशाला 
और मंदिर बन जानेसे हम लोगोंको और बस्तीवालोंकी बहुत लाभ होगा।' आखिर 
वह तत्काल ही अपनी गाड़ी जोत कर उस गाँवकी चल दिया और भद्टारकजीसे 
मिला। उसने मनामुनू कर सौदा पक्का कर लिया ओर उन्हें वापस छोटा लाया। 

इसके बाद भद्गारकजीने धर्मशाला बनवाई ओर संबत्‌ १९४२ भें शोलापुरके 
सेठ नानचंद फतेहचेदजीने उनकी प्रेरणासे मंदिर-निर्माण कराया जिसकी प्रतिष्ठा 
१९४३ भे की गई । 

गजपंथकी पहाड़ीपर जे गुझाये और प्रतिमायें थीं उनका तो अब भक्तोंद्वारा 
इतना रूपान्तर हो गया है कि प्राचीनताका कोई चिह्न भी वहां बाकी नहीं रहा है | 
परन्तु उस समय भी यहा काइ एसा छलख या ।चहद्द नह था जेससे यह विश्वास 
किया जा सके कि १९३१९ के पहले कभी इसका नाम गजपंथ रहा होगा। 

देगम्बर जैन डिखटरीम जो सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुई थी, इस क्षेत्रका 

कुछ वर्णन दिया है | उसमे यहाँकी प्राचीनताका कोई उल्लेख नहीं है, अन्‍्तर्मे 
पिर्फ इतना लिखा है कि “ यहेँ। एक खांडित शिलालेख मिला है। जिसका 
सारांश यह है--' संवत्‌ ११४१ में हंसराज-माता गोदी बाईन माणिक स्वामीके 

शन करके अपना जन्म सफल किया | 

यह शिला-लेख कहाँ है और इसका मृलरूप क्‍या है, यह जाननका अब कोई 


अननिनन ने जतअ>+-क+++++>-> 


१ लेखक लगभग २५ वर्ष पहले म्हसरूल्भ लगभग दो महीने लगातार रहा था और 
उक्त वृद्ध पाटीलसे प्रायः दररोज द्वी मिलता था। पाटीलने खरयं अपन मंहसे यह इतिहास 
कहा था । 


१९६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


उपाय नहीं है । परन्तु यह एक बढ़ा अद्भुत उल्लेख है, क्योंकि निजाम स्टेटम 
( अल्र स्टेशन से ४ मील ) जो कुल्पाक नामका तीर्थ है, वहँके मूल नायककी 
प्रतिमा ही माणिक्य स्वामीके नामसे प्रख्यात है| श्रीजिनप्रभयूरिके ( वि० सं० 
१३६४--८९ ) विविधतीयकल्पमें “ कोल्लपाक-माणिक्यदेवतीयंकल्प ' नामका 
जो कल्प है, उसमें इस तीर्थका ओर माणिक्यस्वामीकी आश्चर्यजनक मूर्तिका 
विस्तृत वर्णन दिया है । 
इसी तरह ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवन बम्बईके एक गुटठकेमे ( लेसेई 
ख ) एक विना शीर्षककी रचना है जिसमें १७ पद्म हैं ओर जो भद्गारक धर्मभू- 
पणके विविध शिष्योंके बनाये हुए हैं तथा जिनक अन्‍्तमे प्रायः बनानेवाले शिष्यका 
नाम दिया हुआ है। उसमें भी कुल्पाक क्षेत्रके मागिक स्वामीका वर्णन किया हैः- 
देस तिलंगमझार, सार कुलपाक्ष सुजानों । 
मानिकस्वामी देव, आदि-जिन-शिंब बखानो || 
चक्रपती भरतेस, तासकर मुद्रिक प्रतिमा | 
पूजी रावणराय, काज ( ल ( ) दुस्सम युग-महिमा || 
जलनिधि माशाति (१) तदा, संकरराय सपनज लहा । 
निज भुवन जिन आनि ने, तीनिकाल पूजे तहा ॥ 
इन प्रमाणोंसि स्पष्ट है कि माणिक्य स्वामीकी मूर्ति उक्त कुल्पाक तीथंकी ही 
मूर्ति है । इसलिए उक्त लेखके सम्बन्ध यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि 
गजपंथरम ही माणिक्य स्वामीके दशन करके गोदीबाईने जन्म सफल किया था; 
तब यही कल्पना की जा सकती है कि उक्त शिलालेख किसी तरह किसीके द्वारा 
कुल्पाकसे यहाँ लाया गया होगा जिसका अब पता नहीं है। माणिक्यस्वामीका 
तीर्थ अब भी है और वहँके अनेक पुराने शिलालेखेंभिं उसका उलेख भी है । 
महसरूलके मंदिर्म “ गजपंथाचल -मण्डलपूजा _ नामकी एक हस्तालिखित 
पुस्तक है। उसे पढ़कर तो यह करीब करीब निश्चित हो जाता है कि भद्दारक 
क्षेमेन्द्रकीति ही इस तीरथंके सुश् और विधाता हैं। उक्त पुस्तकके अन्तकी नीचे 
लिखी हुई प्रशस्ति पढ़िए-- 
८ हेमकीर्तिमुने: पढ्टे क्षेमेन्द्रादियशः प्रभुः | 
तस्याशया विराचितं गजपंथसुपूजनं || २१ ॥| 


हमारे तीथथेक्षेत्र १९७ 





विदुषा शिवजिद्रक्तनामधेयेन मोहन-- 
प्रेग्णा यात्राप्रसिद्धथर्थ चेकाहिराबितं चिरं || २२ ॥ 
जीयादिदं पूजनं च विश्वभूषणवद्ध्रुवं | 
तस्यानुसारतो जय न च बुद्धिकृतं त्विदं | २२॥ हइत्याशीबोद+ 
इति नागेरपट्टविराजमानश्रीभद्वारवक्षेमेन्द्रकीतिविराचितं गजपंथमंडलपूजनविधान 
समाप्तम | संवत्१ ९३ ९माघशुक्लपंचमी सोमवासरे कोपर्रामप्रतिष्ठायां समाप्तमिदम ।”” 
अथांत्‌ हेमकीततिके पट्टके उत्तराधिकारी भद्यारक क्षेमेन्द्रकी्तिकी आशांस यह 
गजपंथ मडल पूजन रचा गया | इसे पं ० शिवजीलालने, मोहनके प्रेमसे, यात्राकी 
प्रसिद्धेकि लिए---अथौत्‌ लोग इस तीथंको जान जाये और यात्राका आने 
लगें--केवल एक दिनमें बनाया | यह पूजन विश्व-भूषणके समान चिरंजीवी हो | 
यह उसीके अनुसार है, अपनी बुद्धिक्ृत नहीं है । 
इस तरह इसके कर्त्ता पं० शिवजीलाल हैं; परंतु चुँकि वे तो आज्ञाकारी मात्र 
थे, इसीलिए, अन्तम यह भी लिख गये कि यह भद्टारक क्षेमेन्द्रकीर्ति-विराचित है ! 


कोपरगाँव ( जिला अहमदनगर ) की प्रतिष्ठाके अवसरपर सं० १९३९ में 
भद्टासकजीने पण्डितजीको बुल्वाया होगा ओर उसी समय उनसे यह काम करा लिया 
होगा । ५० शिवजोलाल जयपुरके भद्टारकानुयायी पण्डित थे | उनका स्वगंवास 
हुए बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। उन्होंने संस्कृत और भाषाम अनेक ग्रन्थोंकी 
रचना की थी। चचासंग्रह, तेरहपंथ-खण्डन, स्नकरण्डकी वचनिका आदि उनके 


-उक्त प्रशस्तिका “विश्वभूषणवत्‌ ? पद इिलष्ट मालूम होता है। शायद इसमें सोना- 
गिरिकी गद्दीके भद्टारक विश्वभूषणका संकेत हैँ! जं। जगदभूषणके शिष्य थे और संबत्‌ १७२२ 
के लगभग मोजूद थे । ग्रन्थ-सूचियर्भ उनके “मांगीतुद्दी-पूजन-विधान'का नाम मिलता 
हैं। शायद यह मण्डल-विधान उसीके दड्पर उसीके अनुसार बनाया गया हों। पूरा 
निश्चय तो मोंगीतुद्जी-पूजनके मिलनेपर ही हो सकता हैं । 


जैनसिद्धान्तमास्कर वर्ष २, किरण १ के प्रतिमालेख-संग्रहरभ एक “ सम्यग्दशनयंत्र'का 
उल्लेख हे जो संवत्‌ १७२२ का विश्वभूषणकी आम्रायके एक गृहस्थका दिया हुआ है 
ओर मैनपुरीके मन्दिरकी अजितनाथकी प्रतिमा सं० १६८८ में जगद्भूषण भद्यारकद्वारा 
प्रतिष्ठित हे । 


१९८ जैनसाहित्य और इतिहास 


धरानजयाधपरपमपरपापापाए वादा रद ताधकानभ कर ाकसस मा 





मुख्य ग्रन्थ हैं, जिनमें तेरहपंथक्री खूब खबर ली गई है। भगवती-आराधनाकी 
एक संस्कृत टीका भी उनकी उपलब्ध है । 


उक्त “ गजपंथ-मण्डल-विधान में दस कटनी बनानेकी विधि है जिनके 
अनुसार आठ करोड़ मुनि दस हिस्सों लाखौ-हजारोंकी संख्यामें बॉँट दिये गये 
हैं ओर इस तरह अक्त प्रत्येक विभक्त संख्याके पहले एक एक मुनिका नाम देकर 
सबकी अध्य दिया गया है। जैसे--- 


3» हीं बारहलक्ष तेतीस हजार मुनिसहित कनककीर्तिमुनि मोक्षपर्द प्राह्तायाष्यम्‌ । 
ओ हीं द्वादशलक्ष गुणतीसह जार मानिसहित धमकीर्तिमुनि मोक्षपदप्राप्तायाध्यम्‌ | 


परंतु प्रत्येक अध्यके साथ दिये हुए इन महासेन, हेमसेन, देवसेन, धर्मकीर्ति, 
कनककीति, मेरुकीति आदि नामेोंसे साफ मालूम होता है कि ये सब कह्पित या 
मनगढ़न्त हैं | इस तरहके सेन-कीर्ल्यन्त नाम पिछली भद्टारक-परम्पराम ही आधिक 
रहे हैं, ये प्राचीन नहीं हैं। इसके सिवाय इस मण्डल-वैधानके अतिरिक्त ओर 
किसी भी प्राचीन ग्रन्थम गजपन्थसे मुक्ति पानेवाले उक्त मुनियोके नाम प्राप्त 
नहीं होते हैं । 

भद्टारक क्षेमेन्रकीर्तिके पहलेकी किसी भी पुस्तकर्म वर्तमान गजपंथका उल्लेख 
अभी तक देखनमें नहीं आया । इसके पहलेका गजपंथका कोई पूजन पाठ भी 
उपलब्ध नहीं है । 


वि० सं० १७४६ में श्रीशिवविजयके शिष्य शीलावेजय नामके अताम्बर 
साधुने दक्षिण देशकी तीर्थयात्रा की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी “ तीथ्थ- 
माला भें किया है। दाक्षिण देशके प्रायः सभी अ्रेताम्बर-दिगम्बर तीर्थोंकी 
यात्राको वे गये थे ओर उनका स्वयं आँखों देखा वर्णन उक्त पुस्तकमें है। 
श्रवण-बेल्गोल, मूडबिद्री आदिसे छोटते हुए वे कचनेर, दोलताबाद, देवगिरि, 


१-अनन्तकी ति-ग्न्थमालामें प्रकाशित “ भगवती-आराधना” की विस्तृत भूमिकामें इस 
टीकाकी प्रशस्ति दी गईं है । 


२ देखी श्रीविजयधर्मसूरिसम्पादित प्राचीन तीथमालासंग्रह ? प्रथम भाग पृष्ठ ११३ १२१ 
ओर भगेके पृष्ठोंमे हमारा “ दक्षिणके तीर्क्षेत्र ” शीषक झेख । 


हमारे तीर्थक्षेत्र १९९ 


एलोग, अहमदनगर और फिर नासिक, ज्यम्बक, तुज्ञीगिरिका वर्णन करते 
हैं ओर जो तीर्थ दिगम्बर हैं उन्हें दिगम्बर ही लिखते हैं।वे नासिक और 
तुड्जीगिरिका वर्णन करके भी गजपंथकी कोई चर्चा नहीं करते, तब यही अनुमान 
करना पड़ता है कि कमसे कम सं> १७४६ तक ते इस तीथंका अस्तित्व 
यहाँ नहीं था । 
ड्रीगित 
तुड़ीगिरि 
रामो सुग्गीव हणुउठ गवयगवक्‍खो य णीलमहाणालो । 
णवणवदीकीडीओ तुंगीगिरिणिउ्युरे वंदे ॥ ८ ॥ 

अथांत्‌ राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील आदि निन्‍्या- 
नव कोटि मुनि तुड्डीगिरिसे माक्ष गये | संस्‍्कृत निरवांण-मक्तिमें लिखा है ' तुग्यां 
तु संगरहिती बलभद्रनामा _ | इसमें तुद्ढीगिरिसि केवल बलभद्रक मुक्त होनेका 
उल्लेख किया है | 

वर्तमान क्षेत्र मांगीतुड़ी गजपंथ ( नासिक ) से लगभग अस्सी मीलपर है। 
वहाँ पास ही पास दो पर्वत-शिखर हैं | उनमेंस एकका नाम माँगी ओर दूसरेका 
तुड़ी संभवतः इस कारण पड़ा है कि तुद्ढी अधिक ऊँचा ( तुन्ठ ) है और दूसरा 
माँगी उसके पीछे है| मराटीमें “ माँगे ' का अर्थ पीछे होता है। 

माँगी-शिखरकी गुफाओंमें काई साढ़े तीन सी प्रतिमायें तथा चरण हैं और 
तुद्ढीम छगभग तीस | यहाँ एक विशेषता यह दखी गई कि अनेक प्रतिमार्य 
साधुओंकी हैं जिनके साथ पीछी ओर कमण्डलु भी हैं ओर पास ही शिलाओंपर 
उन साधुओंके नाम भी लिखे हुए हैं। मॉँगीके एक शिलालखमें वि० से० 
१४४३ स्पष्ट पढ़ा जाता है | अन्य सब लेख इसके पीछेके हैँ | पर माँगी या 
तुड्ढी नाम किसी भी पुराने लेखमे नहीं पढ़ा गया । 

मॉगीगिरि अपेक्षाकृत अधिक विस्तीर्ण है ओर उसमें मूर्तियाँ और शिलालेख 
भी बहुत है; परन्तु उसका नाम निर्वाण-काण्ड या अतिशयक्षेत्र काण्ड आदिमें 
कहीं नहीं मिला | राम-हनुमानकी तपस्थाका सूचक कोई चिह्न या लेखादि भी 
उसपर नहीं पाया जाता हूँ।, दोनों पर्वतोंके मध्यम एक स्थान बतलाया जाता है 
कि वहाँ बलभद्रने कृष्णका दाह-संस्कार किया था। पर यह कथन निर्वाणकाण्डसे 


२०० जैनसाइित्य ओर इतिहास 


विरुद्ध जाता है | उसके अनुसार तो यहाँ राम ( बलभद्र ) का मोक्ष-स्थान सिद्ध 
होता है जब कि यादव बलभद्र तो गजपंथसे निांण प्राप्त हुए हैं । 
यद्यपि यह स्थान पाँच सी वर्षसे भी अधिक पुराना है परन्तु  तुद्लीगिरि 
नामसे और फिर : माँगीतुड़ी ' के नामसे इसकी प्रसिद्धि कबसे हुई, यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है शीलविजयके 
समयमें संवत्‌ १७४६ में यह तुड़ीगिरि नामसे प्रसिद्ध था। भट्टारक विश्वभूषणकी 
पूजाका नाम याद मांगीतुद्भी-पूजन दवा, तो कहना होगा कि संवत्‌ १७२२ के 
लगभग इसे मॉगीतुज़ी भी कहने लगे थे | 
एक अद्भुत बात यह है कि पं० आशाधर अपने त्रिषश्स्मिति-शाब्रमें राम, 
हनुमान आदिका मोक्ष-स्थान सम्मेदाशिखर मानते हैं' | इसी तरह रविपेणाचार्य 
अपने पद्मचरितमे भी हनुमानका मोक्ष या निवाण सम्मेदशिखरसे मानते हैं । 
उत्तरपुराणके अनुसार भी सुग्रीव, हनुमान आदि पॉच सो राजाओंके साथ 
रामचन्द्रने सम्मेदशिखरसे मोक्ष प्राप्त किया है । 
बम्बईके * ऐलक पत्नालाल सरस्वती-भवन ' में एक गुटका है उसमे ट्रिज 
विश्वनाथकी एक रचना है जिसमें १३ छप्पय हन्द हैं, पर उसका नाम कुछ 
नहीं लिखा | उसमें गिरनार, शत्रुज्ञय, मगसी-मंडन पाश्चनाथ, अन्तरीक्ष, चम्पा- 
पुरी, पावापुरी, हस्तिनापुर, पेठन-मुनिसुव्रत, कुण्डलगिरि, पाली-शांतिजिन, 
गोपाचल ( ग्वालियर ) का वर्णन करके अन्तिम तेरहवें छप्पयमें इस प्रकार लिखा है- 
तुड़ीगिरिके माहिं सकल असुरासुर जाण, 
शाह्न सकल सिद्धांत नाम बलभद्र बखाने । 
सिद्धा बहु मुणिराज जाइ सिववनिता पाम्या, 
राग-सोग-संताप-कष्ट आपद सहु वाम्या || 
बलभद्रदेवने पूजवा, सकल संघ बंदो बली। 
दिज विश्वनाथ इम उच्चरे, भजो भाव-मन-वच कली | १३ ॥ 
१-साकेतभतत्सिद्धा थवने भ्रित्वा बलस्‍््तपः । 
शिवगुप्तजिनाशिद्धः सम्मेदेडणुमदादियुकू || ८० ॥ 
२-निर्दग्धमोहनिचयो जैनेन्द्ध प्राप्य पुष्कले शाननिधिम्‌ । 
निर्वाणगिरावसिधच्छीशेल: भ्रमणसत्तमः पुरुषरविः || ४५--पर्व १३ 


हमारे तीर्थेक्षेत्र २०१ 


इसमें भी मौंगी-तुड्ी नहीं केवल तुड्लीगिरि नाम है। द्विज विश्वनाथका ठीक 
समय मालूम नहीं हे सका, पर वे किसी अवोचीन भट्टारकके ही शिष्य ये | 


श्रमणगिरि या ऋए£्याद्रि 


अंगानंगकुमारा विक्खापंचद्धकोडिरिसिसाहिया | 
सुबवण्णगिरिमत्थयत्थे णिव्वाण गया णमो तेखिं ॥ ९ ॥ 


अथात्‌ भ्रमणगिरिके मस्तकसे अंग-अनंगक्रुमार आदि साढ़े पाँच करोढ़ विख्यात 
मुनियोका निर्वाण हुआ । 
भ्रमणगिरिके अपभ्रंश क्रमशः श्रवन, सवन, सोन, सोनार्गिरि हो जाते हैं, 
इसलिए. साधारण समझ यह हो गई है कि दतिया स्टेटका वर्तमान सोनारगिरि 
ही भ्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है | परन्तु इस विषयर्म सन्देह करनेकी काफी गुंजाइश है। 
निर्वाण-भक्तिका नवों पद्म इस प्रकार है-- 
द्रोणीमति प्रवरकुण्डलमेढ़के च वैभारपब॑ततले वरासेद्धकृटे | 
ऋष्यद्रिके च विपुलाद्रिबलाहके च विन्ध्ये च पोदनपुर वृषदीपके च ॥ 
इसके “ऋष्यद्रिके का अर्थ टीकाकार श्रीप्रभाचन्द्रने “श्रमणागिरी ' किया है । 
अर्थात्‌ इसके अनुसार भी श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है। परन्तु वेभार, बलाहक, 
विपुलाचलके साथ उलेख होनेसे यह खयाल आता है कि कहीं यह श्रमणगिरि 
भी वैभार आदि पाँच परवव॑तोमेसे एक न ही । पाठक जानते हैं कि राजगहके पास 
पाँच पव॑त हैं जिनके नाम क्रमशः वेभार, विपुल, उदय, रत्न ओर श्रमणगिरि हैं। 
दिगम्बरजनडिरेक्टरीमं यही पाँच नाम दिये हुए हैं परन्तु कहीं कहीं 
भ्रमणगिरिको सुवर्णगिरि या सोनागिरि भी लिख दिया है ओर इसका कारण 
भ्रमणके अपश्रेश-रूपकी ओर सुवर्णके अपश्लेशकी प्रायः समानता है । 
श्रीविजयसागर साधुकी संवत्‌ १६६४ में लिखी हुई तीथंमालामे सुवर्णगिरि 


१  सवणागिरिवरसिहरे ” भी पाठ मिलता है । 


२ ऐ० प० स० भवनके एक गुटकेमे “ऋष्यद्धिकेके स्थानपर रूप्याद्रिके' पाठ दिया है, 
जो बिल्कुल अद्भुत हैं । श्रमण सोना बनते-बनते चाँदी बन गया '! 


३ देखों प॑० पन्नालालजी सोनी-द्वारा सम्पादित “क्रिया-कलाप' पृष्ठ २२६ । 


२०२ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 





और संबत्‌ १५६५ की १० हंससोम-रचित 'पूर्वदेशीय चेत्य-परिपाटी में सोवनगिरि 
लिखा हुआ है । 
भ्रीयतिबृपभकी 'तिलोय-पण्णात्ति में विपुल, वेभार आदिके साथ ऋषिशैलका 
उल्लेख है-- 
सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयराम्म ( णियडम्मि £ ) 
विउलम्मि पव्वदवेर वीरजिणो अद्वकत्तारा || ६४ ॥ 
चउरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो दाहिणाए वैभारो । 
णश्रिदादिसाए विडउओ दोण्णि तिकोणद्विदायारा || ६५ ॥ 
पट्खंडागमकी वीरसनस्वामिकत धवलाटीकार्मे भी पंच-पहाड़ियोंका उल्लेख 
इस प्रकार किया गया है-- 
पंचसेलपुर रम्मे विउले पत्वदुत्तम 
णाणादुमसमाइण्ण देव-दाणव-वबंदिदे । 
महावीरेण अत्था कहियो भवियलोयस्स || 
उक्त उल्लेखके पश्चात्‌ उक्त ग्रन्थमें “ अन्नोपयोगिनो छोको ' कहकर निम्न 
लिखित दो प्राचीन छोक ओर भी उद्धृत किये हैं जो इन पहाड़ियोंके नामों 
( ऋषिगिरि, वेभार, विपुल, चन्द्र और पाण्डु ) के सिवाय उनकी दिशाओं और 
आकारके सम्बन्ध भी कुछ प्रकाश डालते हैं। ये ही लोक जयघवलांम भी 
आये हैं -- 
ऋषिगिरिरेंन्राशायां चतुरल्ो याम्यदिशि च बेभारः | 
विपुलगिरिनेकत्यामुभो त्रिकोणो स्थितो तत्र ॥ 
धनुराकारश्चंद्रों वारण-वायव्य-सामदिक्षु ततः । 
वृत्ताकृतिरिशान्यां पाण्डुः सर्वे कुशाग्रवृत्ताः ॥ 
श्रीजिनसनकृत हरिवंशपुराणके तृतीय सर्गमें इन पहाड़ियोंका उल्लेख इस प्रकार 
हुआ है-- 
ऋषिपूर्वों गिरिस्तत्र चतुरलः सनिश्ेरः । 
दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुम भूषयत्यलम्‌ || ५३ ॥ 
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१ देखो श्रीविजयधर्मसूरि-सम्पादित 'प्राचीनतीयमाला-संग्रह' (प्रथम भाग) पृष्ठ ९ और १७। 


हमारे तीथक्षेत्र हे २०३ 
बैभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिराश्रितः । 
दक्षिणापरदिग्मध्यं विपुलश्च तदाकृति:ः || ५४ ॥ 
सज्यचापाइतिस्तिस्ा दिशो व्याप्य बलाहकः । 
शोभते पांडुको वृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तेर || ५५ ॥ 
इस उल्ेखभ चन्द्रके स्थानमे बलाहक लिखा है | 
व्यासकृत महामारतमें भी इन पौच पर्वतोंका उल्लेख है | परन्तु नामोंमे कुछ 
अन्तर पड़ गया है--वैहार ( बैभार ), बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चेत्यक | 
इनमेंका बराह ओर निवाणभाक्ति तथा हरिबंशका बलाहक ( बराहक ) एक ही 
हैं और ऋषिगिरि तो श्रवणर्गिरि है ही | 
बोद्ोंके ' चूलदुक्खक्खन्धसुत्त' ” में राजयहके समीपक्री ऋषिगिरिकी कोल- 
शिलाका वर्णन आया है जहाँ बहतसे निग्गंठ साधु तपस्यादी तीव्र वेदना सह रहे 
थे | अतएव बोद्धोके अनुसार भी राजगृहके समीप ऋषगिर्गीरे था जहाँ निग्रन 
मुनि तपस्या करते थ ओर उसीका अपर नाम श्रमर्णागारे है । 
इन सब उल्लेखाकी देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि राजगृहके समीपके 
पांच पव॑तोंमेंसे ही एक श्रमणर्गिरि द्वाना चाहिए, वर्तमान सोनागिरि नहीं । 
बतेमान सोनागिरि तीथ बहुत प्राचीन नहीं जान पहता। सिद्धक्षेत्रके रूपमे 
तो इसकी प्रसिद्धि बहुत आधुनिक मालूम होती है| इस समय वहाँ ७० 
८० मन्दिरोंका समूह है जिनसे सारा पर्वत ढेँक गया है। परन्तु दो-चारको 
छोड़कर शेष सब सो-सवा सो वर्षकरे भीतरके ही बन हुए हैं। वहाँ प्राचीन 
मूर्तियोंका प्रायः अभाव है और शिव्पकलाकी दृश्सि तो शायद एक भी मूर्ति 
ऐसी नहीं है जो कुछ महत्त्व ग्खती हो । 
वहाँका मुख्य मन्दिर श्रीचन्द्रप्रभ भगवानका है ( अनंगकुमारका नहीं ) । 
उसका जीणोंद्धार वि० से० १८८३ भें मथुराक संठ छखमीचन्दजी द्वारा हुआ 
था | उसमें एक शिलालेख भी लगा दिया गया है जो किसी जी मन्दिरके 
शिलालेखका सारांश बतलाया गया है । उसकी नकल हम यह देते हैं-- 
मन्दिर्सह राजत भये, चंद्रनाथ जिनईंस । 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पेतीस ॥ 
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१ देखो त्रिपटकाचार्य श्रीराहुल सांकृत्यायनद्वारा अनवादित “ बुद्धचया ' पृष्ठ २३० । 


२०४ जेनसाहित्य ओर इतिद्दास 


मूलसंघ अर गण करो ( हो ), बलात्कार समुझाय । 
श्रवणसेन अरू दूसरे, कनकसेन दुद भाय ॥ 
बीजक अक्षर बॉँचके, कियो सु निश्चय राय । 
और लिख्या तो बहुत सौ से नहिं परथे। लखाय ॥ 
द्वादश सतक वरूतरा, पुन्यी जीवनसार | 
पारतनाथ-चरण तेरें तासों विदी ( थी ) विचार || 
इसमें बतलाया गया है कि संबत्‌ ३१५ पौष सुदी १५ का उक्त जीर्ण शिला- 
लेख था और उसमें मूलसंघ बलात्कारगणके श्रवणसेन-कनकसेन, दे भाइयेका 
उल्लेख था। परन्तु जब तक उक्त मूललेखकी प्राप्ति न हो तब तक उसके विषयमें 
निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यह बात तो बिल्कुल ही समझसमें 
नहीं आती कि जीणोंद्धार करानेवालेनि इतनी महत्तपृण वस्तुको सुरक्षित क्यो 
नहीं रकखा ओर आखिर वह शिललिख गया कहाँ ! नये लेखके साथ वह भी 
तो सुराक्षित रह सकता था। 
मूल लेखम जो मूलसंघ ओर बलात्कारगणका उल्लेख बतलाया जाता है उससे 
उसके संवत्‌ ३३५ के होनेमें पूरा सम्देह है | क्योंकि विक्रमकी चोंथी शताब्दोमें 
बलात्कारगणका अस्तित्व ही नहीं था| इसके सिवाय चोथी शताब्दिकी लिपि इतनी 
दुष्पाव्य होती है कि जीर्णोद्धार करनेवालोंके द्वारा वह पढ़ी ही नहीं जा सकती थी। 
हमारा अनुमान है कि मूल लेखमें संवत्‌ सं० १३२५ होगा जो अखश्ताके 
कारण या टूटा होनेके कारण सं* ३३५ पढ़ लिया गया है। और वह लेख पूरा 
नहीं पढ़ा गया, इस तो उक्त सारांश लिखनेवालेने स्वीकार भी किया है। 
तेरहवीं-चोदहरवीं शताब्दिकी मूर्तियाँ और मन्दिर सोनागिरिके आसपासके प्रान्तमें 
ओर भी अनेक मिले हैं। उक्त सारांशमें ही पार्शनाथक्रे पद-तलके एक लेखका 
समय सं० १२१२ दिया है। श्रमणसेन ओर कनकसेन नाम प्रतिष्ठाकारक 
मुनियोके मालूम होते हैं । 
यह जाननेका कोई साधन नहीं है कि तरहवीं शताब्दिमें इस स्थानको श्रमण- 
गिरि कहते थे या नहीं और जब तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल जाता तब तक 
इस क्षेत्रका श्रमणगिरि होना और निवांण क्षेत्र होना संशयास्पद ही है । 
यह बात भी नोट करने छायक है कि सोनागिरिके आसपास देवगढ़, खजराह्य, 
आदि स्थान बहुत प्राचीन हैं और देवगढ़में तो गुप्तकाल तकके लेख मोजूद हैं | 
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शिल्पकला भी वहाँकी अपूर्व है जब कि सोनागिरिमें यह कुछ भी नहीं है। 
प्राचीनताका एक भी निदशन वह प्राप्य नहीं । 
सोनागिरि गोपाचछ ( ग्वालियरके ) के भट्टारकका एक शाखा-पीठ है जो 
ग़ोपाचल-पीठकी स्थापनाके बादका है। अतः इस शाखा-पीठकी स्थापनाके 
लगभग ही इस तीथंकी नींव डाली गई होगी | 
रेवा-तटके तीथ 
दहमुहरायस्स सुआ कोडी पंचद्धमुणिवर्र सहिया । 
रेबा उहर्याम्म तीरे णिव्वाण गया णम्तो तेसि॥१०॥ 
रेवाणइए तोरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूटे 
दी चक्की दह कप्पे आहुट्रयकोीडिणिव्वुदे वंदे ॥ ११॥ 
रेबॉतडम्मि तीरे सभवनाथस्स केवलप्पत्ती । 
आहुट्रयकीडीओ निव्वाण गया णमो तेसिं | 
रेवा या नमंदा नदी अमरकंटकस लेकर खेभातकी खाड़ी तक १७७० मील 
लम्बी है | जब तक स्थानोंका ठीक ठीक निर्देश न मिले तब तक उसके तटके 
तीर्थ कह कहाँ थे इसका निश्चय नहीं किया जा सकता | पहली गाथार्म रेवाके 
दोनों किनारोंस साढ़े पाँच कोटि मुनियोका निर्वाण होना लिखा है जिसमें दशमुख 
राजा ( रावण ) के पुत्र प्रधान थे और दूसरी गाथा रेबाके पश्चिम (या 
दक्षिण ) भागके सिद्धवरकृटसे दो चक्रवर्ती और दश कन्दर्प या कामदेबोंका सिद्ध 


0.4 


१ किसी किसी प्रतिमें “ रेवाउहयतडग्गे ” पाठ हैं। २ ० रेबातडम्मि तीरे ? भी 
पाठ मिलता है । 

३ श्रीपन्नालाल सरस्वती-भवनके गुटकेमे 6 दक्षिखणभायम्मि ? पाठ है । 

४ यह गाथा उक्त सरस्वतोभवनके गुटकेमें हैं । क्रियाकापके सम्पादकने भी इसको 
टिप्पणमें दिया हैं । 

५ स्वर्गीय रायबहादुर डा० हीरालालजीने सिद्ध किया था कि रावण जिस लंकाका 
राजा था वह सुदूर दक्षिणमें नहीं किन्तु अमरकंटक (नमदाक उद्धमस्थान ) के पास थी । 
इसके लिए उन्हेंने अपने लेखंमिं अनेक प्रमाण दिये हैं । नमंदाके तटसे रावणके पृत्रोंका 
मोक्ष जाना इस संभावनाका पोषक है | 
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होना बतलाया है| इसमें भी स्थानका निर्देश नहीं है कि वह कहां था, ऐिर्फ 
स्थानका नाम भर दिया है । 

किसी किसी प्रतिम ( सबमें नहीं ) रेबातटपर सम्भवनाथ तीथड्ूरको केवल 
जानकी उत्पत्ति बतलाई है ओर उसके साथ भी साढ़े तीन कोटि मुनिर्योका 
निवांण बतलाया है । 

संस्कृत निर्वाण-भक्तिमे इन निर्वाण-स्थलोंका जिक्र नहीं है परन्तु चूँकि विन्ध्या- 
चल रेवाके किनांर किनांर बहुत दृर्तक चला गया है ओर उसमें ' विन्ध्ये ” पद 
दिया है, इसलिए इनका अन्‍्तर्भाव अवश्य हो सकता है । 

प्रारम्मिक गाथामें दशमुख राजाके पुत्रोके नाम नहीं हैं कि वे कोन कोन थे । 
इंद्रजीत और कुम्मकर्णका निर्वाण तो आंगेकी एक गाथार्म “ चूलगिरे से 
बतलाया गया है। 

दूसरी गाथामें निर्दिश किया हुआ “ सिद्धवस्कूट " इस समय बड़वाह ( इन्दोर ) 
से ६ मीलकी दूरीपर माना-पूजा जा रहा है ओर गजपन्थके समान इसकी 
स्थापनाका इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है| इसके लश ओर विधाता भी एक 
भद्गारकजी थे जिनका नाम मेहेँद्रकीति था और जो इन्दौरकी गद्दीके अधिकारी थे। 
उन्होंने ओंकारेश्वरके राजाका प्रसन्न करके उससे जमीन प्राप्त की और संवत्‌ 
१९५० के लगभग इस क्षेत्रकी नींव डाली | उस समय अजमेरस निकलनेवाले 
£ जनप्रभाकर / पत्रमे, जिसके सम्पादक शायद छोगालालजी बिलछाला थे, यह 
प्रकाशित हुआ था कि नमंदाकी धाराके हट जानेसे ओंकांरश्वरके पास पुराने 
मन्दिरोंके कुछ अवशेष निकल आय हैं ओर यह अनुमान किया गया है कि यहीं 
निवाण-काण्डका सिद्धवस्कूट था। सबसे पहल इन्दोरके सेठ भूरजी सूरजमल 
मोदीन माघ सुदी १५ सं० १९८५१ भें एक मन्दिर्का जीर्णोद्धार कराके उसकी 
प्रतिष्ठा कराई | उसके बाद अन्य दो मंदिरोंका भी जीर्णोद्धार हुआ और 
ध्ंशालायें आदि बनाई गई । 

मंदिर अवश्य जीण-शीण थे परन्तु जिस स्थानपर थे वह सिद्धवरकूट ही है 
इसका और केई पृष्ठ प्रमाण नहीं है । 

संवत्‌ १७४६ में तीथयात्राकी निकलनेवाले अश्रीशीलविजयजीने अपनी 
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१ यह राजा मिलाला जातिका है और इस वंशका अधिकार सन्‌ ११३० से अबतक 
ऑकारेश्वरपर चला भा एहा है । 
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४ तीथैमाला में नर्मदाके पासके तमाम जेन-अजैन तीथौंका वर्णन लिखा है | पहले 
शेवोंके मान्धाताका वर्णन करके, जो वर्तमान सिद्धवरकूटसे बहुत ही पास है, वे 
खंडवा ओर बुरहानपुरकी तरफ चले जाते हैं, खंडवाके दिगम्बर जैनोंका वर्णन 
भी करते हैं परन्तु इस क्षेत्रका जिक्र तक नहीं करते | इससे मालूम होता है कि 
उस समय इस तीथंका अस्तित्व न था । 

संस्कृत निर्वाण-भक्तिम भी इस तीथेका नाम नहीं है। 


चुलगिरि 
वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलागेरोसिहरे । 
इंदाजियकुंभयण्णों णिव्वाण गया णमों तेसिं॥ १२ 

अथांत्‌ बढ़वानी नगरसे दक्षिणकी आर चूलरगिरि-शिखरसे इन्द्रजीत-ऊुंभकर्णादि 
मुनि मोक्ष गये | 

वतंमानमे बढ़वानी नगर मऊ स्टेशनसे लगभग ९० मील है ओर एक 
छोटी-सी रियासतकी राजधानी है | दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार चूलगिरिमे २२ 
मन्दिर हैं । मन्दिरोंके जीणोंद्धाररा समय वि० से० १२३३, १३८० और 
१५८० है। प्रतिशचायोके नाम नन्दरकीत और रामचन्द्र हैं | एक अत्यन्त 
विशाल प्रतिमाके कारण इस तीथंको ' बावन-गजा  कहन लगे हैं । 

दि० जैन डिरक्टरोम लिखा है कि ' बहवानी नाम पुराना नहीं है | लगमंग 
४०० वर्ष पहले इसका नाम सिद्धनगर था; पीछे किसी समय बढ़वानी हुआ 
होगा | वहाँकी रंगाराकी बावड़ीक एक लेखसे एसा ही माद्ू्म होता है । परन्तु 
हमारी समझभ बड़वानी नाम चार सो वर्षस तो अधिक पुराना है, क्योंकि 
निर्वाण-काण्डकी सचनाका टीक समय निश्चित न होनपर भी वह छह-सात सो 
वर्षते कम पुराना तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, सम्भव है कि सिद्धनगर 
बइ़वानीके ही आसपास कहीं हो और वहीं मिद्धवस्कृ० भी रहा हा | 

श्रीरविपेणाचार्यके पद्मचरितके ७८ वें पर्वमें यह ता लिखा है कि इन्द्रजीत- 
मेघनाद आदिने लंकाम ही दीक्षा ली थी परन्तु उसमें निर्वाण-स्थानका उल्लेख 
नहीं है । उत्तरपुराणमें भी इन्द्रजीत आदिका मोक्ष-स्थान नहीं बतलाया है परन्तु 
सुग्रीव, हनुमान, ब्रिभीषण आदिके साथ रामचन्द्रका निर्वाण-स्थल सम्मेदशिखर 
लिखा है | यदि “ आदि  शब्दसे इन्द्रजीत आदिका भी ग्रहण किया जाय तो 
फिर उनका मुक्ति-स्थान सम्मेदशिखर होना चाहिए । 
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द्रोणगिरि 


फंलहोडीवरगाम पव्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । 
गुरुदत्ताइमुणिंदा णिव्वाण गया णमो तेसि॥ १४ 


अर्थात्‌ फलहोड़ी ग्रामके पश्चिम भाग जो द्रोणगिरि-शिखर है उसपरसे 
गुरुदत्तादि मुनि मोक्षकाी गये | 

इस समय बुन्दलखण्डकी बिजावर रियासतके सेंदपा गाँवके समीपका पवेत 
द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है | सेंदपा ग्राम एक मन्दिर और द्रोणगिरिपर 
२४ मन्दिर हैं| मुलनायक आदिनाथकी प्रतिमा संवत्‌ १०४९ की प्रतिष्ठा की 
हुई है | शेष मन्दिर और प्रतिमा आधुनिक हैं | पासमें कोई फलहोडी नामका 
ग्राम नहीं है ओर न कोई ऐसा प्राचीन लेख ही है जिसमें द्रोणगिरिका 
उल्लेख हो । 

श्रेताम्बर सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध तीथं जोधपुर रियासतमें मेड़ताके पास 
फलहोड़ी या फलोधी नामका है जिसका वर्णन श्रीजिनप्रभसूरिके विविध तीथे- 
कत्पमें (वि० १३६४-८९ ) इस प्रकार किया गया है--“ अत्यि सवालक्ख- 
देसे मेडतयनगरसमीवठिआ वीरभवणाइनाणाविहदेवालयाहिरामो फलबद्धीनामगामे 
तत्य फलवद्धिनामाधिजाए, देवीए मवणमुत्तंगसिहरं चिट्इ | ” सन्देह होता है कि 
कही उक्त फलोधी ही किसी समय दिगम्बर-तीय न रहा हो । 


प्रेहगिरि 


अद्यलपुरवरणयरे इसाणे भाए मेढगिरिसिहरे । 
आहुद्टरशबको डीओ णिव्वाण गया णमो तेखिं॥ १६ 
अर्थात्‌ अचलपुर नगरके इंशान भागंम मेढगिरि-शिखरसे साढ़े तीन करोड़ 
मुनियोका मोक्ष हुआ | मेढगिरि मेध्यगिरिका अपश्रंश मालूम होता है। मेध्य 
शब्दका अथे पवित्र है। बोद्धधर्मके “ उपाल्सित्त  ( बुद्धचर्या पृष्ठ ४४९ ) में 
दण्डकारण्य, कलिंगारण्य, मेध्यारण्य और मातंगारण्यका उल्लेख आया है । 
आश्चर्य नहीं जो मेध्यारण्य ओर मेढगिरि एक ही हों । 


१ श्रीपन्नालाल-सरस्वती-भवनके गुटकेमें यह गाथा नहीं है 
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संस्कृत निर्वाण-मक्तिमें “ प्रवरकुण्डलमेढ़के च ” पाठ है और उसकी टीकार्मे 
श्रीप्रभाचन्द्राचार्यने खुलासा किया है ' प्रवरकुण्डले प्रवस्मेढ़के च | * 


इस समय बराढ़के एलचपुरसे १२ मीलपर जो 'मुक्तागिरि! है, वही सिद्धक्षेत्र 
मेढगिरि बतलाया जाता है। परन्तु यह समझमें नहीं आता कि मेढगिरिका मुक्तार्गिरि 
नाम केसे हो गया। न तो इन दोनों नामोंमें कोई उच्चारण-साम्य है और न 
अथे-साम्य । 

रा० ब० डाक्टर हीरालालके “लिस्ट आफ इंस्क्रिप्शन्स इन सी० पी० एण्ड 
बरार में मुक्तागिरिके लेखोंका उल्लेख करते हुए लिखा है के वहाँ ४८ मन्दिर हैं 
जिनमें कोई ८५ मूर्तियाँ हैं | उनमेंसे अनेकोपर संवत्‌ हैं जिनसे वे सन्‌ १४८८ 
(सं० १५४५० ) से लगाकर १८९३ (सं० १९५० ) तककी सिद्ध होती हैं । 

अमरावतीसे खरपी नामक गाँव तक पक्की सड़क गई है ओर वहँसे लगभग 
तीन मील मुक्तारगिरि है | इस खरपी गाँवमें कारंजाके भद्टारक पद्मनन्दिकी समाधि 
है जिनका समय वि० सं० १८७६ है | दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार कारंजाकी 
गद्दीपर, जो मान्यखेटकी गद्दीकी शाखा थी, २६ भट्वारक हो चुके हैं। 
संवत्‌ १५०० के लगभग यह गद्दी स्थापित हुई थी। मुक्तागिरिके प्राप्त लेखों 
काई भी वि० सें० १०४० के पहलेका नहीं है। सम्भव है, कारंजार्म पढ् स्थापित 
होनेके बाद ही इस क्षेत्रकी प्रसिद्धि को गई हो और अचलपुर (एलचपुर ) 
के इशानकोणमें इस स्थानकी स्थिति होनेसे ही निर्वाणकाण्डके अनुसार इसे 
मेद्गिरि समझ लिया गया हो । 

अचलापुर या अचलपुर एलचपुर ही है, इसका सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि 
आचार्य हेमचन्द्रको अपने प्राकृत-व्याकरणमें इस वर्ण-व्यत्ययंक लिए एक सूत्रकी 
ही स्चना करना पड़ी है--' अचलपुरे चला: ' अचलपुर चकार-लकारयोर्व्यत्ययो 
भवति अलचतपुरं ॥ २, ११८। हेमचन्द्रके समयमे जो अलचपुर कहा जाता था, 
वही अब एलचपुर कहा जाने लगा है । 

डा० हीरालालके कथनानुसार तीवरखेड़मे एक ताम्र-पट मिला है जो अचल- 
पुरमें लिखा गया था | उसमें राष्ट्कूट राजाओंका उल्लेख है ओर वह शक संवत्‌ 
५५३ ( वि० सं० ६८८ ) का है| इसस मालूम द्वोता है कि बहुत प्राचीन- 
काल्से एलचपुर अचलपुर नामसे विख्यात है । 

१४ 
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कुन्धु-गिरि 
वंसत्थलवरणयरे पच्छिम भायम्मि कुंथुगिरिसिहरे । 
कुलदेसभूसणमुणी णिव्वाण गया णमों तेसिं ॥ १७ || 
अथांत्‌ वंशस्थलपुरके पास पश्चिमकी ओरके कुंथुगिरिके शिखर्से कुलभूषण 
ओर देशभूषण मुनिका निवांण हुआ | 
निर्वाण-भक्तिम इसका नाम नहीं आया है । “ वंसत्यलम्मि णयेरे ' और  वंसे- 
स्थलबर-नियडे _ दे। पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझमें “ वंसत्थलउरणियडे 
( वंशस्थलपुरनिकट ) पाठ होना चाहिए । श्रीरविषेणाचार्यके पद्मचरित ( पर्व 
४० ) में वहाँके राजाका वंशस्थलपुरेश कहा है ओर उस स्थानकों वंशस्थल' । 
यंशस्थलके पास बासोंका घना जेगल था जिसका नाम वंशधर थो। इसी वंश- 
गिरिपर रामचन्द्रने जिनेन्द्रके सहरसों चेत्य बनवाये । इससे मालूम होता है कि 
वंशस्थलपुरके समीप वंशगिरिपर चेत्य ओर चैत्यालय बने थे और वहींपर 
कुलभूषण-देशभूषणका मोक्ष हुआ था। ऐसी दरशांम वंशगिरि ही कुन्थुगिरि 
होगा । यर्यप पद्मपुराणमें उसे कुन्थुर्गिरि कहीं नहीं कहा है । 
पद्मचरितम आगे चलकर चालीस पवेमें लिखा है कि रामके द्वारा चैत्य 


१--वंशस्थलपुरेशश्र महाचित्त: सुरप्रभः | 
सलध्ष्मणं सपत्नीक पद्मनाभमपूजयत्‌ || २ ॥ 
२--नानाजनोपभोग्येपु देशेपु निहितेक्षणों | 
धारी क्रमेण सम्प्राप्ती पुरं वंशस्थलयुतिं || ९ ॥ 
३--अपश्यतां च तस्यान्ते वंशजालातिसंकर्ट | 
नगं वंशधराभिख्यं भिल्वेयं भुवमुद्गत || ११ ॥ 
छायया तुलड्ञश्वज्ञाणां यः सन्ध्यामव संत । 
दधाति निश्चेराणां च हसतीव च शीकरेः || १२ || 
तत्र वंशगिरो राज ( शा ! ) रामेण जगदिन्दुना 
निर्मापितानि चेत्यानि जिनिशाना सहखदशः || २७ ॥ 
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बननेंसे इस तुझ्ष पर्वतका नाम रामगारे प्रसिद्ध हुआ है'। वंशस्थलपुरमे 
रहते रहते ऊब जानेसे रामचन्द्र लक्ष्मणसे आगे कहीं स्थान बनाकर रहनेको 
कहते हैं | इस प्रसंगर्मे कहा है कि कर्णरवा नदीके आगे सुनते हैं कि रोमांचित 
करनेवाला दण्डकारण्य है जो भूमिगोचरियोंके लिए. दुर्गम है । रामगिरिसे चल 
कर दक्षिणांभाषि देखा और जानकीके कारण कोस-कोस चलकर दोनों भाई 
कणरवा नदीपर पहुँचे । 

इस सब वर्णनसे कुन्थुगिरि इस समय जहाँ माना जाता है वहाँ नहीं होना 
चाहिए । क्योंकि वर्तमान कुन्थुगिरिके आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता । 

पद्मपुराणके उक्त रामगिरिका वर्णन हरिवंशपुराणम भी है कि वहाँ कुछ 
दिन आरामसे रहकर वे पुरुषश्रेष्ठ ( पांडव ) कौशल देशमें पहुँचे और वहीँ भी 
कुछ महीने रह कर रामीगीर गये जो पूर्वकालमें रामलक्ष्मण-द्वा सेवित था और 
जहाँ पर्वतपर रामचन्द्रने सैकड़ों चेत्यालय बनवाये ये । 

यह कोशल दक्षिण कौशल या महाकोशल होगा जो गोदावरी और महानदीके 
बीच पूर्वकी ओर है | आधुनिक छत्तीसगढ़ महाकोशलमें ही है | रामचन्द्र भी 
चित्रकूट्स चल कर इसी महाकीशलम आये होंगे। इसके आगे ही दंडकारण्य 
शुरू होता है । 

चीनी यात्री हुएनत्सांग कलिंगकी राजघानीसे तीन सौ मील चल कर कौशल 
राजमें पहुँचा था। उसेने इस राज्यका घेरा एक हजार मील बताया है। 


१---रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन्‌ जेनानि वेश्मानि विधापितानि । 
निनश्वंशाद्रिवचः स तस्माद्रविप्रभो रामर्गिरिः प्रसिद्ध: || ४५ ॥| 
२--नद्याः कणरवायास्तु परतो रोमहर्षणं । 
श्रुयंत दण्डकारण्यं दुर्गम क्षितिचारिभिः || ४० ॥ 
३--विश्रम्य तत्र ते सोम्या दिनानि कतिचित्सुख | 
याताः क्रमेण पुन्नागविषयं कोशलाभिघ || १७ ॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्कतिपयानपि | 
प्राप्ता रामगिरिें प्राग्यो रामलक््मणंसवितः ॥ १८ ॥ 
चैत्यालया जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राक॑भासुराः । 
कारिता रामदेवेन संभाति शतशो गिरो || १९ ॥--सरी ४६ ॥ 


२१२ जैनसादित्य ओर इतिहास 


इसके उत्तरमें उजेन, पश्चिममें महाराष्ट्र, दाक्षिणमें आन्भ्र और कलिंग और पूर्वमे 
उड़ीसा था । अर्थात्‌ तापी नदी-तटके बुरहानपुर, गोदावरीके नांदेड, छत्तीसगढ़के 
रतनपुर और महानदीके उद्गमस्थान नवगढ़ तक इस देशकी सीमा रही होगी । 
हमारे अनुमानसे कालिदासके मेघदूतका रामगिरि ही यह रामगेरि होगा । 
इसके आगे दण्डकारण्यका होना ठीक जान पढ़ता है। कर्णरवा नदी शायद 
महानदी हो । 
छत्तीसगढ़के सरगुजा स्टेटका रामगढ़ ही कालिदासका रामर्गिर माना जाता 
है| यह लक्ष्मणपुर गाँवस १२ मील है | इस टेकरीपर कई गुफायें हैं ओर बड़े 
बढ़े पत्थरोंसि बनाये हुए. मन्दिरोंके अवशेष हैं | एक गुफाम देहजार वे पहलेके 
प्राचीन चित्र भी हैं | 
श्री उग्रादित्याचायने अपना * कल्याणकारक ” नामक वेद्यक-ग्न्थ भी शायद 
इसी रामगिरिपर सवा था-- 
वेंगीशत्रिकार्लिंगदेशजनन प्रस्तुत्यसानूत्कट: 
प्राद्रदव॒क्षलतावितारननिरतेः सिद्धेश्व विद्याघरे: | 
सर्वे मंदिर्कंदरोपमगुद्ा चेत्यालयालंकृते 
रम्ये रामगिराविदं विराचितं शास्त्र हित॑ प्राणिनाम्‌ || 
इसमें रामगिरिके लिए जे विशेषण दिये हैं, गुह्ा-मन्दिरों ओर चेत्यालयोंकी 
जो बात कही है, वह भी इस रामगिरिके विषयमें टीक जान पड़ती है। उग्रा- 
दित्यके समय भी वह सिद्ध और विद्याधरोंसे सेवित एक तीर्थ जेंसा ही 
गिना जाता था। 
इस सब बातेके प्रकाशम हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि कुलभूषण-देशभूषण 
मुनिका मोक्षस्थान या तो यही रामगढ़ है या उसके आसपास कहीं महाकोशलमें 
है| होगा | 
इस समय कुंथर्लागारे निजाम-स्टटम है ओर बार्सी टाऊन रेलवे स्टेशनसे 
लगभग २१ मील दूर है | वहँँपर मुनियोंके चरण-मन्दिरके सहित दस मन्दिर हैं । 
दिगम्बर जन-डिरेक्टरीके अनुसार ये दसों मंदिर वि० सं० १९३१ के बादके 
बने हुए हैं | देशभूषण-कुलभूषणके मादिरके विषयर्म लिखा है कि इस प्राचीन 
मंदिरका जीर्णोद्धार इंडरके भद्टाक कनककीरतिने सं० १९३२ में कराया था। 
प्राचीन मंदिरके या मूल नायककी प्रतिमाके लेखादिका कोई उल्लेख नहीं है । 
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कोटि-शिला 


जसहररायस्स सुआ पंचसयाईं कलिंगंदेसम्मि । 
कोडिसिलाए कोडिमुणी णिव्वाण गया णमो तेसखि ॥ 

अथ्थांत्‌ यशोधर राजाके पाँच सी पुत्र और दूसरे एक करोड़ मुनि कोटिशिला- 
परसे मुक्त हुए। यह कोटि शिला तीथ कलिंग देशमे है । परंतु जिनप्रभसूरिने अपने 
विविधतीर्थकल्पमें उसे मगध देशर्भ बतलछाया है' और पूर्वाचायोंकी कुछ 
गाथायें भी उद्धत की है जिनमेंसे एकम कहा है कि एक योजन विस्तारवाली 
कोटिशिला है ओर वह दशार्ण पर्वतके समीप है । वहाँ छह तीथकरोंके तीर्थोंमें 
अनेक करोड़ मुनि सिद्ध हुए हैं | एक और उद्धृत गाथामे कहा है कि उक्त 
शिलाको वासुदेव (कृष्ण ) ने किसी तरह जानु तक उठाई | इसके पहलेके 
नारायणोंने उसे छत्रके समान ब्रिल्कुल ऊपर तक, सिर तक, छाती तक, गर्दन 
तक, हृदय तक, कटि तक, ऊरु तक ओर जानु तक उठाई थी। 

हरिवंशपुराणके ५३ वें स्ममें भी कोटि-शिलाके उठानेका वर्णन है और उसका 
विघ्तार एक योजन लम्बा और एक योजन चोड़ा बतलाया है । पहले त्रिप्रष्ठ 
नारायणने बँह्ेसे उठाकर ऊपर फेंक दी थी, द्विप्रष्ठने मूद्धां तक, स्वयंभुवने 
कण्ठ तक, पुरुषोत्तमने छाती तक, पुरुपमिंहने हृदय तक, पुण्डरीकने कटि तक, 
दत्तकने जेघा तक, लक्ष्मणन घुटनों तक ओर अब अन्तिम नारायण कृष्णने चार 

गुल उठाई । पद्मपुराणके अद़तालीसवें प्रेम भी कोटि-शिलाका ओर उसका 
लक्ष्मणद्वारा उठाये जानेका वर्णन है। परन्तु इन दोनों ही ग्रन्थेंमि वह कहाँ थी 
इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । 

तीथकल्पके कत्ता उसे मगधम बतलांते हैं परन्तु पूवाचा्योकरी जिन गाथाओँको 


जजज-+ _+++ + बन नन न नीन+3++-+< 





अलसी लिना+-+ 


१---इह भरतखित्तमज्झ तित्थे मगहामु अत्थि काडिसिला | 
अज वि जे पूइजइ चारण-सुर-असुर-जक्खेंहिं || २ ॥ 
--कोटिशिलाकब्प 
२--जोअणपिहुलायामा दसन्नपव्वयसमीवि काडिसिला । 
जिणछक्कतित्थसिद्धा तत्थ अगागाउ मुणिकोडी || १५ ॥ 
२३--छत्ते सिरग्मि गीवावच्छे उअरे कडोइ ऊरूसु | 
जाणू कहमवि जाणू णीया स वासुदेवेण | १८ ॥ 
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वे उद्धृत करते हैं उनमें दशार्ण पर्बतके समीप बतलाया है। दशार्ण मालवेका 
ही एक भाग था जिसमेंसे दशा या धस्तान नदी बहती है ओर जिसकी राजघानी 
विदिशा या मिलसा थी। कालिदासन मेघदूतमें मेघकी उत्तरकी ओर जानेका 
मार्ग बतलाते हुए कहा है कि नर्मदा और विन्ध्यके उस ओर दशार्ण देश 
मिलेगा जिसकी राजधानी वेत्रवती ( बेतवा ) के किनारे विदिशा है। अभी तक 
दशार्ण देश और दशार्ण नदीके उल्लेख बहुत मिले हैं परन्तु दशार्ण पर्बतका नहीं 
मिला। सम्मव है, दशार्ण नदी जिस पर्व॑तसे निकलती है उसीका नाम 
दशार्ण प्॑त हो ! 

निर्वाण-काण्डम कोटिनशैला करलिंग देशम बतलाई है। करलिंग और मगधका 
सामंजस्य इस तरहसे हे सकता है कि उस समय (अशोकके बाद ) कलिंग 
मगधके अधिकारमें होनेके कारण मगधमें द्वी गिना जाता होगा । 

महानदी, गोदावरी ओर पूर्वीघाट तथा समुद्रके बीचके प्रदेशका नाम कलिंग 
था । यह उद़ीसाके दाक्षिणमे था । 

बोद्धोंके 'चूल-दुक्खक्खन्ध सुत्त' में राजणहके समीप ऋषिगिरिकी काल-शिलाका 
वर्णन आता है जहाँ बहुतसे निर्ग्रन्थ साधु तपस्थाकी तीत्र कठु-बेदना सहन कर 
रहे थे | सम्भव है, तीत्र बेदनाके कारण बोड्ोंने कोटि-शिलाका ही काल-शिला 
कह दिया हो ओर यदि यह टीक हो तो जिनप्रभसूरिका मगधरम कोटि-शिला 
तीर्थंका बतलाना टीक हो सकता है । ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी गंजाम जिलेके 
मालती पर्बतको कोटिशिला बतलाते हैं, परन्तु इसके लिए कोई विशेष आधार 
उनके पास नहीं है | गंजाम (मद्रास) कलिंगमें नहीं माना जा सकता । 

यह आश्चर्य है कि दिगम्बर ओर श्रेताम्बर दोनों ही सम्प्रदार्योद्रार इस समय 
किसी भी स्थानम यह सिद्धक्षेत्र नहीं माना जाता और बिल्कुल ही भुला दिया 


गया है । 
रोसिन्दी-गिरि 
पासस्स समवसरणे सहिया वरदत्त मुणिवरा पंच | 
रिस्सिंदे गिरिसिहरे णिव्वाण गया णम्रों तेसिं॥ 





१ देखो 'बुद्धचर्या' पृ० २३० | 
२ ९ मद्रास व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जेन-रमारक ” पृष्ठ १०-१३ । 


हमारे तीथेक्षेत्र २२५ 





अथांत्‌ पाश्वनाथके समवसरणमें वरदत्तादि पाँच मुनियोंका मोक्ष हुआ । परन्तु 
रेसिन्दीगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहीं है । 

उत्तरपुराण, पाश्वनाथ-चरित आदि दिगम्बर कथा-न्थेंमें तो पाश्चनाथके 
समवसरणका रासिन्दीगिरिमें होनेका कोई उल्लेख नहीं है और न वरदत्तादि 
मुनियोके मोक्ष जानेका | १० पन्नालालजी सोनीद्वारा सम्पादित क्रियाकलापमें इस 
गाथाकी पहली पंक्ति * पासस्स समवसरण गुरुदत्तवरदत्तप्रचरिसिपमुह्य _ इस प्रकार 
दी है--परन्तु यह पाठ संशयास्पद है। क्योंकि इसके पहले गुरुदत्तादिका 
मोक्षस्थल द्रोणगिरि बतलाया जा चुका है | साथ ही यह प्रश्न भी उठता है कि 
यों तो बरदत्तका माक्षस्थान भी ' तारउर में कह दिया गया है । संभव है एक ही 
नामके दो मुनिराज रहे है। । 

उक्त गाथाकी दूसरी पंक्ति क्रिया-कलछापक पाटमें ' गिरिसिंद गिरिसिहरे णिव्वाण 
गया णमो तेसि ” इस तरह है--अथांत्‌ गिरीशेन्द्रके शिखरसे । बम्बईके गुटकेमे 
भी यही पाठ दिया है। यद्यपर अत्यन्त प्रचाडित पाठ ' रिश्सिंद ही है। फिर भी 
यदि यह ठीक हो तो यह हिमालयका पंगायवा्ची हे। सकता है | संस्कृत निर्वाण- 
भत्तिमें  सह्याचले च हिमवर्त्याप सुप्रतिड्ठ कहकर हिमवत्‌ पर्बतको मोक्षस्थान 
माना है। 

अब ' रिस्िन्द ' पाठ पर बिचार करना चाहिए | संभवतः शुद्ध पाठ 'रिस्सिदि' 
होगा जो ' क्रप्यद्रि का प्राकृत-रूप है। परन्तु इसे श्रमणगिरिका पर्यायवाची 
कहना कठिन है । 

इस समय नेनागिर क्षेत्रकां रामन्दीगिरि बतछाया जाता है | यह स्थान मध्य- 
प्रदेशके सागर जिलिकी इंशान सीमांक पास पन्ना रियासतर्मे है । 

नेनागिरि रोसिन्दीगिरि केस बन गया, यह समझमें नहीं आता । 

दिगम्बर जेन डिस्क्टरीके अनुसार पबंतपर २६ ओर तलेटीमें ६ मन्दिर हैं । 
पर्वतपर मुख्य मन्दिर अयान्सनाथका है, जो संवत्‌ १७०८ का बना बतलाया 
गया है और उसका जीर्णोद्धार संवत्‌ १९२१ भें हुआ है। शेष सब मन्दिर 
१८४२ के बादके बने हुए हैं | इन मन्दिरोमं या बाहर काई ऐसा पुराना लेख 
नहीं है जिससे इसके रेलिन्दीगिरि हानकी पृष्टि होती ह--वहौंकी सभी स्चना-- 
सभी सृष्टि पिछले सो डेढ़ सो वर्षोकी है । 

भैया भगवतीदासजीने निवाणकाण्डका संबत्‌ १७४१ में भाषानुवाद किया 
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था | उसमें उन्नीस्वी गाथाका अनुवाद इस प्रकार है--“' समवसरन श्रीपास 
जिनंद, रेसन्दीगिरि नेनानंद । _ सो कहीं इस रासैन्दीगिरिके विशेषण 'नेनानन्द'के 
कारण ही तो नेनागिर रसन्दीगिरि नहीं बना दिया गया है | 

पहले लिखा जा चुका है कि निर्वाण-मक्तिकी टीकामें “ऋष्यद्रि का अथ 
: भ्रमणर्णिरे ' किया है और श्रमर्णागीर पदश्चपर्वर्तोमेसे एक है, तब फिर यह 
ऋष्यद्रि और कोन-सा है ! 

इसका उत्तर चांहे जो हा, परन्तु नेनागिर तो वह नहीं है, यह प्रायः निश्चित है 

इस लेखमें पाठकाने देखा होगा कि निर्वाणकाण्डमें जिन स्थानोंसे जिन जिन 
मुनियोंका मोक्ष जाना लिखा है, दूसरे ग्रन्थेमि कहीं-कहीं वह नहीं लिखा या 
विरुद्ध लिखा है | इस विपयमें यह सूचित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
बहुत पहलेसे ही ग्रन्थकत्ता आचायोंमें कथा-सम्बन्धी मत-भद रहा है। उदाहरणके 
तौरपर पद्मपुराणका रामचरित और उत्तरपुरागका रामचरित उपस्थित किया जा 
सकता है | हरिवंशके नेमिचरित और उत्तरपुराणके नेमिचरितमें भी अन्तर है। 
ऐसी दशामें निवाण-काण्डके विषयमें यही कहा जा सकता है कि उसके कर्त्ता 
उक्त दो परम्पराओमेसे किसी एकके माननेवाले होंगे ओर यह भी सेभव है कि 
उक्त दोके सिवाय ओर भी कोई परम्परा रही हो जिसका अनुसरण उन्होंने 
किया हो | 

न 
पाराशए 
(१) 

इस लेखको समाप्त कर चुकनेके बाद बम्बईके ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनमें 
हमें “ तीर्थाचन-चन्द्रिका  नामका ग्रन्थ प्रात्त हुआ। यह  श्रीवादिमत्तमातंग- 
मर्दन-जिनवाणीविलासिनी-भुजंगम-नायक-कविकुल-तिलक गुणभद्राचार्य का बनाया 
हुआ है ओर संस्कृत वृत्तोमे है । इसमें तीन उच्छबास और १७३ पद्य हैं । पहले 
उच्छृवासमें विपुलाचलपर उपस्थित होकर राजा अ्रणिकका तीथ्थोके सम्बन्धमे प्रश्न 
करनेका वर्णन है, दूसरेमें तीथोंका और तीसरेमें तीर्थाचके माहत्म्यका । दूसरे 
उच्छवासमें तीथंकरोंके गर्भ-जन्म, दीक्षा, तप और निर्वाण-कल्याणके स्थानोंके 
नाम-निर्देश-भर हैं ओर कोई बात ऐसी नहीं है जिससे वे स्थान कहाँ थे, इसका 
कोई पता लग सके | 
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दूसरे उच्छवासमें निर्वाण-भक्तिका अनुसरण करते हुए निर्वाण-श्षेत्र इस प्रकार 
बतलाये हैं-.- 
सम्मेदशिखरं शत्रेजये गजपथस्तथा । 
तुंगीगिरिद्रोंगगिरिहिमिवत्सह्मपर्वतों || ५२ ॥ 
ऋष्यद्रिको बिन्ध्यागिरिपाना (? ) पोदनपत्तन । 
विपुलादेश्चूलगिरः गिरिसद्वाद्वेकूटकम्‌ || ५३ ॥ 
प्रथुसारो मंदकाख्यो गिरिः स्वर्णगिरिस्तथा । 
ऊजयन्तस्तारबरं केलासो वृषदीपकम्‌ || ५४ ॥ 
वेमारपव॑तश्रग्पापुरी दण्डात्मकस्तथा । 
मोक्षतीथान्यमृन्यत्र जिनानामात्मयोगिनाम्‌ | ५५ ॥ 
ग्रन्थकत्तीने न ता कोई स्चना-समय दिया है ओर न अपनी गुरुपरम्परादिका 
ही उल्लेख किया है। ग्रन्थक्री प्रतिलिपि पं० शेकरलाल चोबेने वि० से० १९८५ 
मे को है, परन्तु जिस प्रतिसे की है वह कबकी लिखी हुई है इसका कोई निर्देश 
नहीं किया है | इसालेए ग्रंथकत्ताका समय अज्ञात ही रह जाता है। इसमें एक 
बढ़े मजेकी बात देखी | दूसरे उच्छावासमें भगवान्‌ राजा श्रेणिकको लक्ष्य कर उनके 
तीथंसम्बन्धी प्रश्नका उत्तर देते-देति एक जगह कह बैठते हैं--- 
इत्यादीनि च केवल्य-शानकब्याणसंभ्रया: । 
अथोत्तरपुराणे उन्‍्यन्मदुक्ते पश्य विस्तर || ५० ॥ 
अंतः परं नराधीश विद्धि निवाण-संभ्रयान्‌ । 
यानधिष्ठाय जिनपाः मुक्तिलश्मीस्वयव्रता: || ५१ ॥ 
अर्थात्‌ है राजन्‌ , इत्यादि ( ऊपर कह हुए ) तीथ ज्ञानकन्याणके हैं । इनके 
सिवाय अन्य जो हैं उन्हें भरे कह हुए उत्तरपुराणभे विस्तारंस दख लेना ! 
भगवान्‌ शायद यह भूल जाते हैं कि उत्तरपुराण मुझ्स लगभग डेढ़ हजार वे 
बाद रचा जानेवाला है ! ग्रंथकत्ता भी शायद इस धुनर्म रचना-प्रसंग भूल बैठे हैं 
कि उन्हें श्रद्धालु पाठकॉपर यह प्रभाव डालना है कि में वही गुणभद्र हूँ जो 
उत्तरपुराणके कत्ता हैं । परन्तु ग्रन्थकी बिल्कुल तीसर दर्जजी रचना स्पष्ट बतला 
रही है कि मगवाजिनसेनके शिष्य गुणभद्राचार्यकी रचनाके गुणोंकी उसमें गन्घ 
भी नहीं है । ओर यह “ अशदशमभाषावारविद्यासिनी-भुजंग के अनुकरणपर अपने 
आप पसन्द कर लिया गया ओर अपने नामके साथ जोड़ा हुआ टाइटल 
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४ जिनवाणीविलासिनीभुजंगम _ तो बहुत ही भद्दा है। जिनवाणीको विलासिनी 
बतलाकर उसका जार बनना बढ़ी भारी ध्रृष्टता है । 


(२) 


इस लखके प्रकाशित होनेपर श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटाका जेनामैद्धान्त-भास्कर 
( भाग ६ किरण ३ ) में एक लेख प्रकाशित हुआ कि ' क्या पावागढ़ दिगम्बर 
तीर्थ है ! ” उस लेखमे उन्होंने जो कुछ लिखा उसका सारांश यह है-- 

१ धोलकाके महाराजा वीरघवलकी आज्ञास तेजपाल मंत्रीने गोधराके राजा 
घूघुलपर आक्रमण किया । विजय-प्रापिके बाद धोलका लौटते हुए उन्होंने पावक- 
गिरिकी नेसागेंक शोभा देखकर विचार किया कि इस पर्बतकी जेनमन्दिर्से अल 
कृत कर तीर्थरूप बना दूँ ओर तब उन्होंने वहाँ आश्रर्यकारी “ सर्वतोभद्र ' नामक 
अहँत्पासाद बनवा दिया । इन मंत्रीजीके अस्तित्वका अभीतक पता नहीं लगा है | 

पं० लालचन्दजीन ' गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय . नामक पुस्त- 
कमे लिखा है कि उक्त मन्दिस्की मूर्तियोंकी कुछ श्वेताम्बर जेन कारणवश कुछ 
वर्ष पहले वहँसे उठा लाये ओर वे बढ़ोदाके ' दादा पाश्चनाथ “ के मन्दिसमें 
स्थापित कर दी गई । इसके बाद पावागढ़के उक्त श्वेताम्बर मन्दिर्की दिगम्ब- 
रियोन अपने अधिकारम ले लिया | 

३ तेरहवीं, पन्द्रहरवी, सोलहवी और अठारहवीं सदीक कई उल्लेख ऐसे हैं जिनसे 
मादूम होता है कि झवताम्बर सम्प्रदायमं पावकगढ़की बहुत महिमा रही है और 
वह शत्रुजयके जोड़का तीथ समझा जाता था | 

४ < हमोरे ताथेक्षत्र ' शीष॑ंक लेखके अनुसार यहाँ सबसे प्राचीन दिगम्बर 
प्रतिमा सं० १६४२ की है। किसी प्रमाणसे इसका सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं 
होता । अतः इसकी दिगम्बर तीथ्थरूपमें स्थापना अर्वार्चान ही प्रतीत होती है | 

अब नाहयाजीके उक्त लेखपर “ मेरा निवेदन यह है -- 

भाई नाहटाजीके हम कृतज्ञ हैं | उन्होंने अपना उपयुक्त लेख प० 
लालचन्द गाँधीकी लिखी हुईं * गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय _ नामक 
जिस गुजराती पुस्तकके आधारसे लिखी है उसको भी मेंगाकर हमने पढ़ा। उसमें 
इस प्रकारके बीसों पुष्ट प्रमाण दिये गये हैं, जिनसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो 
जाती है कि कमसे कम विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके बादसे पन्द्रहर्वी शताब्दीतक 
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श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें पावकगढ़ बहुत ही प्रख्यात रह है और उसपर समय-समयपर 
अनेक जैनमन्दिर बनते रहे हैं | उस समयके बहुतसे लोगोंकी दृष्टिमं तो बह 
पालीताना या शत्रुंजयकी जोड़का तीथथ रहा है । सुप्रसिद्ध जैन मंत्री तेजपालका 
समय वि० सं० १२७६ से १३०४ तक माना जाता है । शायद उन्होंने सबसे 
पहले पावकगढ़पर “ स्वेतोभद्र ' नामक विशाल जैन मन्दिर बनवाया ओर तभीसे 
श़ेताम्बर-सम्प्रदायमे वह तीयेरूपसे प्रख्यात हुआ। इसके पहले भी वह श्वेताम्बर तीर्थ 
था, इस प्रकारका कोई प्रामाणिक उल्लेख अभी तक हमारे देखनेमें नहीं आया | 

हमने अपने लेखमें यही लिखा है कि वहाँके प्रतिमा-लेखोंसे अथवा और किसी 
प्राचीन लेखसे पावागढ़का सिद्धक्षेत्र होना प्रकट नहीं होता । परन्तु उसका यह 
अर्थ नहीं है कि खवेताम्बर-सम्प्रदायके समान दिगम्बर-सम्प्रदायवाले इसे पहले 
पृज्य स्थान नहीं मानते थे या उनके प्राचीन मान्दिर वहाँ न थे । 

वहँके दिगम्बर-मन्दिरोमं वि> सं० १६४२ स १६६९ तककी प्रतिष्ठित 
प्रतिमायें तो हैं ही, साथ ही दि० जैन डिरेक्टरीके अनुसार पाँचवें फाटकके 
बादकी एक भीतपर जे प्रतिमा उत्कीर्ण है वह बि० से० ११३४ की है । इसमे 
क्‍या यह नहीं कहा जा सकता है कि वहाँवर बहुत पहलेसे दिगम्बर जैन मन्दिर थ 
प॑० लालचन्दजी बड़ोदेम रहते हैं | पावागढ़ वहाँसे समीप है । परन्तु जान पड़ता 
है उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर कोई जाँच-पड़ताल नहीं की ओर अनुमानस ही 
उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है । 

ऐसे अनेक स्थान ओर तीथ हैं जहाँ दानों सम्प्रदायोंक मन्दिर सेकड़ों-हजारों 
वर्षोसे चले आये हैं | तब यह क्यो न माना जाय कि पावागढ़भ दिगम्बर मन्दिर 
भी पहले थे! मंत्रिवर तेजपालका समय ऐसा नहीं था कि दिगम्बर-श्वताम्बर एक 
स्थानपर प्रेम-भावसे न रह सकते हों | उसके पहल ओर बादमें मी गुजरातमें 
दिगम्बर सम्प्रदाय रहा है ओर उनके धर्मस्थान रहे हैं, इसके संकड़ों प्रमाण दिये 
जा सकते हैं | 

पावागढ़से लगभग ४२ मील उत्तरकी ओर गाधरा नामका नगर है । पूर्व 
कालमें यह स्थान विशाल ओर समृद्ध था। वहाँ चालक्यनेरश क्ृष्णके राज्य-काल- 
में माथरसंघके आचार अमरकीर्तिन वि० से० १२७४ में “ छक्कम्मावएस “ 
( पटकर्मोपदेश ) नामक अपम्रद ग्रन्थक्ी रचना की थी। इस ग्रन्थमें वहाँके 
ऋषभ-जिनेशके विशाल जैनमन्दिर्का उलेख है--- 
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रिसहे जिणेसहे| तहि चेइहरु, तुंगु सहासोहिउ णं ससहरु | 
दंसणेण जसु दुरिउ विलिजइ, पुण्णहेउ जे जणि मण्णिजइ || 

अथोत्‌ वहाँ ऋषम-जिनेशका ऊँचा, सभासे शोमित ओर चन्द्रमा जैसा 
४ जैत्ययूह ” था जिसके दर्शनसे पाप बिलीयमान हो जाते हैं ओर जिस लोग 
पुण्यका हेतु मानते हैं | 

गोधराके जिस राजा घूघुलको तेजपाल मंत्रीने पराजित किया था वह सम्भवतः 
अमरकीर्तिलेखित चाल॒क्य कृष्णराजका ही उत्तराधिकारी था। इस विजयके बाद 
ही तेजपालने गोधरामें अजितनाथका मन्दिर निर्माण कराया था ओर फिर उसके 
बाद पावागढ़ जाकर सर्वेतोभद्र | जिस समय मंत्री तेजपालने गोधरामे शवेताम्बर- 
मन्दिर निर्माण कराया उस समय जिस तरह वहीं ऋषभ जिनेशका दिगम्बर-मन्दिर 
मोजूद था उसी तरह क्या यह असम्भव है कि पावागढ़में भी सवंतोभद्र जिनालय- 
के पहले काई दिगम्बर-मन्दिर रहा हो ! खासकरक पॉचवे फाटकके बादकी उस 
भीतमें उत्कीण सं० ११३४ की प्रीतिमाका खयाल रखते हुए | 

जब पावागढ़की तलेटीका विशाल नगर चॉपानेर बरबाद हो गया, अनेक 
राजनीतिक उथल-पुथल होनेके कारण जब वहाँ काई न रहा, तब यह स्वामा- 
विक है कि वहाँके मन्दिर खण्डहरोमें परिणत हो जायेँ ओर कुछ लोग प्रतिमा- 
ओंको भी अपने साथ ले जाये। श्रेताम्बरोंके समान दिगम्बरोंने भी यही किया 
होगा। गरज यह कि पावागढ़कों उस समय दोनोंने ही छोड़ दिया होगा ओर 
मन्दिर दोनोंके पढ़े रहे होंगे । 

इसके बाद ऐसा जान पढ़ता है कि श्वेताम्बर भाइयोने तो उक्त स्थानको 
बिलकुल भुला दिया, परन्तु दिगम्बर नहीं भूल और वि० सं० १९३७ में भद्ठा- 
रक कनककीर्तिकी दृष्ट इस ओर गई ओर उनके उपदेशसे दिगम्बर मन्दिरोंके 
उद्घारका प्रारम्भ हो गया | बहुत करके कनककीर्तिजी इंडरकी गद्दीके भद्टारक थ। 

अबसे लगभग २७ वर्ष पहले सन्‌ १९१२ के मार्च महीनेके अन्‍्तमे मेन 
पावागढ़की यात्रा की थी ओर अपनी उस यात्राका विवरण जैनहितेषी ( भाग ९, 
अं० १२ ) में प्रकाशेत किया था| उसके नीचे लिखे अशका पढ़कर पाठक 
देख सकते हैं कि उस समय भी मुझे यह भास हुआ था कि उक्त स्थानपर पहले 
श्वताम्बर मन्दिर रहे होंगे और इस बातको मैंने छुपाया नहीं था । 

४ छासिया तालाबके मार्गमें दाहिनी ओर एक जैन मन्दिर है। इसकी नये 
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सिरेसे मरम्मत की गई है| इसमें जो मुख्य प्रतिमा है वह जीर्णोद्धार करानेवाले- 
ने सं० १९६७ में स्थापित की है। शेष दो प्रतिमार्य पुरानी है। एक तो से० 
१६४२ माघ सुदी ७ सोमवारको वादिभूषण गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठित हुई है, 
और दूसरी प्रसिद्ध प्रतिमाप्रचारक जीवराज पापड़ीवालद्वारा सं० १५४८ में प्रतिष्ठा 
कराई हुई है। दूसरा एक मान्दिर और भी पासम है | उसकी मरम्मत की गई 
है। उसमें एक काले पाषाणकी प्रतिमा है। वह सं० १६६२ की है | वादिभूषण 
भट्टारकने उसकी भी प्रतिष्ठा कराई थी । प्रतिष्ठा करानिवाले अहमदाबादके एक 
हूमड़ श्रावक थे | पवेतपर सब मिलाकर १० जीण मन्दिर हैं, इनमें तीनका 
तो जीणोंद्वार हो गया है ओर एककी मरम्मत की गई है। शिखर बाकी है । 
तीसरा-चोथा मन्दिर दाहिनी तरफ धराशायी हो रहा है । इसे हमने भीतर घुसकर 
देखा तो मालूम हुआ कि गर्भालयकी दो चौखटोपर तो गणेशकी मू्तियाँ हैं 
ओर उत्तर तरफकी बाहरी दीवालपर जो तीन मूर्तियाँ हैं वे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
हैं। उनकी भुजाओंमे बाजू-बन्द ओर हाथोंम कंकण हैं। आसनमे हाथीका चित्र 
है। इसके आगे एक विराट्‌ मन्दिर धराशायी हो रहा है । इसमें नन्‍्दीश्ररदीपके 
समान चारों ओर ५२ जिनालय थे | इसी जगह सेठ चुन्नीलाल हेमचन्द्र जरीवालन, 
मादिर बनाकर वीर नि० से० २४३७ में प्रतिष्ठा कराई है | आगे बढ़े मन्दिरके. 
सामने एक छोटी-सी देहरी है | यह अभी हवाल ही बनी है । इसमे जो चरण हैं 
उनकी स्थापना सं० १९६७ में हुई है। इस देहरीकी पीठपर कहींका एक. 
पुराना पड़ा हुआ पत्थर जड़ दिया गया है जिसमे ऋद्धि-सिद्धि-युक्त गणशजीकी. 
मूर्ति है| बढ़े मन्दिस्मे बड़ी प्रतिमा ओर छोटी-छोटी प्रतिमाँर, परंढा ( सोला- 
पुर ) निवासी शेठ गणश गिरिधरकी हैं ओर तीन जो पुरानी हैं वे ऋमसे 
१६४५, १६६५०, और १९६९ की हैं | यह मंदिर बहुत विस्तार्म था और 
प्राचीन मालूम होता है | मरम्मत केवल बीचके भागकी कर ली गई है। इसके 
पास ही दो मन्दिर और थे जिनमेसे एकका तो मकान-सा बना लिया गया है। 
इस समय उसमें पर्वतके मन्दिरोंकी पूजा करनेवाले पुजारी रहते हैं। और एक. 
बिल्कुल नामशेष है--दालान यों ही पढ़ी है । मन्दिस्क पास ही तालाब है । 
“ यहाँसे कालिकाकी टोकपर चढ़ना होता है | इसकी सीढ़ियाम जो पत्थर 
लगाया गया है वह पहाड़ परसे ही संग्रह किया गया है| यह देखकर हमें खेद 
हुआ कि इन सीढ़ियोंमें मामूली पत्थर समझकर छह-सात जैन मूर्तियाँ लगा दी 
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गई हैं | ये मूर्तियाँ बहुत करके खेताग्बर-सम्प्रदायकी हैं, क्योंकि उनमें लंगोटका 
चिह् दिखाई दता है| 

८ यद्यपि इस समय पब॑तपर कोई श्वेताम्बर मन्दिर नहीं हे ओर ख्वेताम्बर- 
मम्प्रदायके यात्री भी यहाँ नहीं आते हैं, तो भी मादूम होता है कि यहाँपर पहले 
श्वताम्बर-मन्दर अवश्य रहे होंगे ओर ये प्रतिमाये उन्हीं मन्दिरोंकी होंगी। 
'पावागिरिकों ख्वेताम्बस्-सम्प्रदायमम मालूम नहीं कि सिद्धक्षेत्र माना है या नहीं । 

इतने समयके बाद नाहटाजी और पं० छालचन्दजी गॉधीकी कृपासे यह मालूम 
हुआ कि पावागढ़ सिद्धक्षेत्र न हानेपर भी शवताम्बर-सम्प्रदायका बहुत विख्यात 
तीर्थ रह्ा है ओर अब काल-माहात्म्यसे 'ब्रैल्कुल शेष हो चुका है । खण्डहरोंकी 
दुर्दशाका पार नहीं रहता | वहँकि कीमतीसे कीमती शिल्प-कला पूर्ण पाषाणोंका 
उपयोग लोग एसी बदर्दीके साथ करते है कि देखकर जी रो उठता है। पावागढ़के 
मन्दिरोंके अवशेषका जिस तरह सीढ़ियोमे उपयोग हुआ है उसी तरह और न 
जाने किन किन कार्मोमें हुआ द्वोगा | उपयोग करनेवालोकी नजरमें तो वे एक 
मामूली पत्थरस ज्यादा महत्त्व नहीं रखते । 

ऐसा मालूम होता है कि दिगम्बर-श्वेताम्बर मन्दिरोंके साथ-साथ पावागढ़पर 
हिन्दू मन्दिर भी रह होंगे ओर उनकी गणेशकी मूर्तियोंका उपयोग जैन मान्दिरोंका 
जीर्णोद्धार करनेवालान भी किया है। 

यह सम्भव है कि दिगम्बर जैन-मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करानेवालने श्वेताम्बर 
मन्दिरके पत्थरोंका भी उपयोग किया हो | परन्तु यह निश्चय है कि खेताम्बर- 
प्रतिमाऑआँका उपयोग न किया होगा, क्योंकि श्वताम्बर-प्रतिमाएँ. सहजमें ही 
दिगम्बर नहीं बनाई जा सकती | 
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[ वि० सं० १७४० के लगभगके एक यात्रीकी दृष्टिम ] 


हमारे ग्रन्थ-भण्डारी। ओर घरोंमे न जाने कितनी ऐतिहासिक सामग्री पढ़ी हुई 
है जिसकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है । बहुत-से ग्रन्थ-भण्डारोकी 
नाममात्रकी सूचियाँ भी बन गई हैं, परन्तु सूचियों बनानेवार्ोंकी शायद वह 
दृष्टि ही प्राप्त नहीं है जिससे वे एसी सामग्रीकी खोज कर सकें और उसको महत्त्व 
दे सकें | इसके लिए जरूरत है कि अब कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया जाय | 

लगभग २७-२८ वर्ष पहले में सोनागिर गया था और वहाँके भद्गारकजीसे 
मिला था। वहाँके ग्रन्थ-भण्डार्की देखनेकी मेरी प्रबल इच्छा थी। भण्डार 
दिखलानेसे उन्होंने इंकार तो नहीं किया, परन्तु दिखलाया भी नहीं--- 
आज-कल आज-कल करके टाल दिया | उसी समय मेने उनके पास 
एक पुरानी बही देखी ओर एक कस्तेमें बंधे हुए कुछ कागृज-पत्र | वही 
सो-सवासो वर्षकी पुरांनी थी। उन दिनों भद्दार ओर उनके शिष्य पंडित या 
पाण्डे अपनी गद्दीके अनुशासनमे रहनेवाले स्थानोंका सालम कमसे कम एक बार 
दौरा करते थे और अपना बँधा हुआ टेक्स वसूल किया करते थे । उक्त बहीमें 
उन स्थानोंकी सिलसिलेवार सूची थी ओर प्रत्येक स्थानके दो दो चार चार मुखि- 
योंके नाम भी लिखे थे। किस शिप्यके अधिकार कहँसे कहाँ तकका क्षेत्र है, यह 
भी उससे मालूम हो जाता था। मैंने अपने गाँवका ओर उसके आसपासके परिचित 
स्थानों तथा मुखियोंका नाम भी उसमें देखा | मुखिया व ही थे जिनके नाम मेंने 
अपनी दादीके मुँहसे सुन रक्खे ये। कहीं कहीं टेक्सकी रकम भी लिखी हुई थी । 

बस्तेमे कुछ सुन्दर सचित्र चिंद्ठियाँ भी थीं जो जन्मकुण्डलियोंके समान काफी 
लम्बी और गद्यपद्ममय थीं। वे गजरथ-प्रतिष्ठाएँ करनेवार्लोकी तरफसे लिखी हुई 
थीं। उनमे प्रतिष्ठा करनेवालेके वंशका, स्थानका, वहाँके मुखियोंका, राज्यके 
शौर्य-वीयंका और दूसरी आनुषंगिक बातोंका आतिशय्य-युक्त वर्णन था। कुछ 
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चिष्टियाँ शिष्योद्वारा उनके गुरु भद्टारकोंके नामकी भी थीं, जिनकी भाषा कुछ 
संस्कृत और कुछ दशी थी । मैंने चाह कि उन कागज-पत्रोंकी अच्छी तरह देख- 
कर कुछ नोट्स ले ढूँ, परन्तु भद्दारकजीने दूसरे समयके लिए ठाल दिया और 
फिर में कुछ न कर सका | 

इसके बाद मैंने सन्‌ १९१६ मे मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित 'विजप्ति- 
त्रिवेणी दखी, जिसमें तीन जैन साधुओं द्वारा अपने गुरुओंके नाम लिखी हुई 
बहुत विस्तृत कवित्वपूर्ण तीन संस्कृत चिट्ठियोँ छपी हैं, जिनसे उस समयकी 
( वि० सं० १४८४ की ) अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतैक बातोंपर 
प्रकाश पढ़ता है | उस समय जैन साधु जब किसी स्थानमें चातुर्मास करते थे तब 
अपने आचार्य या गुरुको खूब विस्तृत पत्र लिखकर भेजते थे और वह “विज्ञप्ति! 
कहलाती थी । 

विज्ञप्तित्रिवणीको और भद्टास्कजीके बस्तेकी उक्त चिट्ठियोंको देखकर मुझे 
विश्वास-सा हा गया है कि इस तरहकी अनेक चिट्ठियाँ हमोरे भण्डारोंमें-विशेष 
करके वहाँ, जहाँ भद्टारकोंकी गदियाँ रही हैं--पढड़ी होंगी और प्रयत्न करनेसे वे 
संग्रह की जा सकती हैं | उनसे मध्यकालीन इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पड़ 
सकता है | 

स्वर्गीय  गुरुजो _ पं० पन्नालालजी वाकलीवालने आरासे पं॑० जयचन्दजी, 
दीवान अमरचन्दजी और कविवर वृन्दावनजीकी जो चिट्ठियां प्राप्त की थीं वे 
प्रकाशित हो चुकी हैं । सभी जानते हैं कि वे कितन मह्वकी हैं । 

हमारा अनुमान है कि अधिकांश तीथक्षेत्रोंके सम्बन्धमें भी हमारे भण्डारों 
और निजी अथवा घरू कागज-पत्रोंम बहुत-सी सामग्री मिल सकती है। उस 
समय लोग बड़ी बढ़ी लम्बी तीथे-यात्राय करते थे और चार चार छह छह 
महीनोंमें घर लोगते थे । उनके साथ विद्वान्‌ ओर त्यागीतअती भी रहते थे। 
उनमेंसे कोई कोई अपनी यात्राओंका विवरण भी लिखते थे | प्राचीन गुटठकी 
और पोथियोंमें ऐसे कुछ विवरण मिले भी हैं | श्वेताम्बर-सम्प्रदायके सुरक्षित 
और सुव्यवश्यित पुस्तक-भण्डारोंसे जब ऐसे अनेक यात्रा-बर्णन उपलब्ध हुए हैं, 
तब दिगम्बर भण्डारों भी इनके मिलनेकी काफी संभावना है । 

१ आत्मानन्द-जैनसभा, भावनगरद्वारा प्रकाशित । 

२ देखो, जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालयद्वारा प्रकाशित ५ वृन्दावन-विलास ? । 
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इस लेखमें में ऐसे ही एक यात्रा-वर्णनका परिचय दिया जाता है। “ हमारे 
तीथक्षेत्र ' नामक लेखमें एक दा जगह  तीर्थमाला ” नामकी एक पुस्तकसे 
कुछ प्रमाण दिये गये हैं | उसके कर्ता श्रीशीलविजयजी ब्वेताम्बर सम्प्रदायके 
तपागच्छीय संवेगी साधु थे ओर उनके गुरुक़ा नाम प॑० शिवविजयजी था। 
उन्होंने पश्चिम, पूृवे, दरशिण ओर उत्तर चारों दिशाओंके तीथोंकी पेदल यात्रा की 
थी ओर जो कुछ उन्होंने देखा सुना था उसे अपनी गुजराती भाषाम पद्चबद्ध 
कर दिया था | इसके पहले भागमे 2५०, दूमरेमे ५०, तीसरमे १७३ ओर 
चोथेमे ५० पत्र हैं । प्रत्यक भागके प्रास्म्ममं मंगलाचरणके रूपमें दे। दो तीन 
तीन दोह ओर अस्तमें चार चार लाइनोंका एक एक “कलस  है। शेष 
सब चोपाइयाँ हैं । 

पृवके तीथोकी यात्रा उन्होंन वि स> १७११-१२ मे, दक्षिणकी १७३ १- 
३२ में, पश्चिकी १७४६ भे और उत्तरकी शायद १७४८ में की थी। 

शायद इस लिए |के पुस्तकके पद्य-भागम संवत्‌ नहीं दिया है, परन्तु अन्तकी 
पुष्पिकांम लिखा है--- “ संवत्‌ १७४८ वरपे मागसरमांस युक्लपक्ष त्रयोदशी 
तिथीं सोमवासेर लिखितम । 

स्व्र० श्रीपमविजयसूरिन विए से० १९७८ में प्राचीन तीर्थमाला-संग्रह 
नामका एक संग्रह प्रकाशित किया था । | उसमे भिन्न-भिन्न यात्रियोंकी लिखी 
हुई छाटी-बड़ी पदच्चीस तीथमाल्यय हैँ । शीलविजयर्जीाकी तीर्थमाला भी उसीमें 
संग्रहीत है | 

यों तो यह समस्त पुस्तक ही बड़े महत्वकी है, परन्तु हम इसकी दक्षिण- 
यात्राक अंदका ही विवरण पाठकेक सामने उपस्थित करग | क्योंकि यह अंश 
दिगम्बर सम्प्रदायके पाठकीके लिए अधिक उपयोगी है । अबस लगभग दाईसो 
वर्ष पहलके दक्षिणंक ती्थों और दूसरे धर्म-स्थानोंके सम्बन्ध इससे बहुत-सी बाते 
माल्म होंगी । 

स्वयं झ्वताम्बर हान पर भी लेखकन दक्षिणके समस्त दिगम्बर-सम्प्रदायके 
तीथोंका श्रद्धा-मक्तिपूवक वर्णन किया है ओर उनकी बन्दना की है | 


४ यह ड्वकका लिखी या डिखाई हुए पहला ही प्रात मालूम होती ह और वक्त 
प्रति ही प्रकाशनके समय सम्पादकके सामने आदेश प्रति थी । 
२ श्रीयशोविजय-जैनग्रथमाल, भावनगर-्वारा प्रकाशित । मूल्य २॥ ) 
१५ 
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प्रथ्वी-प्रमणकी उपयोगिता दिखलानेके लिए उन्हींने एक गाथा उद्धृत 
की है--- 
दिसह विविहचरियं जाणिजइ दुजणसजणविसेसो । 
अप्पाणं च किलजदइ हिंडजइ तेण पुहवीए | 
अर्थात्‌-विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुजनें ओर सजनोंकी 
विशेषता जाननीं चाहिए । इसके लिए प्रथ्वी-प्रमण आवश्यक है | 
इस पुस्तकर्म जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पेदल-यात्रा करके लिखा है; 
फिर भी बहुत-सी बांते सुनी-सुनाई भी लिखी हैं, जसा कि उन्होंन स्॒ये एक जगह 
कहा है-- द 
जगमां तीरथ सुंदरू, ज्योतिबंत झमाल । 
पमरणीस दीठां सांमलयां, सुणतां अमी-रसाल || ३ || 
अथवा-- 
दष्यिण दिसिनी बाली कथा, निसुणी दीठी जे मिं यथा || १०८ || 
अपनी दक्षिण-यात्राका प्रारम्भ वे नर्मदा नदीके परले पारसे करते हैं ओर 
वहींस दाक्षिण देशमें प्रवेश करते हैं | 
नदी निबंदा पलि पार, आव्या दाप्यिणंद्समझारि । 
मानधघाता तीरथ तिहां सुण्यु, शिवधर्मी ते मानि घरणु ॥ 
मान्धाताके विषयमें इतना ही कहकर कि इसे शिवधर्मी बहुत मानते हैं वे 
आगे खंडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करन लगते हैं। यहाँ यह 
नोट करने लायक बात है कि मान्धाताका उल्लेख करके भी लेखक '“सिद्धवरकूट' 
का कोई जिक्र नहीं करते हैं ओर इसका कारण यही जान पड़ता है कि उस 
समय तक वहाँ सिद्धवरकूट नहीं माना जाता थो। 
बुरहानपुर चिन्तामणि पार्थनाथ, महावीर, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, 
सुपाश्वनाथके मन्दिर हैं ओर बड़े-बढ़े पुण्यात्मा महाजन बसते हैं। उनमें एक 
ओसवालवंशंके भूषण * छीवू जगजीवन  नामके संघवी ( संघपति ) हैं, जिनकी 
गृहिणीका नाम “ जीवादे / है| उन्होंने माणिक्यस्वामी, अन्तरीक्ष, आबू , गोडी 





१ सिद्धवरकूट ' तीर्यकी स्थापनापर ' हमारे तीथक्षेत्र ' नामक लेखमें विचार किया 
गया है । देखो ० २०६ 
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( पार््वनाथ ) और शरबत्रुजयकी यात्रा की है । प्रीतिष्ठाय की हैं | वे संघके भक्त 
और सुपात्र-दानी हैं। दूसरे धनी पोरबाड़ वंशके सारंगधर ' संघवी हैं, जिन्होंने 
संबत्‌ १७३२ में बड़ी भारी ऋद्धिक साथ चेत्यबन्दना और मालवा, मेवाड़, 
आबू , गुजरात तथा विमलाचल ( शज्रेजय ) की यात्रा करके अपनी लक्ष्मीको 
सफल किया है । तीसेरे हैं दिगम्बर-घरके अनुयायी * जेसल जगजीवनदास ” नामके 
बड़े भारी धनी, जिनकी झुभमति है और जो प्रतिदिन जिन-पूजा करते हैं । उनकी 
तसफसे सदात्रत जारी है, जिसमें आठ रुपया रोज खच किया जाता है | 

इसके आगे मलकापुर ( जिला बुलढाना ) है | वहाँकि शान्तिनाथ भगवानको 
प्रणाम करता हूँ | वहँसे देवलघाट चढ़कर बरारमें प्रवेश किया जाता है । 
देवलगाँवमें पहुंचकर भेने नेमीश्वर भगवानको प्रणाम किया । इसके आगे समुद्र 
तक सर्वत्र दिगम्बर ही दिगम्बर बसते हैं--- 

हवि सघलि दीगम्बर वर्नि, समुद्रसुधी ते घणू उल्हासें || १२ ॥ 
फिर “ अन्तरीक्ष पाश्वनाथ _ का वर्णन करते हैं-- 
शिरपुरनयर अन्तरीक पास, अमीझरो वासिम सुविलास | 

आगे इस तीर्थंक विपयम एक दन्‍्तकथा लिखी है कि रावणका भगिनीपति 
खरदृषण राजा ब्रिना पूजा किय भोजन नहीं करता था। एक बार वह वनविह्वारका 
निकला और मन्दिर भूल गया | तब उसने बाद और गोबरकी एक प्रतिमा 
बनाई ओर नमेकार मन्त्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा करके आनन्दसे पृजा की । वह 
प्रतिमा यद्यपि वज्र-सदश हो गई परन्तु कहीं पीछ कोई इसका आविनय न करें, 
इसलिए उसने उसे एक जल कूपमें विराजमान कर दिया और वह अपने नगरकोा 
चला थञाया | 

इसके बाद उस कुररके जलसे जब “ एलगरार्य का राग दूर हो गया, तब 
अन्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए और उनकी महिमा बढ़ने लगी । पहले तो यह प्रातिमा 
इतनी अधर था कि उसके नीचसे एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब तो 
केवल एक धागा ही निकल सकता है ! 
. # वासिम मिरपुस्से १० मील दूर है । 

२ जिसे राजा “ एल ? कहा जाता है शायद वहीं यह “ एलगराय ” है। आकोलाके 
गेजेटियरमें लिखा है कि एल राजाकों कोड हो गया था, जो एक्क सरोवरमें नहानेसे अच्छा 
हो गया | उस सरोवरमें ही अन्तरीक्षकी प्रतिमा थी ओर उसीके प्रभाक्स ऐसा हुआ था । 
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इसके आंग ठणार गाँव ओर एलजपुरी अर्थात्‌ एलिचपुरका जललेखमात्र 
करके कारंजा नगरका बहुत विस्तृत वर्णन किया है, जो यहाँ सबका सब उद्धृत 
कर दिया जाता है-- 


एलजपुर कारंजानयर, घनवंतलाक वि तिहां सभर | 
जिनमन्दिर ज्योती जागता, दव दिगेबरकरि राजता || २१ ॥ 
तिहां गच्छनायक दीगेबग, छत्न-सुखासन-चामरघरा | 
श्रावक त सुद्धधरमी वसिइ, बहुघन अगणित तेहनि अछइ ॥ २२ ॥ 
बंधस्वालवश-मिणगार, नामि संघवी भोज उदार । 
समकितधारी जिनने नमइ, अबर धरमस्थे मन नवि रमइ || २३ ॥ 
तहन कुछ उत्तमआचार, रात्री भोजननो परिहार । 
नित्यई पूजामहोच्छव करइ, मोती-चोक जिनआगलि भरइ || २४ ॥ 
पंचामृत अभिपक्र घणी, नयणे दीठी ते म्हि भणी | 
गुरु सामी पुस्तकभण्डार, तेहनी पूजा करि उदार ॥ २५ ॥ 
संघ्र प्रतिष्ठा ने प्रामाद, बहुतीरथ ते करि आन्ह्द | 
करनाटक कुंकण गुजराति, पूरब मालव ने मबात ॥ २६ ॥ 
द्रव्यतणा मोटा व्यापार, सदावर्त पूजा विवहार । 
तप जप क्रिया महाच्छव घणा, करि जिनसासन सोहामणा || २७ ॥ 
संवत सात सतरि सही, गढ़ गिरनारी जात्रा करी | 
लाख एक तिहां घन बावरी, नमिनाथनी पूजा करी ॥ २८ ॥ 
हममुद्रा संघवच्छल काओ, लब्छितणों लाहो तिक्व॑ं लीओ | 
परविं पाई सीआलिं दूध, ईपुरस उनालि सुद्ध || २९ ॥ 
अलाफूलिं वास्यां नीर, पंथीजननि पाई धीर । 
पंचामत पकवान भरी, पोर्षि पात्रज भगति करी | ३० ॥ 
भाजसंघवीसुत सोहामणा, दाता विनयी ज्ञानी प्रणा । 
अजुन संघवी पदारथ (१ ) नाम, शीतल संघवी कारें घुम काम ॥ ३१ ॥ 
इसका सारांश यह है कि कारंजामें बढ़े बड़े धनी लोग रहते हैं और 


१-लाणार बुलढाना जिलमें महकरके दक्षिणमें १२ मीलपर है । बरारमें यह गाँव सबसे 
प्राचीन है । इसका पुराना नाम विसजज्षेत्र हें | 
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प्रकाशमान जेन-मन्दिर हैं जिनमें दिगम्बस्देव विराजमान हैं। वहाँ गच्छनायक 
( भद्टारक ) दिगम्बर हैं, जो छत्र, सुखासन ( पालकी ) ओर चँबर धारण करते 
हैं | शुद्धधर्मी श्रावक हैं, जिनके यहाँ अगणित धन है | बंघेरवाल बंशके श्रेगार- 
रूप भोज-संघवी ( सिंघई ) बढ़े ही उदार ओर सम्यक्त्वधारी हैं । वे जिन 
भगवान्‌को ही नमस्कार करते हैं | उनके कुलका आचार उत्तम है | यत्रि-मोजन- 
का त्याग है। नित्य ही पूजा-महोत्सव करते रहते हैं | भगवानके आगे मोतियोंका 
चोक पूरते हैं ओर पंचामृतस अभिषेक करते हैं। यह मेंने आँखों देश्वकर कहा है । 
गुरु स्वामी ( भद्मासक्कत ) ओर उनके पुस्तक-भंडारका पृजन करते हैं। उन्होंने 
संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासाद ( मन्दिर ) बनवाये ओर आहादपूर्वक बहुतसे 
तीथीकी यात्रा की | कर्नाटक, कॉकेण, गुजरात, पूर्व, मालवा और मभेवाइसे 
उनका बड़ा भारी व्यापार चलता है। जिनशासनको शोभा देनेवांले सदावते, 
पूजा, जप, तप, क्रिया, महोत्मव आदि उनके द्वारा होते रहते हैं। संवत्‌ू १७०७ 
में उन्होंने गढ़ गिरनारकों यात्रा करके नेमि भगवानकी पूजा की, सोनेकी मोहरोंसे 
संघ-वात्सल्य किया ओर एक छाख रुपया खच करके घनका “ लाहा ” लिया । 
प्रपाओं ( प्याऊ ) पर शीतकालमे दूध, गर्मियेंमि गन्नका रस ओर इलायची- 
वासित जल पन्थियोंक्री पिछाया और पात्रोकी भक्तिपू्वक पंचामृत पक्रान्न खिलाया। 
८ भोज संघवी के पुत्र अजुन संघवी' और “शीतल संघवी ” भी बड़े दाता, 
विनयी, ज्ञानी और शुभ काम करनेवाले हैं । 


[७ आज 


इसके आगे मुक्तागिरिके विषय लिखा है कि वह शरत्रेजयक तुल्य है ओर 
वहँ लोबीस तीर्थकरोंके ऊँचे ऊँच प्रासाद हैं--- 
हवि मुगतागिरि जात्रा कहुं, शरत्र॑ंजतालि ते पण लहुं । 
ते ऊर्पारे प्रासाद उतंग, जिन चोबीसतणा अति चंग ॥ 


इसके आगे सिंघपेडि, पातूर, ओसाबुर्दागरि, कल्याण, आर बिदर शहरका 
उल्लेख मात्र किया है, सिफफ पातूरमें चन्द्रप्रम ओर शान्तिनाथ जिनके मन्दिरोंको 
बतलाया है-- 


ह इस “ स्वामी ? शब्दका व्यवहार कारंजाके भद्टारकांके नामके साथ अब तक होता 
हैं; जैसे वीरसेन स्वामी । 
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सिंघेपडि आंबो पात्र, चन्द्रप्रभ जिन शांति सनूर | 
ओसाबुर्दागीर गढ़ कल्योंण, सहिर बिधर प्रसीद्धं ठाण ॥| 
इसके आगे तेलंगदेशके भागनगर गलकुंड्"ें ( गोलकुंडा ) का वर्णन है। 
लिखा है कि उसका विस्तार चार योजनका है और कुतुबशाहका राज्य है | 
उसकी सेनाम एक लाख घुड़सवार ओर नो लाख सिपाही हैं | गोलकुंडामे 
छत्तीसहजार वेश्यायें हैं ओर रातदिन नाच गान हुआ करता है । यहँके श्रावक 
धनी, दानी, शानी, और धमात्मा हैं| मणि, माणिक्य, मुँगेके जानकार (जौहरी) 
और देव-गुरुकी सवा करनेवाले हैं । 
वहाँ आसवाल वंशके एक  देवकरणशाह  नामके बड़े भारी धनी हैं, जो 


१ महाराष्ट्रीय श्ञानकाशके अनुसार जब जातोजी भोंसलेने निजञामअडीकी परास्त करके 
सन्धि करनेके लिए लाचार किया था, तब पेशवा म्वयं तो शिन्दखेडमें रह गया था और 
विश्वासराव तथा सिन्धियाकं! उसने ऑरंगाबाद मेज दिया था। इसके बाद साखरणखेडमें बडी 
भारी लड़ाई हुई और निजामअडी परास्त हुआ (४० सन्‌ १७७६ ) | इसी शिन्दखेडका 
शीलविजयजीने उल्लेख किया है | यह बरारभ ही है । २ आंबा बरारका ही कोई गाँव होगा। 

३ आकोला जिलेकी बालपुर तहसीडका एक कस्या। इसके पासके जंगलम कई गुफायें 
ओर एक जैनमन्दिर भी हैं । सभव है, वह चन्द्रप्रभ भगवानका ही हैं । 

४ यह शायद “ ऊखलद  अतिशय क्षेत्र हो, जा निजाम रूट रेल्तरेके मीरखेल स्टेशनसे 
तीन चार मील है ! यह स्थान पहाटपर है, इसलिए “गिरि ! कहा जा सकता हैं । 

५ कल्याणकं। आज कल “ कल्याणी ” कहते है । यह निजाम राज्यके बेदर जिलेकी एक 
जागीरका मुख्य स्थान हैं। चालक्य-नरेश सामेश्वर (प्रथम ) ने यहाँ अपनी राजधानी 
स्थापित की थी । सन्‌ १६५६ में यहाँके गढ़ या किजेका ओरइजेबने फतह किया था । 

६ यह निजाम राज्यका जिला “बेदर ' है । ७ हेदराबादसे पश्चिम पॉच मीलपर बसा 
हुआ पुराना शहर । इसीका पुराना नाम भागनगर था । 

८ यह कुतुबशाहीका अन्तिम बादशाह अबृहसन-कुतुबशाह होगा, जो सन्‌ १६७२ में 
गोलकुंडेकी गद्दीपर बेठा था । सितम्बर १६८७ में ओरंगजेबने गोलकुंडा फतह किया और 
अवृहसनकी गिरिफ्तार किया। ९ इन संख्याअंम कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है । 
प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति-लिखित “ मुगल-साम्राज्यका क्षय और उसके कारण ” नामक 
ग्रन्थंके अनुसार इस शहरमें वीस हजार वेश्यायें और अगणित शराबघर थे । 
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चिन्तामाणि चेत्यमें प्रतिदिन जिनपूजा ओर संघ-वात्सल्य करते हैं। उनकी ओरसे 
सदावर्त है। वे दीन-दुखियोंके लिए कव्पत्र॒क्ष हैं। राजा उन्हें मानते हैं । 
* उदयकरण ' ओर “ आसकरण सहित वे तीन भाई हैं--सम्यक्त्वी, निर्मेल- 
बुद्धि, गरवरहित ओर गुरुभक्त | उनके गुरु अंचल गच्छके हैं | वहाँ आदिनाथ 
ओर पार्श्वनाथके दो मन्दिर हैं | एक दिगम्बर मन्दिर बहुत बड़ा है । 


इसके आगे लिखा है कि कुललपाकपुर-मंडन माणिक-सस्‍्वामीकी सेवा करनी 
चाहिए । वहाँकी प्रतिमा भरतरायकी स्थापित की हुई है। इस तीथ्थंका उद्धार 
राजा शेकररायकी रानीने किया है। इस मिथ्याती राजाने ३६० शिवमन्दिर 
बनवाये ओर इसकी रानीने इतने ही जिनमन्दिर । इन मन्दिरोंका विस्तार एक 
कोसका है, जहाँ पूजन-महोत्सव हुआ करते हैं । 

इसके आगे द्रविड़ दशका प्रास्म्म हुआ है जिसके गंजीकीट, सिकाकीलि और 
ओर चेजी चेजाउरि स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चांदी और रत्नोंकी 
अनेक प्रतिमार्ये हैं | 

आगे जिनकांची, शिवकांची आर विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेंसे जिनकांचीके 
विपयमें बतलाया है कि वहाँ स्वर्गोपम जैनमन्दिर हैं और शिवकांचीमें बहुतसे 
शिवालय तथा विए्णुकांचीमे विष्णुमन्दिर हैं जहाँ पूजा, रथयात्रार्य होती रहती हैं । 

इसके बाद कर्नाटक देशका वर्णन है जहाँ चोरोका संचरण नहीं है । काबेरी 
नदीके मध्य श्रीरंगपट्रण बसा हुआ है। वहाँ नामिमव्हार ( ऋषभददेव ), 
१ कुल्पाक या माणिकस्वामी तीथे निम्ञाम स्टेल्स सिकन्दराबादक पास हैं । वहाँ 
बहुतसे शिलाडेख मिऊ हैं | दिगम्बर जन टिग्क्टरीके अनुसार गजपन्थर्मे संवत्‌ १४४१ का 
एक शिलालेख था जिममें “हंसराजका मता गादूबाईने माणिकस्वामीका दशन करके 
अपना जन्म सफल किया ? लिखा है । पर अब इस >खक्का पता नहीं है । 

२ गंजीकारटि शायद मद्रास इलाकेके कदाप्पया जिलेका गंडिकोट है जिसे बोमनपलेके 
राजा कप्पने बसाया था और एक किला बनवाया था। फरिश्ताके अनुसार यह किला सन्‌ 
१०८९ में बना था। विजयनगरके राजा हरिहरने यहाँ एक मन्दिर बनवाया था । 

3 सिकाकालि गेजाम जिछेकी चिकाकोंल तहसील है। ४ चेजी कुछ समझर्भ नहीं 
आया । ५ चंजावरि तंजोर है। 
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चिन्तामगि ( पाथ्वे ) और बीर भगवानके विह्वारों ( मन्दिर ) की भेंट की | वहाँ 
देवराय नामक राजा है जा मिथ्यामती होने पर भी झुभमति है। भाज सरीखा 
दानी है ओर मद्य-मांसस दूर रहने वाला है । उसकी सेनामें पाँच छाख सिपाही 
हैं । वहा हाथी ओर चन्दन होते हैं | उसकी आमदनी ६५ लाखकी है जिसमेसे 
१८ लाख घम-कार्यमे खर्च हाता है। आठ लाख ठाकुर ( कृष्ण ) के लिए, 
चार लाख जिनदेवके लिए ओर छह लाख महांदवंक लिए | रंगनाथकी माति 
सुवर्णकी है। हरि ( कृष्ण ) शयन मुद्रांम हैं और गेगाधर ( शिव ) वृषभारूढ़ 
हैं । इनकी पूजा बढ़ ठाठस होती है। इसी तरह सिद्धचक्र ओर आदिदेव 
( ऋषभंदव ) की भी राजाकी आरसे अच्छी तरह सवा होती है। दवको चार 
गाँव लग हुए हैं, जिनस अदलक ( अपारिमत ) धन आता है । यहाँक आवक 
बहुत घनी, दानी ओर दयापालक हैं । राजाके ब्राह्मण मन्त्री विश्वालाक्ष जिन्हे 
बेलान्दुर पण्डित भी कहत हैं विद्या, विनय ओर विवेकयुक्त हैं | जैनधर्मका उन्हें 
पूरा अभ्यास है | जिनोंगमोकी तीन बार पूजा करते हैं, नित्य एकासन करते हैं 
ओर भाजनमे केवल बारह वस्तु लेते हैं। जेन शासनकों दीस करते हैं। 
राज-घुरघर हैं । उन्होंने ' वीर-प्रासाद  नामका विशाल मन्दिर बनवाया है, 
जिसमें पुरुषप्रमाण पीतलकी प्रतिमा है। सप्तवातु, चन्दन ओर रत्नोंकी भी प्रतिमायें 


१ दोड़ देवराजका समय ई० स० १६०९-७२ है और चिक्क देवराजका १६७२- 
१७०४ है | शीलविजयजीके समयमें अर्थात्‌ १७८३ के लगभग चिक्कदेवराज ही होना 
चाहिए । इसने लिगायत शेवधर्म छाडकर वेष्णवधर्म स््रीकार किया था। श्रीरंगनाथकी 
सुवण मूति शायद इसीकी बनवाई हुई हैं । 


२ मैसरसे दक्षिण-पूर्व ४२ मीलपर येलानदुर नामका एक गांव है। विद्यालाक्ष उसी 
गांवके रहनेवाले थे, इसलिए उन्हें येलांदुर पंडित भी कहते थे | चिक्देवराज जब नजर- 
बन्द थे तब विशालाक्षन उनपर अत्यन्त प्रेम दिखलाया था । इस लिए जब सम्‌ १६७२ 
में वे गद्दीपर बैठे श्व उन्होंने इन्हें अपना प्रधान मन्त्री बनाया | सन्‌ १६७७ में उन्होंने 
गोम्मटस्वामीका मस्तकामिषेक कराया । 

३ संभव है उस समय ओरंगपट्टणमें भी धवलादि सिद्धान्त रहे हों और मूडबिद्रीमें ही 
पीछे किसी समय वे ले जाये गये हों | हाल ही मालूम हुआ है कि वहाँ उनकी एक नहीं 
तीन ताडपन्रोय प्रतियों हैं । 
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हैं | इस कार्यमें उन्होंने बीस हजार द्रव्य उत्साहसे खर्च किया है। ये पुण्यवन्त 
सात क्षेत्रोंका पोषण करते हैं | पण्डितप्रिय, बहुमानी और सजन हें | प्रति वर्ष 
माघकी पूनोंकों गाम्मटस्वामीका एकसों आठ कलशोसे पंचामृत अभिषेक करते 
हैं। बड़ी भारी रथयात्रा होती है | गोम्मटस्वामी श्रीरंगपद्रणस बारह कोसपर हैं, 
जो बाहुबलिका लोकप्रसिद्ध नाम है। जनमतके अनुयायी चामुण्डरायने यह तीर्थ 
स्थापित किया था | पवंतके ऊपर अनुमान ६० हाथकी कायोत्सगग मुद्रावाली 
यह मूर्ति है | पास ही बिलगोल ( श्रवर्णबल्गोल ) गाँव है। पर्वतपर दो ओर 
दोष ग्राममें इक्कीस मिलाकर सब २२ मन्दिर हैं। चन्द्रगुमराय ( चन्द्रगुम बस्ति ) 
नामक मन्दिर भद्रबाहु गुरुके अनशन ( समाधिमरण ) का स्थान है। गच्छके 
सस्‍्वामीका नाम चारुकीति ( भद्मरक पढाचार्य ) है। उनके अनुयायी श्रावक 
बहुत धनी ओर गुणी हैं | देवका सात गाँव लगे हुए हैं, जिनसे सात हजारकी 
आमदनी है। दक्षिणका यह तीर्थगज कलियुग उत्पन्न हुआ है ! 


इसके आग कनकेर्गिरि है जिसका विस्तार पाव कास है और जिसमें चद्धप्रेभ- 
स्वामीकी देवी ज्वालामालिनी है | 

१ कनकगिरि मल्यूरका प्राचीन नाम हैं| थह ग्राम भेसूर राज्यके चामराजनगर 
तालुकमें हे । प्राचीन काटम यह जेन-तीयके रूपमें प्रसिद्ध था और एक महत्त्वपृष्ठ स्थान 
गिना जाता था । कलगिरि ग्राममें सरोवरके तटपर शक्क संत ८5१ का एक शिलालेख 
मिला है जिसमें लिया है कि परमानदी कंग्रुणि व्माक राज्यभ कनकगिरि तीथपर जैन- 
मन्दिरके लिए श्री कनकसेन भट्टारककी सेवार्भ दान दिया गया। ( देंखे। मद्रास और 
मैसूरके प्राचीन अन-स्मारक । ) यहाँ पहले एक जन मठ भी था, जो अब श्रवणब्रेल्गोलके 
अन्तर्गत है | कनकगिरिपर वीसां शिलाडेख मि० ६ । शक १००६ + एक छऐेखमे इसे 
८ हमाद्रि ! लिखा हैं जो कनकंगिरेका ही पर्यायवाची है | शक्क सं० १७३५ में यहाँ 
देशीय गणके अग्रणी ओर सिद्धसिहासनेश भट्टाकलंकन समाियृक स्वरं-लाभ किया । 

१-सन्‌ १४०० ( वि० से० १४०७ ) के एक शिलालेखसे माठ्म होता हैं कि शुभ- 
चन्द्रदेवन इस परवेतपर बन्द्रप्रभस्वामीर्की प्रतिमा स्थापित की थी। शीडविजयजान शायद इन्हीं 
चन्द्रप्रभ्॑वामीका उछेख किया है । दशभकक्‍्त्यादि महाभ्राम्त्रक कत्ता मुनि वद्धमानने कनका- 
चल या कनकंगिरिके अपार्र्वनाथ देवकी स्तुति की है | श्ससे शायद वहाँकें मूल नायक 
पारव॑नाथ रहें हो । 
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कनकंगिरी ज्वालामालिनी, देवी चन्द्रप्रभस्वामिनी । 

आग शीलविजय कावेरी नदीकों पार करके मलयाचलमें संचार करते हैं ओर 
और अजनगिरि स्थानमें विश्राम लकर शान्तिनाथकों प्रणाम करते हैं। वहाँ 
चन्दनके वन हैं, हाथी बहुत होत हैं ओर भारी-भारी सुन्दर वृक्ष हैं । फिर घाट 
उतरकर कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जहाँ श्वताम्बर मन्दिर हैं ओर गुजर (गुजराती) 
व्यापारी रहत हैं | 

वहँसे सो कासपर सुभरमणी नामका ग्राम है। वहाँके सेंभवनाथको प्रणाम 
करता हूँ । फिर गोम्मट्स्वामीपुर है, जहाँ सात धनुषकी प्रतिमा है| यहाँसि आगे 
जैनोंका राज्य है। पॉँच स्थानोंमे अब भी है। तुल ( तुल्व ) देशका बड़ा 
विस्तार है, लोग जिनाज्ञाके अनुसार आचार पालते हैं। 

आगे बदरी नगरी या मृडबिद्रीका वर्णन है। यह नगरी अनुपम है, इसमें उन्नीस 
मन्दिर हैं | उनमें बड़े-बड़े मंडप हैं, पुरुष-प्रमाण प्रतिमायें हैं ।व सेनेकी हैं 
ओर बहुत सुन्दर हैं | चन्द्रप्रभ, आदीश्वर, शान्तीश्वर, पा््वके मन्दिर हैं जिनकी 
प्रावकजन सेवा करते हैं। जिनमती स्त्री राज्य करती है। दिगम्बर साधु हैं । 


१-यह अंजनगिरि कुर्ग ( कं।ड्गु ) राज्यमें ह । इस समय भी वहाँ शान्तिनाथका एक 
कनहीमिश्रित संस्कृत शिलालेख मिला हैं, जिसमें लिखा है कि अभिनव चारुकीति 
पंडितने अजनगिरिकी शान्तिनाथबस्तीके दर्शन किये ओर सुवर्णनदीभे पाई हुई शान्तिनाथ 
ओर अनन्तनाथका मूर्तियोंकं! विराजमान किया । 

२-सुभरमणी शायद « मुब्रह्मण्य ' का अपम्रश है | यह हिन्दुओंका तीर्थ है | यह 
तलदेशके किनारे पश्चिम धाटके नीचे विद्यमान है । 

३-गोम्मटस्वामीपुर शायद वहीं है जो मेसरसे पश्चिमी ओर १६ मीलकी दूरीपर 
जंगल है ओर जहाँ गोम्मटस्वामीकी १५ हाथ ऊँची प्रतिमा है । 

४-यात्रीके कथनानुसार उस समय तुलदेशमे कई छोटे छोटे राज्य थे । जैसे अजिल, 
चोट, बंग, मुल आदि । 

७-देक्षिग कनाडा जिला तुल॒देश कहछाता ६। अब सिर्फ वहींपर तुल भाषा बोली 
जाती है। पहले उत्तर कनाडाका भी कुछ हिस्सा तुल देशभ॑ ग्ित था। शीलविजयजीके 
समय तक भी तुल देशमें कई जैन राजा थे। कारकलके राजा भेररस ओडियरने जो 
गोम्मटदेवीके पुत्र थे ई० स० १५८८ से १५९८ तक राज्य किया है । ये जैंन थे । 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद्र चारों वणके श्रावक हैं| जातियोंका यही व्यवहार 
है।' मिथ्यादेवोंको कोई नहीं मानता | ताइपत्रोंकी पुस्तकोंका भंडार है, जो 
तंबिकी पोणियोम रहतो हैं | सात धातुकी, चन्दनकी, माणिक, नीलम, वेड़य, 
हारा ओर विद्रम ( मुँगा ) रतनोंकी प्रतिमाये हैं | बड़े पुण्यस इनके दर्शन किये। 

आगे कारकल ग्राममें नौपुरुष ऊँची गोम्मटस्वामीकी प्रतिमा है। नेमिनाथके 
चेत्यमें बहुत-सी रत्न प्रतिमायें हैं । नामिमव्हार ( ऋषभदेव ) की चौमुखीः 
मूर्ति है|. 

आगे वरांग ग्रामम नेमिकुमारका मॉन्दर है ओर पर्वतपर साठ मन्दिर हैं | 
इस तरह तुल॒व देशका वर्णन आह्ादपूर्वक किया | 


आग लिखा है कि सागर ओर मलयाचलके बीचमें जन-राज्य है। वहीँ 
जिनवरकी झाँकीका प्रसार है | ओर कितना वर्णन करूँ ! वहाँस पीछे लोटकर 
फिर कर्नाटकमें' आया, घाट चढ़कर विनुरि' आया, जहाँ रानी राज्य करती है 
जिसके नो लाख सिपाही हैं| विनुरिम दो सुन्दर मीन्दरौकी बन्दना की । 


१-नातितगी अहज विवहार, मिथ्यादेवतणों परिहार । ८३ । “ अहज ' का अथ ८ यह 
ही ? होता है; परन्तु € यही व्यवहार ' क्या ? सो कुछ स्पष्ट नहीं होता । 

२-मद्रास मेसरके जेन स्मारकके अनुसार कारकलमे चोमुखा मन्दिर छोटी पहाडीपर 
है जिते शक्क संवत्‌ १५०८ में बगीनगरके राजा इम्मदि भेख्ने बनवाया था । 

३-कारकलसे तीथडी जाते दुए बरगंंग ग्राम पडता है । वहाँ विशाल मन्दिर है । इसके 
पास जंगल और बड़े बड़े पहाड़ हैं | इन पहाड़मेंल ही क्रिसीपर उस समय साठ मन्दिर 
रहें होंगे । दशभक्त्यादि महाशाम्त्रके कत्ती वद्धमान मुनिने मी यहाके नेमिनाथ जिनका 
उलेख किया हैं । 

४-वेणरकें पास कोई घाट नहीं है । सेभव है, गंगवाड़ीके पास यात्रीने घाट चढ़ा हो । 

५-विनुरि अर्थात्‌ वेणूर । यह मृडबिद्रीस १२ ओर कारकलमसे २४ मील दर है। यहाँ 
गोम्मटस्वामीकी २५ हाथ ऊंची मृति है जिसका निर्माण वि० सं० १६६० में हुआ था । 
यह स्थान गुरुयुर नदीके किनारेपर हैं । 

६ वेणूरमें सन्‌ १६८१ से १७२१ तक अजिल्वेश्की रानी पदुमलादेवीका राज्य था, 
जो जैन थी । नो लाख सेना अतिशयोक्ति जान पड़ती है। 
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विनुरिसे फिर हुंबंसि आये, जहाँ पास्वनाथ और पग्मावती देवी है । वहँ। 
आसपास अनेक से फिरते रहंत हैं पर किसीक। परामव नहीं करते | ऐसे महिमा- 
धाम ओर वांछित-काम स्थानकी पूजा की । 
फिर लिखा है कि चित्रगढ़, बनोसीगंवि और पवित्र स्थान बंकावुर देखा, जो 
मनोहर और विस्मयवन्त तीथ है-- 
निन्रगढ़ बनासी गाम, बंकापुर दीट सुमधाम । 
तीरथ मनोहर विस्मयवन्त,. . .. . . 
आग यात्रीजीने लेक्षमेश्वरपुर तीथंकी एक अपूर्व बात इस तरह लिखी है-- 
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१ हमच पद्मावती तीथ शिमोगा जिडभे हैं ओर तीयेलीसे १८ मील दूर है । यहाँ 
भट्टारककी गद्दी है| यह जेनमठ आठवीं शताब्दीके लुगनग स्थापित हुआ बताया जाता है । 
इस मठके अधिकारी बड़े बड़े विद्वानू हो गये हैं। पद्मावतीदेवीकी बहुत महिमा 
बतलाई जाती हूं | 

२-मेसूर राज्यके उत्तरन चित्तददुग नामका एक जिला ६ । चित्रगढ़ शाय£ यही होगा। 
यहाँ हंयूसाल राजवंशकी राजधानी रही है। गढ़ और दुर्ग पर्यायवाची है, इसलिए 
चित्तलदुगका चित्तलगढ़ या चित्रगढ़ कहा जा सकता है । 

३-बनोसी शायद वनवासीका अपन्रश हो । उत्तर कनाडा जि:“की पूर्व सीमापर 
वनवासी नामका एक गाँव है । इस समय इसकी जनसंख्या दो हजासके लगभग है । 
परन्तु पूर्वकालमें बहुत बड़ा नगर था ओर वनवास देशकी राजधानी था | १३ वीं शताब्दी 
तक यहाँ कंदम्ब-वंशकी राजधानी रही है ! यहाँ एक जेनमन्दिरमे दृसरीसे बारहवीं 
शताब्दी तकके शिला>ख हं। 

४ धारबाद जिलेका एक कस्वा है। भगवदगुणभद्राचार्यने अपना उत्तरपुराण इसी 
बेकापुरम समाप्त किया था। उस समय यह बनवास देशका राजपानी था ओर राष्ट्रकूट 
नरेश अक्वालवर्षका सामन्त ढोकादित्य यहाँ राज्य करता था। राष्ट्रकू2 महाराज अमोघवर्ष 
( ८५०१-६५ ) के सामन्त “ बकेयेरस ' ने इसे अपने नामसे बसाया था । 

५ लक्ष्मेश्वर धारवाड जिछेमें मिरजके पटवर्धनकी जागीरका एक गाँव है। इसका 
प्राचीन नाम ' पुलिगेरे ' है । यहाँ “ शंख-बस्ति ” नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी 
छत ३१६ खम्भोंपर थमी हुई है । यात्रीने इसीकी “ शंख परमेश्वर ” कहा जान पड़ता हे । 
इस शंखवस्तिभ छह शिलालेख प्राप्त हुए हैं | शक संवत्‌ ६५६ के लेखके भनुमार 
चालक्य-नरेश विक्रमादित्य ( द्वितीय ) ने पुलिगेरेकी शंखतीय वस्तीका जीर्णोद्धार कराया 


दुक्षिणके तीथक्षेत्र २३७ 

स्वामीके सेवकने अथ्थांत्‌ किसी यक्षने श्रावकोंसे कहा कि नौ दिन तक 
एक श्डकों फूलोमे रखो ओर फिर दसवें दिन दशन करो | इस पर श्रावकोने 
नी दिन ऐसा ही किया और नवें दिन ही उसे देख लिया ओर तब उन्होंने 
शड्भकों प्रतिमारूपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाके पेर शेखरूप ही रह गये, 
अथात्‌ यह दशंव दिनकी निशानी रह गई । शेखमेंस नभिनाथ प्रभु प्रकद हुए 
और इस प्रकार वे ' शेख परमेश्वर ' कहत्यये । 

इसके बाद शीलविजयजी गदकि' रायहुबेली , और रामरायके लाोकप्रसिद्ध 
ग्रीजानगरम होते हुए ही बीजापुर आंत हैं | बीजापुरमें शान्ति जिनेन्द्र ओर 
पह्मावतीके दर्शन किये | यहाँके श्रावक बहुत घनी गुणी और मणियोंके व्यापारी 
हैं | इंदलशाहका बलवान राज्य है, जो बड़ा प्रजा-पालक है ओर जिसकी सनांगे 
दो लाग्ब सिपाही हैं । 
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और जिनपूजके लिए भूमि दान की । इससे माल्म होता दे कि उक्त वस्ति इससे भी 
प्राचीन है । हमारा अनुमान हैँ कि अतिशय धत्रकाण्डमें को हुए शंखदेवका स्थान यरी ह--- 
पास सिरपुरि बंदमि हालगिरी संखदेवाम्मि । 

जान पहता है कि छखकांकी अध्ानतासे € पुलिगेरे ! ही किसी तरह  होलगिरि ? ह। 
गया है । उक्त पंक्तिक पृवधिका लिरपुर ( श्रीपुर ) भी इसी थारवाड़ जिलेका शिरूर गाँव 
हैं जहका शक संबत्‌ छट७ को एक शिलाटख ( ४टियन ४० भाग १२, १० २१६ ) 
प्रकाशित हुआ है । स्वामी विद्यानन्द्का श्रीपुर पाइवनाथ स्लोत्र संभवतः इसी आपुरके 
पारवेनाथका लक्ष्य करके रचा गथा होगा । 

१-धारवाड जिलेका गदग तहसीट | २>हुबदी जिला बेल्गाब । 

३-४ विजयनगरका साम्राज्य ताडीकीटका लडाइभ सेन १८६७ में मुसलमानों द्वारा नष्ट 
है। गया ओर रामरायका वध किया गया । यह बहांका अन्तिम हिल राजा था। इसके 
समयमें यह साम्राज्य उन्नतिके शिखरपर या । यात्रीक समयक्ेे कुछ बरसी बाद पेद्ा 
विजय रामरायन पोतनृस्से राजधानी हटाकर विजयनगरमें स्थापित का थी । 

"सन १६८३ के लगभग जब शीलबविजयजीन यह यात्रा की थीं, वीजापुरकों आदिल- 
शाही दर्दशाग्रस्त थी। उस समय अली आदिलशाह (द्वि० ) का बेटा सिकन्दर आदिलशाह 
बादशाह था। ओरइजेबका चढ़ाया हो रही थीं। १६८४ में शाहजादा आजमशाहकों 
उसने वीजापुरकी चढ़ाईपर भेजा था। १६८६ में सिकन्दर केंद हो गया और १६८९ में 
उसकी मृत्यु हों गई | 
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आगे करहिडा ओर कलिकरंड पाश्वनाथके विषयम लिखा है कि उनकी महिमा 
आज भी अखंड है | दिवालीके दिन ब्रह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हैं ! 

इसके बाद कुछ स्थानोंके नाम-मात्र दिये हैं---चारणगिरि, नवनिधि , रायबाग, 
हुकेरी | इस तरफ पंचम, वणिक, छीपी , कंसार, वणकर और चठुथ जातिके 
श्रावक हैं| य सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते । शिवाजीके 
मराठा राज्यंक अधीन हैं | तुलजा दवीकी सेवा करनेवाले लोग बहुत हैं । 

फिर स्थाहगढ़, मृगी पहंठाणके  नाम-मात्र हैं| पईठाणमें वाण गेंगाके किनोरे 
जीवित स्वामी मुनिमुत्रतकी प्रतिमा प्रकट हुई | यहाँ सिद्धसेन दिवाकर और 
हरिभद्रसूरि हुए । कविजनोंकी माता भारती भद्गकाली देवी दीपती हैं । 

आगे किसनेर, दोलताबाद, दर्वार्गर, ओरड्राबादके नाम-मात्र देकर 
इलोरिके विप्रयर्भ लिखा है कि देखकर हुदय उल्लसित हो गया | इसे विश्व 
कर्माने बनाया है। फिर इमदानगरि, नासिक, अ्यंबक, ओर तुझ्गजगिरिका 
उल्लेखमात्र करके दक्षिण यात्रा समाप्त कर दी है | --- 


का [0] 


< दृष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मिं यथा । 


१-जान पडता है “नवनिधि ? पाठ भूलसे छप गया है | “तवनिषि ? होगा। यह 
स्तवनिधि तीथ है जो बेलगांवसे ३८ ओर निपाणीम ३ मील हैं | द० म० जैनसभाके 
जल्से अक्सर यहीं होते हैँ । २-कोल्हापुर राज्यके एक जिलेका सदर मुकाम | ३-बेलगॉव 
जिलेकी चिकाडी तहसीलका एक कस्बा | ४-शिपी या दजा। ५ बुननेवाले | 

६ शोलापुरते २८ मीलकी दूरीपर तुलजापुर नामका कस्बा हे, उसके पास पहाडकी 
तलेटीमें तुलजादेवीका मन्दिर हैं । वहाँ हर साल बड़ा भारी मेला लगता है । 

७ प्राचीन प्रतिष्ठानपुर और वर्तमान पेठण निजाम राज्यके ओऔरब्राबाद जिलेकी एक 
तहसील है । विविध तीर्थकल्पके अनुसार यहां “ जीवंतसामि मुणिसुब्बय ? की प्रतिमा थी । 
८ औरक्लाबादके पासका “ कचनेर ” नामका अतिक्षय क्षेत्र । ९ एलोर या एलएाके गुफा- 
मन्दिर | १० अहमदनगर । 

११ प० के० भुजवलि शास्त्रीने इस लेखके कई स्थानोंका पता लगानेमें सहायता 
देनेकी कृपा की है । 


तीथेंके झगडोपर ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार 


१--पूर्व कालके तीथक्षेत्रा ओर वतमानके तीथोमें जमीन आसमानका 
अन्तर पड़ गया है| साधारण लोग तो उस अन्तरकी कव्पना भी नहीं कर सकते । 
शत्रुजय ओर सोनागिरि पर्वत इस समय जिस तरह नीचेसे ऊपर तक मन्दिरेसे 
ढक गये हैं, पहले इनकी यह दशा नहीं थी। ये सब मन्दिर बहुत ही अर्वाचीन 
हैं। जिस तरह अनेक तीथोपर इस समय भी एक एक दा दा मन्दिर ही देखे 
जाते हैं, उसी तरह पहले सभी तीर्थोपर थ। पहले इन पर्वतोपर बहुत करके चरण- 
चिह्रोंकी ही स्थापना थी। उन्हींकी सब लोग भक्तिभावस पूजा बन्दना करते थे; 
ओर इस कारण जुदा जुदा सम्प्रदायोंके बीच झगंडेका कोई कारण ही उपाध्यित न 
होता था। दिगम्बर-शवेताम्बर ही क्यों, दूसेर भावुक अजैनोंका भी अपनी श्रद्धा 
भक्ति चरिताथ करनेके लिए वहाँ कोई रुकाबट नहीं थी। 

२--प्रायः जितने जैन तीर्थ हैं, वे सब विपुलजनाकीण नगरों ओर सब 
प्रकारके कोलाहलोंसे दूर, ऊँच पर्वतों ओर वनेंके बीच स्थापित हैं। जेन 
धमकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह संसारके कालाहलोसे दूर, निरजेन और शान्त 
स्थानोंमे रनेकी प्रेरणा करती है। मुनि और साधजन एसे ही स्थानोंका पसन्द 
करते थे ओर उन्हींकी स्मृतिकी रक्षाके लिए स्मास्कस्वरूप ये सब तीर्थ 
स्थापित हुए थ | 

३--इन स्मारकोंके दर्शन करनके लिए और अपने भक्तिभावोंका चरिताथ 
करनके लिए बहुत दूर दूरके भक्तजन आया करत थ; परन्तु फिर भी किसके 
ट्राया इन स्थानोंकी एकान्त शान्तता नष्ट करनका प्रयत्न नहीं किया जाता था; 
क्योंकि इन एकान्त स्थानोंमें संसार-त्यागी ओर शाति-प्रयासी साधुजन ही रहते 
थे। गृहस्थजन इन बरातोंको जानते थ और इस कारण वे भक्तिपूरित होनेपर भी 
तीथोंकी इस शान्तिर्म बाधा डालना उचित नहीं समझते थ । 

४--परन्तु आगे यह बात न रही | साधुजन स्वयं ही वर्नोके छाड़ कर गँवेके 
समीप आकर रहने लगे और गहस्थोंके साथ उनका सम्पक बढ़ने लगा | धीरे 
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धीरे चेत्यवासकी जड़ जमी ओर अन्तमें मुनिमार्ग शिथिल होकर चेत्यवासी या 
मठवासी भद्गारकीं ओर महन्तोंक रूपमें परिणत हो गया | साधुओंकी इस शिथि- 
लतान चेत्यों और म॑न्दिरोंका प्रभाव बहुत बढ़ा दिया और जैनधर्मकी प्रभाव 
नाका सबस बड़ा द्वार यही बन गया। भगवान समन्तभद्रके प्रभावना 

इस श्रष्ठ लक्षणका छलाग एक तरहस भूल ही गये कि “' अज्ञानांपकारका 
जंस बन, वे हटाकर जनशासनके माहात्म्यको प्रकट करना ही सच्ची प्रभावना 
है | इसक बदलेम यह उपदेश दिया जाने छगा कि “ विम्बाफलके बराबर 
मन्दिर बनाकर उसमे जोक दानके बराबर भी प्रतिमा स्थापन करनेवाले गृहस्थके 
पुष्यका वर्णन नहीं है। सकता ! / इसका फल यह हुआ कि मन्दिरों और 
प्रीतमाओंक बनवान आर स्थापन करानेका लोगोपर एक प्रकारका खब्त सवार हो 
गया । लोग आग्व बन्द करके इसी कामकी ओर झुक पड़े | इतिहास साक्षी है 
कि पिछल ५००-६०० वर्षमें जनसम्प्रदायके अनुयायियोंने अपन धर्मके नामसे 
यीद कुछ किया है ता वह मन्दिरों और प्रतिमाओंका निर्माण ही किया है। 

- ये चेत्यवासी और मठवासी साधु दोनों ही सम्प्रदायोमें हो गये थे; बह्कि 
श्रेताम्बर सम्पदायम ते यह शिथिलता शायद ओर भी पहले प्रविष्ट है गई थी। 
इन साधुजनोंक उपंदेशस तीर्थोमें भी मन्दिर बनाये जाने लंग और नये नये तीथ 
अतिशयक्षेत्र आदि नामेंसि स्थापित होने लगे | इन मन्दिरों ओर तीथकि व्यय- 
निर्वाहके लिए. धन-संग्रह किया जाने लगा, धन-संग्रह करनेकी नई नई तरकीबे 
निकाली गई और प्रबन्धके लिए कोठियाँ खाल दी गंइ । बहत-सी कोठयोंकी 
मालिकी भी धीरे धीरे भद्भारकी ओर महन्तोंके अधिकारमें आ गई और अन्‍्तमे 
उसने एक प्रकारसे थामिक दकानदारीका रूप घारण कर लिया । यदि इस बीचर्मे 
दिगम्बर सम्प्रदायमे तरह पंथका ओर अताम्बर सम्प्रदाय विधिमार्ग या संबेगी 


१--अज्ञानतिमिख्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ | 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्पभावना || 
२--बिम्बाफलान्नतियवोन्नतिमेव भक्त्या 
ये कार्र्यान्‍्त जिनसगझजिनाकृतिं वा | 
पुष्य तदीयीमह वागपि नेव शक्ता 
स्तोतु परस्य किमु कारयितुद्रेयस्य ||, 
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साधुओआँका उदय न होता तो यह दूकानदारी कौन-सा रूप धारण कर लेती, इसकी 
कह्पना करना भी कठिन है । 

६--यह सब हो गया था, ते मी तीरथेक लिए दिगम्बरी ओर अताम्बरी झगड़ोंका 
सूत्रपात नहीं हुआ था । क्योंकि एक तो पहले तीर्थोपर तीर्थंकरों या सिद्धोके 
चरणोंकी पूजा होती थी और वे चरण दोनोंका समान रूपसे पूज्य थे | दूसरे इस 
बातके भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन कालभ दिगम्बरी ओर अश्रेताम्बरी 
प्रतिमाओंम कोई भेद न था | दोनों ही नम्म प्रतिमाओंकी पूजते थे। श्रद्धय 
मुनि जिनविजयजीन ( जनहितेपी भाग १३, अंक ६ ) में लिखा है कि मथुराके 
कंकाली टीलमे जा लगभग दा हजार वर्षकी प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैं, वे नम्म 
हैं और उनपर जा लेख हैं, वे श्वताम्बर कत्यसूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार हैं । 
इसके सिवा ७ वीं शताब्दीभ खताम्बर विद्वान, पं० घर्मसागर उपाध्यायने 
अपन: प्रवचन-परीक्षा . नामक ग्रन्थमं लिखा है कि “ गिरनार और 
शत्रृंजयपर एक समय दानों सम्प्रदायो्े झगड़ा हुआ, और उसमे शासन- 
दवताकी कृपासे दिगम्बरोंका पराजय हुआ | जब इन दोनों तीथोपर अ्वताम्बर 
सम्प्रदायका अधिकार सिद्ध हा गया, तब आगे किसी प्रकारका झगड़ा न हो 
सके, इसके लिए श्रताम्बर संघ्रन यह निश्चय किया कि अबस जो नह प्रतिमाएँ 
बनवाइई जाये, उनके पाद-मुलमे वस्त्रका चिह्न बना दिया जाय। यह सुनकर 
दिगम्बरियोंकी क्राध आ गया और उन्हांन अपनी प्रतिमाओंको स्पष्ट नग्र बनाना 
शुरू कर दिया। यही कारण है कि संप्रति राजा ( अशोकक पौत्र ) आदिकी 
बनवाई हुई प्रतिमाओपर वस्त्र-लांछन नहीं है ओर आधुनिक प्रतिमाओंपर है। 
पूर्वकी प्रातेमाओंपर वस्त्र-लांछन भी नहीं है ओर स्पष्ट नम्नलल भी नहीं है। ” 
इससे कमस कम यह बात अच्छी तरह सिद्ध है।ती है कि पृर्वोक्त विवादके पहले 
दोनोंकी प्रतिमाओंमें भेद नहीं था ओर इस कारण दानों एकत्र होकर अपनी 
उपासना-वृत्तिकों चरिताथे करते थे। उस समय तक लड़न झगइनका कोई 
कारण ही नहीं था। परन्तु अब तो दानोंकी प्रतिमाओं और उपासना-विधिमें 
इतना अन्तर पड़ गया है कि उसपर विचार करनेसे आश्चर्य होता है। पाठक 
यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि गुजरातके कई प्रसिद्ध शहरों जिनेन्द्र भगवानके 
विम्ब्र आज-कलकी फेशनके वस्राभूषण पहनते हैं | वीतराग भगवानकी उनके 
भक्तोद्वारा इससे अधिक विडम्बना ओर क्या हैं सकती है ! 

१६ 
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3--श्रतामबराचार्य रक्रमण्डनगणिकृत सुक्रतसागर नामक ग्रन्थके--' पेथड़- 
तीथयात्राद्रय-प्रबन्ध में जो कुछ लिखा है उसका सारांश यह है कि “ सुप्रसिद्ध 
दानी पथइशाह शरत्रुंजयको यात्रा करके संघरसहित गिरिनारमें पहुँचे । उनके पहले 
वहाँ दिगम्बर संघ आया हुआ था | उस संघ्रका स्वामी पूर्ण ( चन्द्र ) नामका 
अग्रवाल्बंशी घनिक था। वह दहलीका रहनेबाछा था। उसे “ अलाउद्दीन- 
शाखीनमान्य _ विशेषण दिया है जिससे मालूम हाता है कि वह कोई राजमान्य 
पुरुष था। उसने कहा कि पर्बतपर पहल हमारा संघ चढ़ेगा; क्योंकि एक तो 
हम छाग पहले आये हैं ओर दूसर यह तीथ भी हमारा है। यदि यह तीर्थ 
तुम्हारा है, तो इसका मुबृत पश करो । यदि भगवान नेभिनाथकी प्रतिमापर 
अंचलिका और कटि-सत्र प्रकट हो जाय, तो हम इसे तुम्हारा तीर्थ मान छेंगे। 
भगवान्‌ भव्य जनेके दि हुए आमरण सहन नहीं कर सकते, इसलिए 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह तीथ हमारा है। इसपर श्वताम्बरीय 
पेथइ शाह बाल कि भगवान्‌ आभरणादि सहन नहीं कर सकते, इसका कारण 
यह है कि उनकी कीर्ति बारह योजन तक फेली हुई है| आमके वृक्षपर तोरणकी 
ओर लेकाम लहरोंको चाह नहीं होती | जिस तरह फलोधी ( मारवाइ ) में प्रति- 
मार्िष्ठत दव आभूषणापहारक हैं, उत्ती तरह यहाँ भी हैं। यदि यह तीथ्थ 
तुम्हारा है, तो शवोंका भी दी सकता है, क्योकि यह पर्वत छिंगाकार है ओर 
गिरि-वारि-घारक हैं | इस तरह वादविवाद हो रहा था कि कुछ वृद्धजनोंने आकर 
कद्दा, अभी तो इस झगड़का छाइ दा ओर यात्राकों चल | वहाँ इन्द्रमाछा 
( फूलमाल ) लेते समय इसका निर्णय हा जायगा | उस मालाको जो सबसे 
ज्यादा घन देकर ले सकेगा, यह तीथ उसीका सिद्ध हे जायगा | निदान दोनों 
संघ पव॑तपर गये ओर दोनेीने अमिषक, पूजन, ध्वजारोपण, नृत्य, स्तुत्यादि कृत्य 
किये | इसके बाद जब इन्द्रमालाका समय आया तब श्वताम्बर भगवानके दाहिने 
ओर ओर दिगम्बर बाई ओर बेंठ गये। इसींस निश्चय हो गया कि कौन हारेंगा 
ओर कोन जीतेगा ! इन्द्रमालाकी बोली होने लगी। एक दूसंरसे अधिक बढ़ते 
बढ़त अन्तम अताम्बरोने ५६ घड़ी ( पंसेरी ) सोना देकर माला लेनेका प्रस्ताव 
किया । दिगम्बरी अभीतक तो बराबर बढ़े जाते थे; परन्तु अब वे घबरायें और 
सलाह करने लगे । उन्होंने अपने संघपतिसे कह[-- 
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श्र शो 


लुण्टितैरिव भूत्वा च फले कि तीथेवालन | 
हि समादाय शेलश यास्यत गहे || 

अर्थात्‌ इस तरह लुटकर तीय लगनसे क्या लाभ होगा ! क्‍या इस पर्वतराजकोा 
उठाकर घर छ चलना हैं ! अन्तभ पृर्णचन्धजीने कह दिया कि आप ही माला 
पहन लीजिए । इससे दिगम्बरी मुरझा गये ओर अपना-सा भुंह लिये यात्रा करके 
नीच उतर गये | 

यह कथा यद्यपि खताखरिवांकों पनादबता, उदारता और गिरिनारपर ख्ेता- 
म्बराधिकार सिद्ध करनेके मुख्य अभिप्रायल लिखी गई है, ते भी इसमें बहुत 
कुछ ऐतिहासिक सत्य जान पइता है; और यह बात अनायास ही सिद्ध हा जाती 
है कि उस समय दिगम्बर ओर स्वताम्बर दानों एक ही मन्दिर्भ उपासना करते 
थ आर इन्द्रमालाकी बाली दानाोक समृहक बीच बाली जाती थी। इसके सिवा 
यह भी मादम होता है कि उस समय गिरिनारकी मुलनायक नमिनाथकी प्रतिमा 
आभूषणोंस सुर्माजञत ओर कट्िन्सृत्र तथा अंचलिकास भी लांछित नहीं थी । हसी 
तरह उदाहराक तार पर जा फलाधी तीथको प्रतिमाओंके विपयर्म कहा है कि 
वहँका प्रतिमाधिष्ठित दव भूपषणापहास्क है, से। जान पढ़ता है कि वहाँ भी उस 
समय ( कमस कम स्लमंडन गणिके समयभ ) प्रतिमाओंकी आभृषणादि नहीं 
पहनाय जाते थ। बीतराग प्रतिमाओंकी थे सब बिडम्बनाएँ बहुत पीछे की गई हैं । 

८--श्रीर्ञमन्दिस्गणिकृत उपंदद्-वरंगिणी ( प्र० १४८ ) में लिखा है --- 

“ सुगप्टू दशके गोमण्डल ( गोल ) नामक गाँवकें निवासी थाराक नामके 
संघपति थे | उनके ७ पुत्र, ७०० योद्धा, १३०० गाहियोँ आंर १३ कराई 
अशर्फियाँ थीं। व शरब्रजयका यात्रा करके जब गिरनार तीथंकी यात्राका गये जो 
कि “० वर्षस दिगम्बरोंक अधिकारमे था, तब वहाँ उन्हें खड्आार नामक 
किलदारंस लड़ना पड़ा आंर उसमें उनके सातों पुत्र ओर सांर योद्धा मार गये । 
उसी समय जब उन्हान सुना कि गापमगिरि अथात ग्वालियरके राजा आम ई आर 
उन्हें वष्पभद्टि नामक खताम्बराचायन प्रतिबाधित कर रकखा है, तब वे खालियर 
आंये। उस समय वष्पमट्रिका व्याख्यान है। रहा था। स्वये राजा ओर आठ श्रावक 
बेंठ सुन रह थ। घाराकन दिगम्बगाविक्रत गिस्नार तीथंकों हालत सुनाई । गुरुने 
भी तीर्थकी महिमाका वर्णन किया | इसपर आम राजा प्रीतिशा कर बैठे क्लि 
गिरनास्के नमिनाथकी वन्दना किये बिना भें भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। 
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एक हजार श्रावकीन भी यही प्रतिशा की । तब राजा एक बड़े भारी संघके साथ 
चल पड़े | बत्ताम उपवास करके स्तेम-तीथ अथांत्‌ खंभातमें पहुंच | राजाका 
दरीर बहुत खिन्न हो गया था | यह देखकर गुरूेन अम्बिकाका बुलाया और 
उसके ड्राग अपापमंठ ( ? , से एक प्रतिमा मँगवा टी | उसके दर्शन करके 
गजा प्रतजामुक्त हा गंय ! इसके बाद एक महान तक दिगम्बस्योम विवाद हुआ 
आर अन्तम अम्बिकान ' उज्ञितमलसिहर / आदि गाथाएँ कहकर विवादकी 
समाप्ति कर दी | (इन गाथाआमे यह कहा गया है कि जो ख्जियाका सुक्ति मानता 
है, वही सच्चा जन मार्ग है और उसीका यह तीथ है | ) इस तरह तीथ छकर, 
दिगम्बर-अता मरे की प्रतिमाओमे नग्मावस्था ओर अश्वल्किका भद्‌ कर दिया। 

उक्त अवतग्गभ दा बाते माल्म हाती हैं | एक तो यह कि पहले दानोंकी 
प्रतिमाओंमे काई भद नहीं था; और दूसरी यह कि इस घटनांके पहले गिरनार- 
पर ५० वपस दिगम्बस्बीका अधिकार था | 

०--- इसी उपदश्नरब्डिणी ( प्रन्‍्ठ २४७ ) भे वस्वुपाल मंत्रीके संघका वर्णन 
है जो उन्होंने से १ब्ट७ में निकाला था। उसमे २४ दन्तमय देवालय, 
१२० काप दवात्यय , ८४५०० गाड़ियां * है८०० डलियाँ » 3०० सुखासन 
७५०० पालकियो, ७०० आचाये, २००० ब्वताम्बर साधु, 2१०० दिगम्बर, 
१९०० श्रीकरी,(?) ४००० घोड, २००० ऊँट और ७ लाग्व मनुष्य थ। यद्यपि 
यह वर्णन अतिशयाक्तिप्र्ण है, ते। भी इससे यह मालूम होता है कि उस समय 

१ ८ मुराष्टाया गौमण्डल््रामवास्तत्य: सप्रपुत्र: समशनस॒ुभटः ३३ दतदाकटमंघ्र: १8 
वें।टिस्वगीपति: से० धाराकः श्रीगत्रेजययात्रां कृब्बा ७७ वर्षावधि दिगम्बराधिप्रतावित- 
यात्रावभरे खड्ारदर्गपमन्य: सह युद्ध ७ पुत्र ७ सुमटक्षये श्रीवष्पमट्टिप्रतिवोधित गोपगिसो 
श्रीआमभूपात शात्रा तस्थामनपध्य सरेपा्े व्याख्यानोपविशष्टथाई: समे स० थाराक: 
समागत: । तेन दिगम्बरगृहीततीर्थस्वरूप॑ कमितम । गुरुनिस्तन्महिमोक्तीा आमनृपेण 
गिरिनारनेमिवन्दसन विना भोजनाभिग्रहा। गहीतस्ततः संघश्धचाल । १ हछक्ष पोश्टिकानान्‌ 
लक्ष तरंगमाणान्‌ , ७ शतानि गजानाम्‌ , विंशतिनहल्नाणि श्रावक्रकुलानाम्‌ , ३२ उपवास: 
स्तम्मतीयें प्राप्त: । राक्ष: दरीर खिन्नम । गुरुभिरम्बिकां प्रत्यक्षीकृष्य अपापमठात्‌ प्रतिभका 
आनीता । नपाभिग्रहों मुत्कलोजात: | मासमेके दिगम्बेर: सह वाद:, पश्चादम्बिकया 
४ उज्जित सेललिहरे ? ति गाथया विवादों भन्तन तीथ छात्वा रिगम्बरखेताम्बरजिनार्चानां 
नप्नावस्थाञ्नलिकाकरणेन विभेद: कृत: । इति यात्रोपन्‍्श: । ” 
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ती्थ-यात्रा, पूजनाचा आदि कास्योंम दिगम्बरों और खवेताम्बरोमें इतनी विभिन्नता 
नहीं थी, जितनी कि अब है ओर इसी कारण इस संघर्भ श्वेताम्बार्योंके साथ 
११०० दिगम्बर भी गये थे। दोनेमि आजकलके समान वैर-भाव नहीं था और 
दिगम्बर-खेताम्बरोकी मुर्तियोंमे भी काइ अन्तर नहीं था। यदि अन्तर होता तो 
वस्तुपालने दिगम्बरियोंके लिए दिगम्बर दवालयोंकी भी व्यवस्था की होती और 
उनकी भी संख्या दी होती | जब कि दानेकि तीथे एक थे, एक ही तरहकी 
मृर्तियोंकी पृजते थ, तब यह स्वाभाविक है कि तीथ-यात्राक संघ्र निकालनवाले 
दोनोंको साथ लेकर चले | 
१० -- जान पड़ता है, गिरिनार पर्बतपर दिगम्बरों ओर खताम्बरोंके वह 

विवाद कमी न कभी अवस्य हुआ है जिसका उल्लेख घमंसागर उपाध्यायने 
किया है । यह कोई एतिहासिक घटना अवश्य है; क्योंकि इसका उल्लेख दिगम्बर 
साहित्यम भी एक दूसर ही रूपमें मिलता है | नान्दसंघकी गु्वावलीमें लिखा है- 

पद्मनन्दी गुरुजातो बलात्कारगणाग्रणी । 

पापाणर्घादता यन व दिता श्रीमरस्वती ॥ ३६ || 

उजयन्तगिरी तन गच्छः सारस्वता मंवत्‌ | 

अतस्तस्म मुनीन्द्राय नमः श्रीपद्मनन्दिन || ३७ ॥ 

और भी कई जगह इस घटनाका जिक्र है कि गिरनास्पर दिगम्बरोी और 

ब्वेताम्बरोंका झाख्राथ हुआ था और उसमें सरस्वतीकी मूर्तिमेस थे शब्द निकलनेस 
कि सत्य मांगे दिगम्बरोंका है, ख्वताम्बर पराजित द्वा गय थ। इस सरस्वतीकी 
म॒र्तिकोी वाचाल करनवाल पद्मनन्द भद्गार्क थ जिनका समय उन्त गुवावलीम 


विक्रम संबत्‌ १३८०७ से १४०० ट्गा है | इनके शिष्य शुभचन्द्र ओर 


/-आचार्य कुल्दकुन्दका भी एक नाम पद्मनच्दि है; अतण््य पीछेक छेखकॉने इस 
शाखा और विजयका मुकुद कुन्द्कुन्दकं। भी पहना दिया है; परन्तु यह बड़ा भारी श्रम 
है| ये पद्मनन्दि १४ वीं शनाब्दिके एक भद्भार्क € । 

२-कंविवर वृन्दावनजीन लिखा है-- 

सम्रमहित अ्रीकुन्दकुन्द गुरु, बन्दन हेत गए, गिरनार, 
बाद परयो तहेँ संशयमतिसों, साखी बदी अबिकाकार | 
 सत्यपन्थ निग्रंथ दिगम्बर _ कही सुरी तहँ प्रगट पुकार, 
से गुरुदव बसी उर मर, विधन हरन मंगल-करतार | 
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प्रशिष्प जिनचन्द्र थ | स्वताम्बर ग्रन्थेमि यही घटना इस रूपमे वर्णित है कि 
अम्बिकादेबी ने स्वताम्बरोकी विजय यह कहकर कराई थी कि जिस मागमें स््रीका 
मोक्ष माना है, वही सच्चा है | जीत चाहें किसीकी हुई हो,--क्योकि शास्त्रार्थमि 
ते हम आजकल भी यही दखते हैं कि दानें ही पश्षवाले अपनी अपनी जीतका 
दिंद्ोश पीटा करते हैं--परन्तु एसा माद्म होता है कि उक्त विवाद हुआ था 
ओर उसी समयस दिगम्बरों ओर स्वताम्बरोमें विद्रेषका बह बीज विशेष रूपस 
ब्रोया गया जिसस आंग चलकर बड़े बढ़ विपयमय फल उत्पन्न हुए | पिछले 
दिगम्बर-स्वेताम्बर साहित्यका परिश्रमपृर्वक परिशालन करनेस इस घटनाका निश्चित 
समय भी माद्म है। सकता है; और हमारा अनुमान है कि दानों ओरके प्रमा- 
णोंसि वह समय एक ही ठहरेगा | 
१--मुगल बादशाह अकबरके समय हीरविजय सूरि नामके एक सुप्रासे 
अताम्बराचार्य हुए हैं | अकबर उन्हें गुरुवतू मानता था । संस्कृत और गुजराती 
उनके सम्बन्ध बीसों ग्रन्थ लिगख गये हैं। इन प्रन्थेंमिं लिखा है कि “ हीर- 
विजयजीन मथुरासे छोटते हुए गोपाचल ( ग्वालियर ) की बावन-गजी भव्याकृति 
मर्तिके दशन किये। और यह मति दिगम्बर सम्प्रदायकी है, इसमें काई 
सन्देह नहीं । इसस मादम हाता है कि बादशाह अकबरके समय तक भी दोनों 
सम्प्रदाय मुर्ति-सम्बन्धी विरोध तीत्र नहीं था। उस समय झेताम्बर सम्प्रदायके 
आचाय॑ तक नग्न मतियोंके दशेन किया करते थे । 
१२--तपागच्छके खेताम्बर मुनि शीलविजयजीने वि० से० १७३१-३२ में 
दक्षिणके तमाम जेन तीथाकी वन्दना की थी जिसका वणन उन्होंने अपनी तीथ॑ 
माला ( गुजराती ) में किया है | उससे मादूम होता है कि उन्होंने जेनबद्री, 
मूडबिद्री, कारकल, हूमच-पद्माव्ती आदि तमाम दिगम्बर तीर्थों ओर दूसरे 
मन्दिरोंकी भक्तिभावसे वन्दना की थी। बड़े उत्साहसे वे प्रत्येक स्थानकी और 
मूर्तियोंकी प्रशंसा करते देखे जाते हैं । इससे भी मालूम होता है कि उस समय भी 


द्धू 
ण्<्‌ 
सं 


१ पृर्वोक्त पद्मनन्दिकी ही शिष्यपरम्परा्भ एक पद्मनन्दि भद्मरक ओर हुए हैं जिन्होंने 
शरत्रुंजय पवेतके दिगम्बर मन्दिरकी प्रतिष्ठा संवत्‌ १६८६ में कराई थी |--देखो जैनमित्र भाग 
२२, अंक १५ | 

२ देखी, “ दक्षिणके तीर्यक्षेत्र ' शीर्षक लेख १० २९२३-३८ 
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इवताम्बर साधु मम्ममूर्तियोंका बुरी दृष्सि नहीं देखते थे ओर उनका अपने सम्प्र- 
दायकी मूर्तियोंक ही समान आदर करते थ | 

१ ३--ऐसा मालूम होता है कि दिगम्बर ओर अ्रताम्बर प्रतिमाओंम भद हो 
जानेके बाद भी बहुत समय तक दिगम्बरों ओर अताम्बरोमें मित्रता बनी रही 
है | बहुत समय तक इस खबालके लाग भी दानों सम्प्रदायोंमें बने रहे हैं कि एक 
दूसरेके धर्म-कार्योमे बाधा नहीं डालनी चाहिए ओर दोनोंको अपने अपने विश्वासके 
अनुसार पूजा अचा करन देना ही सजनता है। अनुसन्धान करनेसे इसके भी 
अनेक प्रमाण मिल सकते हैं | 

क-- शर्त जय ओर आवबके पर्वतोपर श्रेताम्बर मन्दिरोंक बीचों बीच दिगम्बर 
मन्दिरोंका आत्तित्व अब भी इस बातकी साक्षी दे रहा है कि उस समयके वेभव- 
सम्पन्न ओर समर्थ अ्रताम्बरी भी यह नहीं चाहत थ कि इन तीथोपर हम ही हम 
रहें, दिगम्बरी नहीं आन पाव । 

ख- गन्धार ( भरोंत ) एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। वहाँ एक पुराना 
दिगम्बर मन्दिर था | जब वह गिर गया और उसकी जगह नया अ्वताम्बर मन्दिर 
बनवाया गया, तब वहँके खताम्बर भाइयोन दिगम्बर प्रतिमाओंकी एक जुदा 
दवकुलिका ( देवली ) में स्थायित कर दिया। यह देवकुलिका अब भी मौजूद है। 

ग-- बिहार शरीफम अबंस काई ३० बष पहल एक जन मन्दिर हमने स्वयं 
दस्ा है जिसके अधिकारी श्रेताम्बर हैं | उसमे एक आर दिगम्बरी वदिका भी है 
और उसमे जा मूर्तियों हैं, उनका दर्शन पृजन दिगम्बरी भाई किया करते हैं । 

घ--ओरिएण्टल कालेज छाहोंसके प्रा० बनास्सीदास जी एम० ए.> से कुछ 
समय पहले मादूम हुआ था कि लाहोस्‍्के एक जेनमन्दिसम दोनों सम्परदायोंकी 
मुतियों दो प्रथक प्रथकू वेदिकाओंम थीं और कुछ ही वर्ष हुए अब दोनोंके 
बीचम दीवार चिनवा दी गई है | 

हा--पूना शहरम एक ही अहातेके भीतर दिगम्बर ओर ख्वेताम्बर मन्दिर 
अब तक हैं | 

च-- ग्वालियर राज्यके शिवपुरकर्लों नामक स्थानमें एक दिगम्बर मन्दिर 
एसा है जिसमें 3-८ ड्वेताम्बर मुतियाँ हैं ओर एक ख्वेताम्बर मन्दिर ऐसा है 
जिसमें ७-८ दिगम्बरी मूर्तियों हैं | पहले दानी मन्दिरोमे दोनें सम्प्रदायके लोग 
जाते थे; परन्तु अब कवल भादों मुदी १० को धूप खेनेके लिए जाया करते हैं । 
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छ - यापनीयसंघ दिगम्बर खवेताम्बरंक अतिरिक्त एक तीसरा ही जन-सम्प्रदाय 
था | सिद्धान्त-दृष्टिस यह श्वताम्बर सम्प्रदायसे अधिक मिलता जुलता था, परन्तु इस 
संप्रके अनुयायी नम्म मृतियोंकी ही स्थापना-परृजा किया करते थ। यह संघ अब 
लुम है| गया है परन्तु दाक्षणम अनक स्थानेंमिं अब भी इस संघकी नम्म मृर्तियाँ 
मिलती हैं | बलगँँवके ' दोडुवस्ति " नामक जन-मन्दरमे नमिनाथ तीथंकरकी 
एक मूर्ति है, जिस यापनीय सेघके एक श्रावकन दा ० से ० ९३५ में प्रतिष्ठित कराई 
थी | यह मूर्ति नम है ओर इसे अब दिगम्बर श्रावक ही प्रजत हैं | इससे भी यही 
अनुमान हाता है कि पहल स्वताम्बर सम्प्रदायकी प्रतिमायें भी नम्म बनाई जाती 
होंगी। जैन साधुओंके लिए वस्त्र-घारणका सर्वथा निषेध यापनीय सम्प्रदाय भी 
नहीं था ओर श्वताम्बर सम्प्रदायक समान स्त्री मुक्ति ओर केवालि-भुक्तिको भी वह 
मानता था | 

१४-- अकसर दिगम्बरी भाइयोंकी आरसे यह अक्षेप किया जाता है कि 
ध्वेताम्बरी भाई दिगम्बरी मन्दिरों ओर प्रतिमाओंपर अधिकार कर लिया करते हैं; 
ओर यही आश्षिप खेताम्बरियोंकी ओरस दिगर्म्बरियोंपर किया जाता है| यह आशक्षिप 
बहुत अंशोम सच्चा है; परन्तु इस आक्षिपके पात्र दोनों ही सम्प्रदायवाले हैं | इस 
विषयमें काई भी सम्प्रदाय नि्दोंप नहीं है | सम्प्रदाय-मोह चीज ही ऐसी है कि 
वह भिन्न सम्प्रदायवालोंके साथ उदास्ताका व्यवहार करनेमे संकुचित हुए बिना 
नहीं रह सकता | इसके सम्बन्धम भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं--- 

क-प्रद्धय मुनि जिनविजयजीस मालूम हुआ कक सुप्रसिद्ध तीथ रिखबदेवका 
मुख्य मन्दिर दिगम्बर सम्प्रदायका है; परन्तु उसपर अधिकार श्वेताम्बरी 
भाइयोंका है । 

ख- रोशन मुहल्ला आगरेके सुप्रसिद्ध स्वेताम्बर मन्दिर ( चिन्तामागि पार्वे- 
नाथ) की मूलनायककी मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है| (देखो जैनशासन वष १)। 

१५-जब काई पूछता है कि अमुक तीथ्थपर वास्तविक अधिकार किसका 
है, तो में कह दिया करता हूँ के दोनोंका | दोनोमेसे चांह जो पीछेका हो 
पर उसका अधिकार पहलेवालेसे कम नहीं ठहराया जा सकता । बह्कि उसपर 
ते ऐसे जैनेतर लोगोंका भी अधिकार है जो जिनदेवपर श्रद्धा-भक्ति रखते हैं ओर 
उनका भक्तिभावसे-पूजन बन्दन करते हैं | जब दोनों ही सम्प्रदायवाले जिनदेयों 
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ओर सिद्धोंके उपासक हैं ओर उपासना करना किसीकी जमींदारीका कोई खेत 
जोतना या फसल काट लेना नहीं है, तब उनका अधिकार कम या ज्यादा ठह- 
राया ही केसे जा सकता है? कुछ लोग पुराने दस्तावेज और तमस्सुक पेश करके 
अपना अधिकार सिद्ध करनेका प्रयत्न किया करते हैं; ओर सम्भव है उनसे उनका 
अधिकार सिद्ध भी हाता हो, परन्तु क्या उनसे यह प्रश्न नहीं किया जा सकता 
कि उन दस्तावजोंस पहले भी तो ये दाने सम्प्रदाय थ ओर तब क्या इनसे पहलेके 
प्रमाण-पत्रोंका तुम्हारे प्रतिपक्षीके पास होना सम्भव नहीं है ? ओर यह तिद्ध करना 
तो बाकी ही रह जायगा कि उन दस्तावजेकि लिखनेवाल शासकोंकी वेसे किसी 
साव॑जनिक धर्मस्थानके सम्बन्ध दस्तावज लिख दनेका अधिकार था या नहीं | 
यह सम्मब ओर स्वाभाविक है कि किसी समयपर किसी सम्प्रदायवार्लोंका ऐहिक 
वैभव और प्रभाव बढ़ गया है ओर उस समय उनके समीपके तीथका प्रबन्ध 
उनके हाथ आ गया हा और किसी समय उनके बदले दूसरोंके पास चला गया 
हो । परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं हा सकता कि उस तीथका वास्तविक अधिकारी 
अमुक सम्प्रदाय ही था। ऊपर उपदश-तरंगिणी ग्रन्थका जा अवतरण दिया गया 
है, उससे मालम हवाता है कि सेबवी घाराकके समयमे गिरनार तीर्थपर ५० वर्षसे 
दिगम्बीरियोंका अधिकार था ओर पीछ आम राजाकी कृपासे शायद वही 
अधिकार खेताम्बीरियोंक हाथम चला गया। इसी तरहका एक उल्लेख तारंगा 
सिद्धक्षेत्रके सम्बन्ध 'कुमारपाल प्रतिबोध नामक स्वताम्बर ग्रन्थम भी मिलता है । 
यह ग्रन्थ सोमप्रभयूरिका बनाया हुआ है और 'गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज में 
प्रकाशित हुआ है | इसकी रचनाका समय विक्रम संवत्‌ १९४१ है। इसमें 
आर्य खपुटठाचार्यकी कथार्म लिखा है कि-- 

४ पहले उसने पर्वतक समीप तारा नामकी बोंद्ध देवीका मन्दिर बनवाया; 
इस कारण इस तीथको तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसीने फिर वहींपर सिद्धायिका 
( जैनदेवी ) का मन्दिर बनवाया | परन्तु कालवशसे उसे दिगम्बरियोंन ले लिया । 
अब वहींपर ( कुमारपाल राजा कहते हैं ) मरे आदशसे जसदेवके पुत्र दंडाधिप 


१ तारंगा पर्वेतकी तरुदीसे उत्तरका ओर लगभग डेढ़ मीलको दृरीपर तारादेबीकी मति 
अब भी मौजूद हैं ओर उसपर बोडोंकी एक प्रसिद्ध गाथा लिखी हुई हूं । 
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अभयकी दखरेखमें अजित जिनेन्द्रका ऊँचा मन्दिर बनवाया गया है । _ इससे 
मादूम होता है कि कुमारपाल राजाके समय तक समूचे तारंगा तीर्थपर या कमसे 
कम सिद्धायिका देवीके मन्दिसर्पर दिगम्बरियोंका अधिकार था | 
तारंगा पर्बतकी कोटि-शिलापर एक बंदी है| उसकी एक प्रतिमापर अब भी 
संवत्‌ ११९० की वेशाख सुदी ९ का सिद्धराज जयसिंहके समयका लेख है. 
जिसस मालम होता है कि उस समय, अर्थात्‌ कुमारपाल महाराजके मन्दिर- 
निर्माणके पहले, वहाँपर दिगम्बरियोंके मन्दिर ओर प्रतिमाएँ थीं ओर कुमारपाल- 
प्रतिबाधक कथनानुसार सम्मव है कि पर्वतपर दिगम्बस्योंका ही अधिकार हो। 
इसी तरह पावागढ़पर इस समय सम्पूर्ण अधिकार दिगम्बरियोंका है; परन्तु 
पवतंक ऊपर कई एस मन्दिरोंक खण्डहर पड़े हुए हैँ जो खवेताम्बर सम्प्रदायके हैं 
ओर किसी समय उत्त पावागढ़ खेताम्बर सम्प्रदायका भी प्रसिद्ध तीर्थ था| वहाँ 
सुप्रसिद्ध मंत्री तजपालका बनवाया हुआ “ स्वताभद्र  नामका एक विशाल 
मन्दिर था। 
कदम्बवंशी राजाओंके जा ताम्रपर्त्र प्रकाशित हुए. हैं, उनमेंस दूसरे ताम्रपत्रमे 
खेताम्बर महाश्रमणसंघ ओर दिगम्बर महाश्रमणसंघक उपोगके लिए कालवड् 
नामक ग्रामक देनेका उल्लेख है। यह स्थान कनोटक ग्रदेशम धघासरवाड जिलेक 
आसपास कहींपर है । अवश्य ही उस समय वहँपर काई झ्वेताम्बर संघका 
भी स्थान तीथादि हागा | परन्तु बहुत समयसे उस ओर इवताम्बरी भाइयोंका 
एक तरहसे अभाव ही है, इस कारण उक्त स्थान या तो नष-श्रष्ट हा गया 
होगा या दिगम्बरियोंके अधिकारमे होगा | 
१-कुमारपाल महाराजका यह विशाल मन्दिर अब भी वर्तमान ह । 
२-ताराइ बुद्धदेवीइ मंदिरं, तेण कारिय॑ पुव्व | 
आसन्नगिरम्मि तओ, भन्न३ ताराउरं ति इमो || 
तेणव तत्थ पच्छा, भवर्ण सिद्धाइयाइ कारवियं | 
त॑ पुण काल्वसेण, दियंवरहिं परिग्गहिय॑ | 
तत्थ ममाएसेणे, अजियजिणिदस्स मंदिर तुंगे । 
दंडाहिवअभएणं जसदेवसुएण निम्मवियं ॥ 
३-देखो जैनमित्र भाग २२, अंक १२ । 
४-इन ताम्रपत्नोंका विवरण देखों जनहितैंषी भाग १४, अंक ७-८ । 





जंबुदीव-पण्णत्ति 


जैनसाहित्यमें करणानुयोगक प्रन्थोंकी एक समय बहुत प्रधानता रही है। 
जिन ग्रंथोम ऊ्वलोक, अधाटाक, ओर मध्यलोकका: चारों गतियोंका, ओर 
युगोंके परिवर्तन आदिका वर्णन रहता है, वे सब्र ग्रन्थ करणानुयागके ' अन्तर्गत 
समझे जाते हैं। आजकलकी भाषामे हम जनधर्मक करणानयागका एक तरहसे 
भूगोल और खगोल-शासत्रकी सर्मष्ठ कह गकत हैं | दिगम्बर ओर अताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोग इस विषयके सेकड़ीं ग्रन्थ हैं ओर उनमें अधिकांश बहुत प्राचीन 
हैं | इस विपयपर जन लखकान जितना अधिक लिखा है उतना शायद ही संसारक 
किसी सम्प्रदायके छेखकीन लिग्वा हा । परम्परास यह विश्वास चला आता है कि 
इन सब परोक्ष ओर दुखर्ती क्षत्रों या पदार्थाका वर्णन साक्षात्‌ संवेश भगवानन 
अपनी दिव्य-घ्वनिर्मे किया था । जान पड़ता है कि इसी अटल श्रद्धाक कारण 
इस प्रकारक साहित्यकी इतनी अधिक वृद्धि हुई और हजारों वर्ष तक यह जैन 
धर्क सबज्ञप्रणीत होनका अकाटब् प्रमाण समझा जाता रहा । 

हिंदुओंके पौराणिक भू-्बर्णनका पढ़नेस एसा माद्म होता है कि दो ढाई 
हजार बरस पहले मास्तके प्रायः सभी संप्रदायवा्ोका प्रथ्वीके आकार प्रकार और 
द्वीप-समुद्र-पवतादिके सम्बन्ध करीब करीब इसी प्रकारकी धारणाये थीं, जिस 
प्रकारकी अनधमक करणानुयोगर्म पाई जाती हं। एश्वी थालीके समान गोल 
और चपटी है, उसमें अनक द्वीप आर समुद्र हैं, दीपक बाद समद्र ओर समुद्रके 
बाद द्वीप, इस प्रकार क्रम चला गया है; जम्बदीपक बीचमें नाभिके तुस्य सुमेर 
पर्वत है, इत्यादि | पसन्‍तु पीछिके आयमद्र, भास्कगचाय आदि महान ज्यातिपियोंन 
पूर्वोक्त विचारोकी बिलकुल ही बदल डाला | इसका फल यह हुआ कि इस 

१ लाकालाकविभक्तयुगपसितित्तश्रतुगंतीनां च | 
आदशमिव यथामतिरवेति करणानुयोगं च ॥| 
--रत्नकरण्ड श्रा० 
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विपयका जो प्रारंभिक हिन्दू साहित्य था उसका बढ़ना ते। दूर रहा, वह धोरे धीरे 
क्षीण होता गया और इधर चुँकि जन विद्वानोंका विश्वास था कि यह साक्षात्‌ 
सबज-प्रणीत है, अतएवं व इस बढ़ाते ही चल गंय । 

यह करणानुय्रागका वर्णन केवछ इस विपयके स्वतंत्र ग्रस्थोम ही नहीं है, 
इसने प्रथमानुयाग या कथानुयागादिके ग्रन्थोंका भी बहुत अधिक स्थान रोका है । 
दिगम्बर संप्रदायक महापुराण, हरिवद्यपुराण, पद्मपुराणादि प्रधान प्रधान पुराणोंमें 
तथा अन्य चरित्र-ग्रन्थोम भी यह खूब विस्तारक साथ लिखा गया है | श्वेताम्बर 
सम्प्रदायक कथा-यअन्थेका भी यही हाल है | बल्कि उसके तो आगम-पन्धोम भी 
इसकी विपुलता है। भगवती सूत्र ( व्याख्याप्रशप्ति ) आदि अंग और जम्बूद्रीप- 
प्रमप्ति, सूयप्रशप्ति, चन्द्रप्रश्ति आदि उपांग ग्रन्थ करणानुयागके ही वर्णनसे 
लबालब भेरे हुए हैं । 

दिगम्बर संप्रदायम इस विपयका सबसे प्राचीन ग्रन्थ लोक-विभाग है और उस 
के बादका “ तिलोयपण्णत्ति / ( त्रिलोकप्रज्ञप्ति )। इन दोनों ग्रन्थोंका परिचिय हम 
अम्यत्र दे चुके हैं । इस लेख हम जब्ुदीवपण्णत्तिका परिचय दना चाहते हैं। इसी 
नामका ओर एक ग्रन्थ माथुरसघान्वयी अमितगति आचायका भी कहा जाता है। 
अमितगतिने चन्द्रप्रश्ति और सादंद्रयद्ीप प्रशम्ति नामक ग्रन्थ भी इसी विपयपर लिखे 
थे | परन्तु य तीनों'ही अभीतक उपलब्ध नहीं हैं। जंबुदीवपण्णात्त नामका एक ग्रन्थ 
ख्ताम्बर संप्रदायका भी है | इसका सेकलन करनेवाले गणधर सुधमस्वामी कहे 
जाते हैं| यह छट्ठा उपंग है ओर आगम-शलीते लिखा हुआ है । 

दिगम्बससम्प्रदायकी जबुदीबपण्णत्तिकी दा प्रतियां हमने दखी हैं; एक स्वर्गीय 
दानवीर शेट माणिकचन्द्रजीके चौपाट्टीके ग्रन्थ-भाण्डारमें है और दूसरी पूनेके 
भाण्डारककर ओरिएन्टल रिसचे इन्स्टिट्यूटम | पहली प्रति सावन वदि १२ 
सं० १९६० की लिखी हुई है ओर यह संठजीने अजमेरस लिखवाकर मेंगवाई 
थी । दूसरी प्रतिपर उसके लिख जानेका समय नहीं दिया है; परन्तु वह कुछ 
प्राचीन मालूम होती है। 


न ननननन-ज न न. ०७०>-कन्‍नननीक:नक ५०० न ता अं णणममण पंप 777४४ ४ त- 


१ इसकी इलोकसंख्या ४१४६ हैं । मुशिदाबादके राय धनपतिसिद बहादुरके द्वारा 
यह वाचनाचार्य रामचन्द्रगणिक्ृत संस्कृतटीझा ओर ऋषि चद्रभाणजीकृत भाषाटीकासहित 
छप चुका हैं । 
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डॉ० ए० एन» उपाध्यके अनुसार इसकी भाषा सोरसेनी प्राकृत है। यह ग्रन्थ 
गाथाबद्ध है । इसमें १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ गाथा ओर भरत, ऐरा- 
व॒त, पूर्व विदेह, उत्तर देह, देवकुरु, उत्तरकुरु, लुवणसमुद्र, ज्यातिषप्टल 
आदिका वर्णन है | वर्णन त्रिलोकप्रजमिकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है । 

इसके काका नाम सिरिपउमणंदि या श्रीपद्मनानद है | वे अपनी गुरुपरम्परा इस 
प्रकार बतलात हैं--वारनानदि, बलनन्दि, और पद्मनन्दि । अपने लिए उन्होंने 
गुणगणकलित, त्रिदण्डरहित, त्रिशव्यपरिशुद्ध, तिगारवरहित, सिद्धान्तपारगामी, 
तप-नियम योग-युक्त, जश्ञानदशनचार्त्रीद्यक ओर आरम्मकरणरहित विशेषण 
दिये हैं | उन्होंने अपने गुरुओंके भी जान और तप आदिकी प्रशंसा की है । 
उन्होंने श्रीविजय गुरुके निकट जिनवदनविनिर्गत सुर्पस्शिद्ध आगमको श्रवण 
करके, उनके हो कृपामाहात्यसे इस ग्रन्थकी रचना की है। वे विजयगुरुक 
विशप परिचय नहीं दते, इसमे उनकी गुरुपरम्परापर कोई प्रकाश नहीं पढ़ता । 

माधनन्दी नामक एक ओर विख्यात आचार्य थ जा राग-द्धप-माहस रहित, 
श्र॒तसागरके पारगामी, प्रगत्म मतिमान, ओर तपःसंयमसंपन्न थे। उनके शिष्य 
सकलचन्द्र गुरु हुए, जो नियमें। और शीलका पालन करते थ, गुणी थ और 
सिद्धान्त महोदधिम जिन्‍्होंन अपने पार्पोकी था डाठ्य था| इन्हींके शिप्य नन्दिगुरुके 
लिए---जे सम्यग्दशन-जान-चारिब्यसम्बन्न थ--यह ग्रन्थ बनाया गया । 

आचार्य पद्मनन्दि जिस समय बारानगरस्म थ, उस समय यह ग्रन्थ रचा गया 
है। इस नगरकी प्रशंसामें लिग्या है कि उसमें वापिक्रार्ये, तालाब, और भुवन 
बहुत थ, भिन्न मिन्न प्रकारके लागोस वह भरा हुआ था, बहुत ही रम्य था, 
धनधान्यसे परिपृर्ण था, सम्यस्दश्जनास, मुनियोंके समृहस, और जैन मेदिरोंसे 
विभूषित था | यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक दशक अन्तर्गत था। 
बारा नगरके प्रभु या राजाका नाम शक्ति या शान्ति था। वह सम्यग्दशनशुद्ध, 

शीलसम्पन्न, दानी, जिनशासनवत्सल, वीर, गुणी, कलाकुशल और 

नरपातैसंपूजित था | 

आचार्य हमचन्द्रने अपने कापमें लिखा है--““ उत्तरों विन्ध्यात्यारियात्रः 
अर्थात्‌ विन्ध्याचलके उत्तरमें पारियात्र है। यह पारियात्र शब्द पर्वतवाची और 
प्रेदेशवा्ी भी हैं । विन्ध्याचलकी पव्रतमालाका पश्चिम भाग जो नम॑ंदा तटसे शुरू 

 पूनेकी प्रतिरमे सन्त ( झान्ति ) और बम्बईकी प्रतीमें सत्ति (शाक्ती) पाठ है। 
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हाकर खंभाततक जाता है ओर उत्तर भाग जो अर्बलीकी पर्वतश्रणीतक गया है 
पारियात्र कहलाता है। अतः पूर्वोक्त बारानगर इसी भूभागंके अन्तगत होना 
चाहिए । राजपूतानक कोटा राज्यभ एक बारा नामका कसबा है | जान पड़ता है 
कि वही बारानगर होगा। क्योंकि वह पारियात्र दशकी सीमाके भीतर ही आता है। 
नान्दसंघकी पद्मावलीके अनुसार बारामें एक भद्टारकीकी गद्दी भी रही है ओर उसमें 
वि०सं० ११८४स १२०६ तकके १२ आचायोक नाम दिय हैं| इसस भी 
जान पड़ता हैं कि सम्मवतः ये सब्र आचाय पद्मनन्दि या माघनन्दिकी ही शिष्य- 
परम्पराम हुए होंगे आर यही बारा ( काटा ) जम्बूदीपग्रशप्तिक निर्मित होनेका 
स्थान होगा | 

ज्ञानप्रबाध नामक पद्मबद्ध भाषाग्रन्थमे कुन्दकुन्दाचार्यकी एक कथा दी है । 
उसमे कुन्दकुन्दका इसी बारापुर या बाराके धनी कुन्दअष्ठी ओर कुन्दलताका 
पुत्र बतलाया है। पाठकास यह बात अज्ञात न होंगी कि कुन्दकुन्दका 
एक नाम पद्मनन्दि भी है। जान पडता है कि जम्बूद्रीपप्रशसिक कती 
पद्मनन्दिका ही श्रमवश कुन्दकुन्दाचार्य समझकर ज्ञानप्रबाधक कर्ता कर्नाटक 
देशके कुन्दकुन्दका जन्म-स्थान बारो बतत्य बैठ हैं | पर इससे यह बात 
बहुत कुछ निश्चित हा जाती है कि काटा राज्यक इसी बाराम यह ग्रन्थ निर्मित 
हुआ है । 

शान्ति या शक्ति राजाका नरपतिसंपृजित लिखा है, ओर साथ ही 'आारानगरस्य 
प्रभु: कहा है। परन्तु उसका वंश आदि नहीं बतलाया है, जिससे राजपतानेक 
इतिहासम कुछ पता लगाया जा सक्र आर उससे पद्मनन्दि आचायका निश्चित 
समय माल्म किया जा सके | 

पद्मनन्दिन अपने संब, गण, अन्बय आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, इससे 
भी उनका समय निर्णय करना कठिन हो गया है | इस विपयमे उनकी गुरुपरम्परा 
ओर अश्रीनान्दिकी गुरुपरम्पता भी-- जिनके निमित्त यह ग्रन्थ बनाया गया--हमें 
काई सहायता नहीं देती | पद्मनान्दि नामक अनेक आचाय हो गंय हैं परन्तु 
उनमें ऐसा कोई नहीं जान पड़ता जिसके गुरु बलनन्दि और प्रगरु वीरननिद 
ही | इसी तरह श्रीनानद भी ऐसे कोई नहीं भिल जिनके गुरु सकलचन्द्र ओर 

१ देखे जनसिद्धान्तभास्कर किरण ४ और इंडियन एण्टिकरेरीकी २० वीं जिल्द | 

२ मुना है कि बारामें प्मनन्दिकी कोई! निषिया भी है । 
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प्रगुरु माघनान्दि हों | फिर भी यह ग्रन्थ हमारे अनुमानसे काफी प्राचीन है ओर 
उस समयका है जब प्राक्ृतमें ही ग्रन्थ-रचना करनेकी प्रणाली अधिक थी, ओर 
जब संघ, गण आदि भेद अधिक रूढ़ नहीं हुए थ । 

ग्रन्थके अन्तरंगकी अच्छी तरहसे जॉँच करनेसे संभव है, इस विपयमें कुछ 
अधिक प्रकाश पड़ सके | 

इस ग्रन्थम भगवान्‌ महावीरके बरादकी आचार्य-परम्परा इस प्रकार दी है-- 

विपुलाचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान वरद्धमान्‌ जिनन्द्रने गोतममुनिक प्रमाण- 
नयसंयुक्त अर्थ कहा | उन्होंने छाह्ययंका और लोहायन, जिनका नाम सुधमो भी 
है, जम्बूस्वामीकी कहा | थे तीनों गणघर, गुणसमग्र और निमल चार ज्ञानके 
धारी थ | ये कबलज्ञानकों प्राप्त करके माक्षका प्राप्त हुए | इनके बाद नन्दि, 
नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्गबाहु थ पीच पुरुषश्र्ठ चोदह पूथ और 
बारह अगके घारक हुए | इनक बाद क्रमस विशाखाचाय, प्रो४्ठिल, क्षत्रिय, जय 
नाग, मिद्धाथ, थ्रतिपरेण, विजय, बुद्धि, गेंगदव और घमसन, ये दस पूवधारी 
हुए | फिर नक्षत्र, यशःपाल, पाण्ड, श्वसन, ओर कंस ये पांच ग्यारह अगके 
"बारक हुए । इनक बाद सुभद्र, यशाभद्र, यशाबाहु और अन्तिम लोह 
( लाह्मचाय ) ये आचारगंगक धारक हुए | 

इस परम्परास यह एक विशप बात भादम हुई कि सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम 
लोहाय भी था। लाझर्य नामक एक ओर भी आचार हुए हैं जा आचारांगधारी 
थ। उन्हें दूसर लाह्मचाय समझना चाहिए । श्रवणबद्योलकी चन्द्रगुम्वस्तिके 
शिललिखके-- महावीस्सविर्तारे परिनिव्रेत भगवध्यसमर्पि गोौतमगणधरसाक्षाब्छिप्य- 
ट्ाहाय-जम्बु--20< आदि वाक्यम जा छाहायकी गॉतमगगधरका साक्षात्‌ शिप्य 
लिखा है, उसका भी इसस् खुलासा है| जाता है | अमीतक इस बातका स्पष्ट 
उल्लख कहीं भी नहीं मिला था कि सुधमास्वामीका दूसरा नाम लाहाये था | 

इस परपम्परभ आंर बिलाकप्रजमिकी पर्म्णगर्म कोई अन्तर नहीं है। आचाय 
गुणभद्रकृत उत्तर-पुगण, ब्रह्म हमचन्द्रकृत श्रतस्कन्त्र, ओर इन्द्रनन्द्रकृत श्रताव- 
तारम भी बिलकुल यहीं परम्परा दी हुई है । परन्तु हरिवंद्पुराण, नन्दिसंघ्र- 
बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पद्मावी, सनगणकी पद्मकावठी और काष्ठा- 

प्रकी पढ़ावलीम नन्दिकीं जगह विष्णु नाम मिलता है । इसके सिवाय नन्दिसंघकी 
? देखे, जेनमिद्वाननभास्कर किरण १ 
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पूर्वोक्त पद्मावरीम और काष्ठासंबकी पद्मावलीमें यशोब्राहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम 
है | जान पड़ता है नानदिका पूरा नाम विष्णुनानिद होगा और वहीं कहीं नन्दि 
ओर कहीं विष्णुरूपम लिख दिया गया है। इसी तरह यशोवराहुका नामान्तर 
भद्रबाहु होगा । 
लोहाचाय तककी यह गुरुपरम्परा दिगम्बर संप्रदायम एक-सी मानी जाती है। 
इसमें का मतभद नहीं है | परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जम्बृस्वामीके बाद जा 
परम्परा मानी जाती है, वह इसमे सर्वथा भिन्न है। 
जेबुदीवपण्णत्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नीच दिया जाता है-- 
दवामुरिदमहिद दसद्धस्वृण कम्मर्पारेहीण । 
कवलणाणालाए सद्भम्मुवएसद अरुह || १॥ 
अद्दविद्कम्मराहिए अद्दगुणसमण्णिद महावीरे । 
लोयग्गतिलयभूंद सासयसुहसंद्धिदे सिद्ध || २ ॥ 
पंचाचारसमग्ग पंचेदियाणिजिंद विगहमेहे | 
पंचमहत्ववणिलए पैचमगइणायणायरिए | ३ | 
परसमयतिमिरदलणे परमागमदेसए उवज्ज्ञाएं । 
परमगुणरयणणिवह परमागमभाविदे वीरे || ४ ॥ 
णाणागुणतवणिरए ससमयसब्भावगहियपरमत्थे | 
बहुविहजागज्जुत्ते जे लोए सव्वसाहुगण || ५ ॥ 
ते वंदिऊण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिद्व । 
आयरियपरंपरया पण्णात्तिं दीवजलघधीणं || ६ ॥ 
०० मे: मे: 
विउलगिरितुंगसिहरे जिणिंदईंदण वड़ढमाणेण । 
गोदममुणिस्स कहिदं पर्माणणयसंजुद अत्थे || ९ ॥ 
तेण वि लोहजस्स य लोहजेण य सुधम्मणामेण । 
गणधघरसुधम्मणा खल जंबृणामस्स णिद्दिद्ठ || १० | 
चदुरमलबुद्धिसहिदे तिन्नेद गणधेर गुणसमग्गे । 
केवलणाणपरवे सिद्धिं पत्ते जमंसामि || ११ ॥ 
णंदी य णंदिमित्तो अवराजिदमुणिवरों महातिओ | 
गोवड्डणो महप्पा महागुणो भहृबाहू य ॥ १२ ॥ 
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पंचेदे पुरिसवरा चउदसपुव्बी हवंति णायव्वा | 
बारस अंगधरा खल वारजिर्णिंदस्स णायव्वा ॥ १३ ॥ 
तह य विसाखायरिओ पोट्ििल्लो खत्तिओं य जयणामो । 
णागो सिद्धत्थो वि य घिदिसेणो विजयणामो य || १४ ॥ 
बुद्धिह-गंगदेवों धम्मसेणो य होइ पच्छिमओ । 
पारंपरेण एदे दसपुत्वधरा समक्खादा || १५ ॥ 
णक्खत्तो जसपालो पंड्र घुबसेण-कंस आयरिओ | 
एयारसअंगधरा पंचजणा होति णिद्दिद्ध || १६ ॥ 
णामेण सुमदमुणी जसभद्वा। तह य हाइ जसबाहू | 
आयारघरा णया अपच्छिमा लोहणामा य || *७ ॥ 
आयरियपरपरया सायरदीबाण तह य पण्णत्ती । 
संखवेण समत्य वोच्छामि जहाणुपुन्बीए || १८ ॥ 
४ रे 5 ः 
परमेद्टिभासिदत्थ उद्घाधातिरियलोयसंबंर्ध । 
जंबूदीवागिबद्ध पुव्वावरदासपरिदहीणं || १४० ॥ 
गणधरदेवण पुणा अत्य लद्बृण गंथिदं गंथे | 
अक्खरपदसंखज अणंतमर्न्थाह संजुत्त | १४१ ॥ 
आयरियपरंपरण य गंथत्ये चर आगयं सम्म | 
उबसंहरीय लिहिये समासदा इह य णायव्यं || १४२ ॥ 
णाणाणरवइमहिदों विगवभआं संगभंगउम्मुका । 
सम्महंसणसुद्धों सेजम-तव-सील-सेपुण्णा || १४३ || 
जिणवर-वयण विगिग्गयपरमागमदसओं महासत्ता । 
सिरिणिलओ गुणसाहिओ सिरिविजयसुरू त्ति विक्‍्लाओ || १७४४ । 
साऊण तस्स पास जिणवयणविगिग्गय अमदभूद । 
रइदं किंचुद्ेस अत्थपदं तह व लद्बृण || १४५ ॥ 
के अं नेट शा 

अह तिरिय-उड्ढलोएसु तसु जे होति बहुवियप्पा दु । 
सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्ब वण्णिदा किंचि ॥ १५३ ॥ 

१ ' एयारसंगधारी ” भी पाठ है । २ “ किचिदेस ' भी है । 

१७ 
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गयरायदोसमाहो सुदसायरपारओ मदह-पगब्भो | 
तबसंजमसंपण्णो विक्‍्खाओ माघर्णदिगुरू || १५४ ॥ 
तस्सव य वरसिस्से। सिद्धंतमहोदहिम्मि घुयकलुसो । 
णवणियमसीलकलिदा गुणउत्तो सयलचेदगुरू ॥ १५० ॥ 
तस्सव य वरसिस्सो णिम्मलवरणाणचरणसंजुत्तो । 
सम्महंसणसुद्धा सिरिणंदिगुरुत्ति विक्‍्खाओ || १०६ ॥ 
तस्स णिमित्तं लिहिय॑ जबूदीवस्स तहय पण्णत्ती । 

जो पढइ सुणइ एदं सो गचछइ उत्तम ठाणं || १५७ ॥ 
पंचमहव्वयसुद्धों दंसणसुद्धों य णाणसंजुत्ता । 
सेंजमतवगुणसहिदी रागादिविवजिदां धीरों || १५८ ॥ 
पंचाचारसमग्गो छजीवदयावरों विगदमोही । 
हरिस-विसाय-विहृणो णामेण य वीरणंदि त्ति ॥ १५९ ॥ 
तस्सव य वरसिस्सो सुत्तत्थवियक्खणो मइपगब्भो । 
परपरिवादणियत्तो णिस्संगे। खब्वसंगेसु || १६० ॥ 
सम्मत्तअभिगदमणो णाणे तह दंसण चरित्ते य | 
परतंतिणियत्तमणो बलणंदि गुरु त्ति विक्वाओ | १६१ ॥ 
तस्स य गुणगणकलिदो तिदंडरहिदा तिसल्लर्परिसुद्धों 
तिण्णि वि गारवरहिदो सिस्सो सिद्धतगयपारों || १६२ ॥ 
तवणियमजोगजुत्तो उज्जुत्तो णाणदंसणचरित्ते । 
आरंभकरणरहिदे णमेण य पउमण्णंदि त्ति ॥ १६३ ॥ 
सिरिगुरुविजयसयासे सोऊर्ण आगम सुपरिसुद्ध । 
मुणि-पठमर्णदिणा खल लिहिय॑ एयं समासेण ॥ १६४ ॥ 
सम्मदंसणसुद्धों कदवदकम्मो सुसीलसंपण्णो | 
अणवरयदाणसीलो जिणसासणवच्छलो धीरो ॥ १६५ || 
णाणांगुणणणकलिओआ णरबइसंपूजिओं कलाकुसलो | 
वाराणयरस्स पहू णरुत्तमो सत्तिभूपालो ॥ १६६ ॥ 


४ 'रश्यं” पाठ पूनेकी प्रतिमें हे। 
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पोक्खरणिवावि-पउरे बहुभवणविहृसिए परमरम्मे | 
णाणाजणसंकिण्ण धणघण्णसमाउले दिव्वे || १६७ ॥ 
सम्मादिद्ठिजणोघे मुणिगणणिवहेहि मंडिए रम्मे | 
देसम्मि पारियत्ते जिगभवणविहृसिए दिव्वे || १६८ ॥ 
जंबूदीवस्स तहा पण्णत्ती बहुपयत्थसंजुत्त ( त्ता )। 
लिहिये (या) संखेवेणं वाराए अच्छमाणेण || १६९ ॥ 
छदुमत्थेण विरइय जे किंपि हवेज पवयणविरुद्ध | 
सं(धंतु सुगीदत्था ते पवयणवच्छलत्ताए || १७० ॥ 

ऊ ः दर बे 
विउध-वइ-मउड-मणिगण-कर-सलिलसुधोयचारुपयकमले । 
वरपउठमणंदिणमियं बीराजिणिंदं णमंसामि || १७६ ॥ 

इय जबुदीवपण्णात्तिसंगहे परमाणपरिच्छेदी णाम तेरसी उद्देसो सम्मत्तो ॥१३ ॥ 


नाव्यकार हस्तिमल 


दिगम्बर-जैन-साहित्यमें हस्तिमल्का एक विशेष स्थान है | क्योंक्रि जहाँतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके मिवाय ओर किसी दि० जैनकाविके नहीं 
मिल हैं। श्रव्य काव्य तो बहुत लिख गये परन्तु दृश्य काव्योंकी आर किसीका ध्यान 
ही नहीं गया | हस्तिमलने साहित्यक इस अंगको खूब पुष्ट किया । उनके लिखे 
हुए अनेक सुन्दर नाटक उपलब्ध हैं । 

वंश-परिचय 

हृस्तिमछके पिताका नाम गोविन्द भद्ट था। व बत्सगोत्री ब्राह्मण थे और 
दाक्षिणात्य थे | स्वामी समन्तभद्रके दवागम-स्तोत्रकी सुनकर उन्होंने मिथ्यात्व 
छोड़ दिया था ओर सम्यग्दृश्टि है गये थ। उन्हें स्वर्णयक्षी नामक दवीके प्रसादसे 
छह पुत्र उत्पन्न हुए--१ श्रीकुमार कवि, २ सत्यवाक्य, ३ देववलभ, ४ 
उदयभूषण, ५ हस्तिमल और ६ वर्धमाने | अर्थात्‌ वे अपने पिताके पाँच पुत्र 
थे। ये छहोंके छहों पुत्र कवीश्वर थे | इस तरह गोविन्द भट्टका कुटुम्ब अतिशय 
सुशिक्षित ओर गुणी था | 

सरस्वतीस्वयंबरवल्लभ, महाकवितल्लज ओर सूक्ति-रन्नाकर उनके बिरुद थे | 
उनके बड़े भाई सत्यवाक्यने उन्हें ' कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति , कहकर उनकी 
१-गोविन्दमट्ट इत्यासीदिद्वान्मिथ्यात्ववाजत:, देवागमनसूत्रस्य श्रत्या सहर्शनान्वितः । 

अनेकान्त्यमतं तत्त्व बहुमेने विदांवरः, नन्‍्दनातस्य संजाता वर्धिताखिलकोविदाः || 

दाक्षिणात्या जयन्तत्र स्वणयक्षीप्रसादत:, श्रीकुमारकविः सत्यवाक्यों देवरवल्लभः | 

उद्यद्भघणनामा च दस्तिमल्लाभिधानकाः, वर्धमानकविश्वेति पडभूवन्कवीश्वरा: || 

--वि० को० 

२ अस्ति किल सरस्वतीस्वयंवरवलमेन भट्टरगो विन्दसनुना हस्तिमलनाम्ना महाकवितल- 

जेन विरचितं विक्रान्तकोरवं नाम रूपकमिति । +वि&/ बी ७ 
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सूक्तियोँंकी बहुत ही प्रशंसा की है । राजावली कथाके कत्तीने उन्हें उभयभाषा- 
काव-चक्रवर्ती लिखा है | 

हस्तिमलने विक्रान्तकोरवके अन्त जो प्रशस्ति दी है, उसभे उन्होंने समन्तभद्र, 
शिवकोटि, शिवायन, वीरसेन, जिनंसन और गुणभद्गका उल्लेख करके कहा है 
कि उनकी शिष्य-परस्परामं असंख्य विद्वान हुए ओर फिर गोविन्द भट्ट हुए जो 
देवागमकी सुनकर सम्यम्दश्टि हुए | परन्तु इसका यह अथ नहीं कि वे उक्त 
मुनिपरम्पराक कोई साधु या मुनि थे। जैसी कि जेनग्रन्थकत्ताओंकी साधारण 
पद्धति है, उन्होंने गुरुपरम्पराका उल्लेग्य करके अपने पिताका परिचय दिया है । 

हस्तिमल स्वय भी गृहस्थ थे | उनके पृत्र-पोत्रादिका वर्णन ब्रह्मसूरिने अपने 
प्रतिष्ठासाराद्धारम किया है। स्वयं ब्रह्मयूरर भी उनके वंश हुए हैं । वे लिखते हैं 
कि पाण्डय देशमें गुडेपत्तनके शासक पाण्डय नरेन्द्र थ, जो बड़े ही धर्मात्मा, वीर 
कलाकुशल और पण्डितोंका सन्‍्मान करनवाले थे। वहाँ वृषभ तीथेकरका 
सन-सुवर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमे विश्ञाखनन्दि आदि विद्वान मुनिगण 
रहते थ | गोविन्द भट्ट यहीक रहनेवाल थ। उनके श्रीकुमार आदि छह पूत्र थे। 
' हप्तिमलके पुत्रका नाम पास्य पण्डित था जो अपने पिताके ही समान यशस्वरी, 
धमात्मा ओर शास्त्र थे | ये अपन वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बरान्धवोंके साथ 
होय्सल देशमें जाकर रहने लगे, जिसकी राजधानी छत्रत्र्यपुरी थी | पाश्ब पंडितके 
चन्द्रप, चन्द्रनाथ ओर वंजय्य नामक तीन पुत्र थे। इनमें चन्द्रनाथ अपने 


१ के वीणागुणझंकृते: किमथवा साद्रमधुस्यन्दिभि- 
वश्राम्यत्महकारकारक शिखाकणावतेसे राव | 
पयाप्ता: श्रवणात्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपत 
सनन्‍्य॑ नस्तव हस्तिमललसुभगास्तास्ताः सदासूक्तयः | -मै० कृ० 
२ कनदी आदईदिपुराणकी पुण्पिकार्मे कविन स्वयं भी उमय-भाषाक्रापिचक्रवर्ता डिखा 
६-४ इत्युभयभापाकविचक्रवतिहल्लिमलबविरचितपूर्वपुराणमहाकथायां दशमपर्वम्‌। 
२ परवादहात्तना सहाय हसतमह्स्तद डवः । 
गृहाश्रमा बनवाहच्छासनादप्रभावकः || १३ || 
४ के० भुजबलि शाम्त्रीका यह अनुमान है कि छत्रत्रयपुरी शायद द्वारसमुद्र (हलेबीडु) 
हो । यह हॉय्सल राजाओंकी राजधानी रही हैं । 
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परिवारके साथ हेमाचल ( होन्रु ) में अपने पारवारसहित जा बसे और दो भाई 
अन्य स्थानोंकी चले गये । चन्द्रपके पुत्र विजयन्द्र हुए और विजयेन्द्रके ब्रह्मसूरे, 
जिनके बनाये हुए त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठा-तिलक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
कविके भाई 

कविके जो पाँच भाई थे, उनसे हम प्रायः अर्परिचित हैं। सत्यवाक्यका 
हस्तिमलने ' श्रीमती-कल्याण ” आदि कृतियोंका कर्त्ता बतलाया है,' परन्तु उनका 
न तो यह अन्य ही अमीतक प्राप्त हुआ है और न अन्य कोई ग्रन्थ । नामसे ऐसा 
मालूम होता है कि श्रीमती-कल्याण भी बहुत करके नाटक होगा । 

श्रीकृमार कविका “ आत्म-प्रबोध ' नामका एक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है, 
परन्तु वे हाश्तिमलके ही बढ़े भाई हैं या कोई ओर, इसका निर्णय नहीं हे सका । 

वद्धमान कविकों कुछ लोगोंने गगरूनमहोदघिका ही कर्त्ता समझ लिया है 
परन्तु यह भ्रम है | गणरतके कर्त्ता छवेताम्बर सम्प्रदायके हैं ओर उन्होंने सिद्ध- 
राज जयसिंह ( वि० से० ११५१-१२०० ) की प्रशंसामें कोई काव्य बनाया 
था | दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कयाश्ष भी किये हैं, ओर वे हस्तिमलसे बहुत 
पहले हुए हैं | 

काबिका नाम 

हस्तिमलका असली नाम क्‍या था, इसका पता नहीं चछता। यह नाम तो 
उन्हें एक मत्त हाथीको वशम करनेके उपलक्ष्यमें पाण्व्य राजाके द्वारा प्राप्त हुआ 
था। उस समय उनका राजसमाम सेकड़ों प्रशेसा-वाक्योंसे सत्कार किया गया था । 

१ एवं खल्वसों श्रीमतीकल्याणप्रभृतीनां कृतीनां कत्रो सत्यवाक्येन यूक्तिस्सावजितचेतसा 
जायसा कनीयानप्युपष्लो कित: |--भें० कल्याण । 

२ गणरत्नमहोंदघिका रचनाकाल वि० सं० ११९०७ हैं । 

३ अकह्पितप्राणसमासमागमा मलीमसांगा धृतमैश्ष्यत्रत्तयः । 

निग्नन्थतां ल्वर्यारेपंथिनों गता जगत्पते किंत्वाजिनावलामिन:ः || 
“5गे० २० म० प० १६४ 
४ श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रेमेकधामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात्‌ | 
नानाकलाम्बुनिधियाण्ब्यमहेश्वरेण शछोकेः शतेस्सदसि सत्कृतवान्‌ बभूव ॥ 
-- विक्रान्तकौरव 
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इस हस्ति-युद्धका उलेख कविने अपने सुभद्राहरण नाटकरम भी किया है ओर 
साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई पधूर्त जैन मुनिका रूप धारण करके आया 
था ओर उसको भी हृश्तिमल्ने परास्त कर दिया था । 


पाण्ड्यमही शवर 

हत्तिमल्लन पाण्ड्ययजाका अनेक जगह उल्लेख किया है | वे उनके कृपापात्र 
थ और उनकी राजधानीमें अपने विद्वान आप्तजनोंके साथ जा बसे थे | ण़जाने 
अपनी सभामे उन्हें खूब ही सम्मानित क्रिया था। ये पाण्ड्यमहीश्वर अपने भुज- 
बलसे कनीटक प्रंदशपर शासन करते थे | 

कविने इन पाण्ड्यमहीश्वरका कोई नाम नहीं दिया है | सिर्फ इतना ही मालूम 
होता है कि वे थ तो पाण्व्यदेशके राजवंशके, परन्तु कर्नाटकर्म आकर राज्य 
करने लगे थे । 

दक्षिण कनीटकके कार्कल स्थानपर उन दिनों पाण्ड्यवेशका ही शासन था । 
यह राजबंश जनधमका अनुयायी था और इसमें अनेक विदान्‌ तथा कलाकुशल 
राजा हुए हैं। “ मव्यानन्द / नामक सुभाषित प्रन्थंक कत्ती भी अपनेको 


१ सम्यक्त्व सुपरीक्षित मदगज मुक्त सरण्यापुर 
चास्मिन्पाण्ड्यमह्वरेण कपटाद्वन्तुं स्वमभ्यागते ( ते ) । 
शैल्ूप जिनमुद्रधारिणमपास्यासों मदध्व॑सिना 
फोकनाप मंदभमलठ इति यः प्रख्यातवान्सूरिभिः ॥| 
---सुभद्राहरण 
२ श्रीमत्याण्ब्यमहिश्वर निजभुजादण्डावलम्बीकृत॑ 
कनाटाबनिमंडल्ल पदनतानकावर्नीश-बति । 
तप्प्रीत्यानुमरन्स्वबन्धुनिवहैबिद्राद्वि रामेस्समं 
जैनागारममेतसंतरनभे ( ? ) श्रीहश्तिमलो-वसत्‌ || 
-अजनापवनंजय 
3 भव्यानन्द शास्त्रक्री एक प्रति “ ऐ७ पतन्नालाल सरस्वतीभवन ? में है । यह आत्मा- 
नशामन, भर्तदरिशतकके ढंगकी सुन्दर प्रसादगुणयुक्त रचना है। इसमें नागचन्द्रका 
स्मरण किया गया है और इसके आधारपर पं० के० भुजबलिशाखत्रीने शक सं० १३५० के 
लगभग उसका निर्माण-काल निश्चित किया है । 
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८ पाण्डयक््मापति ' लिखत हैं, कोई विशेष नाम नहीं देते | हमारी समझमें ये 
हस्तिमलके आश्रयदाता राजाके ही वंशके अनन्तरवर्ती काई जन राजा थे और 
इन्होंने ही शायद श० से० १३०३ (वि० से० १४८८ ) में कार्कलकी 
विशाल बाहुबलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठ कराई थी । 

पाण्व्य मद्दीश्वरकी राजधानी मालूम नहीं कहाँ थीं। अंजनापवनजयके 
८ श्रीमत्पाण्ड्यमहदीश्वरण . आदि पतद्मस तो ऐसा मादम होता है कि संतरनम या 
संततगर्म नामक स्थानम हस्तिमलल अपने कुटुम्बके सहित जा बसे थे, इस लिए 
यही उनकी राजधानी होगी, यर्य्रापि यह पता नहीं कि यह स्थान कहॉपर था | 

हाथीका मद उतारनेकी घटना “ सरण्यापुर ” नामक स्थानमें घटित हुई थी 
ओर बहँकी राजसभाम ही उन्हें सत्कृत किया था | इस स्थानका भी कोई पता 
नहीं है । या तो यह संततगमका ही दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणसे 
पाण्ड्य राजा हस्तिमलक साथ कहीं गये होंगे ओर वहाँ यह घटना घटी होगी । 


कविका मृल निवासस्थान 


ब्रह्मसूरिने गोविन्द भट्टका निवासस्थान गुडिपत्तन बतलाया है और पं० के० 
भुजबलि शास्त्रीक अनुसार यह स्थान तंजोरका दीपंगुडि नामका स्थान है, 
जो पाण्ड्यदेशमें है | कनोटकका राज्य प्राप्त ह्वेन पर या तो वे स्वयं ही या उनका 
काई वंशज कनोटकम आकर रहने लगा होगा ओर उसीकी प्रीतिसे हस्तिमल 
कर्नाटककी राजधानीमें आ बसे होंगे । 

ब्रह्मसूरिके बतलाये हुए गुडिपत्तनका ही उल्लेख हस्तिमलने विक्रान्त कौरवकी 
प्रशस्तिमें द्वीपंगुडि नामस किया है । उसमें भी वहाँके वृषभ जिनके मन्दिरका 
उलेख है जिनके पादर्पीठ या सिंहासनपर पाण्ड्य राजाके मुकुटको प्रभा पढ़ती 
थी | वृषभजिनके उक्त मन्दिर्की  कुश-लवरचित ” अथात्‌ रामचन्द्रके पुत्र 
कुश और लबके द्वारा निर्मित बतलाया है । 


१ देखें! के० भुजबलिशास्त्रीद्वारा सम्पादित प्रशस्तिसंग्रह पृ० १९ । 

२ डा० ए० एन्‌० उपाध्येने अक्षनापवनंजयकी दो प्रतियों देखकर सूचना दीं है कि 
एक प्रतिमें * सतगमे ' ओर दूसरी प्रतिमं संततगभे ” पाठ है | पहले पाठ्से छन्दोभंग 
होता है, इस लिए दूसरा पाठ ठीक मालूम होता है । 
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हस्तिमलका समय 
अय्यपाय नामक विद्वानने अपने जिनेन्द्रकव्याणाभ्युदय नामक प्रतिष्ठापाठमे 
लिखा है कि मेंने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इन्धनन्दि, आशाधर और हस्तिमल आदि- 
की रचनाओंका सार लेकर लिखा है ओर अक्त ग्रन्थ श० सं० १५४१ 
( वि० सं० १३६६ ) भें समाप्त हुआ था। अतएब हस्तिमल १३७६ से पहले 
हो चुके थे । 
ब्रह्मयीरने अपनी जो वंशपरम्परा दी है, उसके अनुसार हस्तिमलल उनके 
पितामहके पितामह थे | यदि एक एक पीर्ढीक पैचीस पचीस वर्ष गिन लिये जायें, 
तो हस्तिमल् उनसे लगभग सो वर्ष पहलेके हैं ओर पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
ब्रह्मसूरिका विक्रमकी पन्द्रहर्थी शताब्दका विद्वान मानते हैं, अतएवं हस्तिमलको 
विक्रमकी चोदहरवीं शताब्दिका विद्वान मानना चाहिए | 
कर्नाटक-कवि-चरित्रके कर्त्ता ओर० नरतिंहाचार्यन हस्तिमल्का समय ई० 
सन्‌ १२९० अर्थात्‌ वि० से> १३४७ निश्चित किया है, ओर यह ठीक मालूम 
होता है | 
ग्रन्थ-रचना 
हस्तिमलके अभी तक चार नाटक प्रामर हुए हैं-- विक्रान्त-कोस्व, २ भेथिली - 


निजी ली न 





£ श्रीमद्वीपंगुडीशः कुश-लवर्राचतस्थानपृज्या वृषेश: 
स्पाद्रादन्यायचऋश्वरग जवशकूद्धस्तिमह्याह्येन | 
गद्येः पद्म: प्रबन्धेनवस्सभीर्तेंरहता<य जिनेशः 
पायान्नः पादपीठस्थलविकटलसब्पाण्च्यमों लिप्रमीष: ॥ १४ ॥ 
२ यश्वाशाधरहस्तिमलकथिते यश्वेकमन्धीरितः 
तेम्यस्स्वाहतसारआर्यर्सचितः स्थाजेनपृजाक्रम: || १९ ॥ 
३ शाकाब्देविधुवदनत्रहिमग ( ! ) सिद्धायसंवत्सरे 
मात्र मासि विश्यद्धपक्षदशमी पुष्याकेवोर-हनि । 
ग्रन्थों रुद्रकुमारराज्यविपये जेनेन्द्रकल्याणभाक्‌ 
सम्पूर्णो-भवदेकशैलनगंर श्रीपालबन्धूजित: ॥--कारंजाकी प्रति 
४ देखों ग्रन्थ-परीक्षा तृतीय भांग, पृष्ठ ८ । 
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कल्याण, ३ अंजनापवनंजय और ४ संभद्राहरण । इनमेंसे पहले दो प्रकाशित 
हा चुके हैं ओर शेष दो शीघ्र ही प्रकाशित होंगे । 

इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अजुनराज, ओर ४ मेघेश्वर इन 
चार नाटकोंका उल्लेख और मिलता है' | इनमेंस अजुनराज सुभद्राहरणका ही 
दूसरा नाम मालूम होता है| शेष तीन नाटक दक्षिणके भण्डारेंमें खोज करनेसे 
मिल सकेंगे । 

४ प्रतिष्ठा-तिलक _ नामका एक ओर ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्तमवनम है। 
यद्यपि इस ग्रन्थमें कहीं हस्तिमलका नाम नहीं दिया है परन्तु अय्यपायने अपने 
जिनेन्रकल्याणाम्युदयम जिन जिनके प्रतिष्ठापाठोका सार लेकर अपना ग्रन्थ 
रचनेका उल्लेख किया है, उनमें हस्तिमल भी हैं | अतएव निश्चयसे हस्तिमलका 
एक प्रतिष्ठापाट है और वह यही है । 

आदिपुराण ( पुरुचरित ) ओर श्रीपुरोण नामके दो ग्रन्थ कनडी भाषामे भी 
हस्तिमलके बनाये हुए उपलब्ध हैं । संस्क्ृतक समान कनडी भाषापर भी उनका 
अधिकार था ओर शायद इसी कारण व उभयमापाचक्रवर्ती कहलाते थे | यदि 
उनका जन्मस्थान दीपंगुडि है, जैसा कि ब्रह्मर्यूरिने लिखा है तो उनकी मातृभाषा 
तामिल होगी और ऐसी दशाम कनड्ीपर भी उन्होंने संस्कृतके समान प्रयत्नपूर्वक 
अधिकार प्राप्त किया होगा | 


१ मि० आफ्रेखके “ केटेलाग्स केटलॉगोरम ? ( सन्‌ १८९१ लिपजिग ) में इन सब 
नाटकॉंका उलेख आपर्ट साहबकी “ लिस्ट आफ संस्कृत मेनु० इन सदने इंडिया ? ( जिल्द 
१-२ सन्‌ १८८०-८५ ) के आधारसे किया गया है | यह लिस्ट दक्षिण भारतकी प्रायवेट 
लायब्रेरियोंकी देखकर तयार की गई थी ओर इस लिए आपर्ट साहबने उस समय 
गृहपुस्तकालयोंर्म इन ग्रन्थीकी स्वयं देखा होगा , 

२ इस ग्रन्थके शुरूके ४१ पत्र सॉगलीके श्री गुंडप्पा तवनापा आराडेके पास हैं और 
उन्हें देखकर डा० उपाध्येने अभी हाल ही ' हस्तिमल एण्ड हिज आदिपुराण ” नामक 
अंग्रेजी लेख लिखा है । यह ग्रन्थ गधमें है ओर इसके प्रत्येक पर्वमें जा मंगलाचरण है 
वह जिनसेनके आदिपुराणका है । 

३ मूडबिद्री ओर वरांगके जनमठमें इस ग्रन्थद्ी हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित हैं । 


वादिचन्द्रमूरि 


वादिचन्द्रसूरि अपने ज्ञानसू्योदय नामक ना्कके कारण बहुत प्रसिद्ध हैं । 
कृष्णमिश्र यति नामक एक दण्डी पंराजकने बुन्देलखडके चन्देलगजा 
कीर्तिवम|के समयम  प्रबोधचन्द्रादय नामक नाटककी रचना की थी। कहा 
जाता है कि वि० सं० ११२२ में उक्त राजाके समक्ष यह नाटक खेला भी 
गया था | इसक तीमेरे अंकर्मे क्षणणक ( दिगम्बर जैन मुनि ) नामक पात्रको 
बहुत ही निन्दित और घ्रणित रूपमें चित्रित किया है | वह देखनेमें राक्षस जेसा 
माल्म होता है, और श्रावकोंको उपदेश देता है कि तुम दूरस चरण-वन्दना 
करा और यदि हम तुम्हारी ख्रियेकि साथ अति प्रसंग करें, तो तुम्हे ईंप्यो 
'न करनी चाहिए। फिर एक कापालिनी उससे निपट जाती है, जिसके 
आलिंगनको वह मोक्ष-सुख समझता है ओर महामेस्वके धरम दीक्षित होकर 
कापालिनीकी जूठी शराब पीकर नाच करता है, आदि | शायद इसीका बदला 
चुकानेके लिए वादिचनद्धन प्रबोधचन्द्रोदयके ही अनुकरणपर अपने नाटककी 
रचना की है । दोनोंकी एक ही भित्ति है ओर ढँग भी एक ही है। कहीं कहीं 
तो थोड़ेस शब्दोंके हरफेर्से बीसों टठाक और गद्य वाक्य एक ही आशयके मिलते 
हैं। दोनोंके पात्र भी प्रायः एकसे ही नाम धारण करनवाले हैं। ज्ञानसूर्योदयकी 
४ अश्शती / प्रबाधचन्द्रोदयकी “ उपनिपत्‌ है, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, 
अहंकार, मन, विवेक आदि एक्स हैं| यूयादयकी “दया  चन्द्रादयकी ' श्रद्धा 
है | वहाँ दया खाई गई है, यहाँ श्रद्धा लापता है | वहाँ अष्टशतीका पति 'प्रबोध' 
है ओर यहाँ उपनिपत्‌का पति “ पुरुष / है। 


ज्ञानसूयदियके कर्त्तान प्रवोधचन्द्रोदयक समान बोद्धोका मजाक तो उड़ाया ही 
है, साथ हो खेताम्बर सम्प्रदायकी भी खबर ली है और क्षपणककी जगह सितपट 
यतिको खड़ा कर दिया है ! गुजरातमें शायद उस समय दिगम्बर-्वेताम्बर 
सम्प्रदायोंमें काफी विरोध था ओर उसीकी यह प्रतिध्वनि है | 


जैनसादित्य ओर इतिहास 


ल्‍दै 
गए 
प्च् 





इस ग्रन्थंक अन्तर्मे कविन अपना जा परिचय दिया है उससे मालूम होता 
है कि ब' मूलसंघी ज्ञानभूषणभद्टारकके प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। 
मापसुदी अष्टमी वि० सं० १६४८ के दिन मधूक नगरमें यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ । 

मधूक नगर बहुत करके भावनगरका महुआ बन्देर होगा | महुआ नामका 
एक स्थान गुजरातमें भी है । 

इस नाटककी उत्थानिकाम कमलसागर और कीर्तिसागर नामके दो ब्ह्म- 
चारियोंका उल्लेख है जिनकी आज्ञासे सूत्रधार इस नाटककों खेलनेकी इच्छा 
प्रकट करता है । ये दोनों वादिचन्द्रके शिप्य जान पढ़ते हैं । 

इस ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद भेने सन्‌ १९०१९ में जन-प्रन्थरनाकरकार्यालय- 
द्वारा प्रकाशित किया था, जो बहुत समयसे अप्राप्य है । 

वादिचन्द्रसूरिका दूसग ग्रन्थ * पवनदृत  नामका एक खण्डकाव्य है जिसकी 
पद्मसख्या १०१ है | यह निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहवें गुच्छकमे 
प्रकाशित हा चुका है। भेरे स्वर्गीय मित्र ५० उदयलाछजी काशलीवालने इसे 
सन्‌ १९१४ में हिन्दी अनुवादसहित जन-साहित्यप्रसारक कार्यालयद्वारा प्रकाशित 
किया था । 

यह काव्य मेघदूतके दँगका है | जिस प्रकार कालिदासके विरही यक्षने मेघके 
द्वारा अपनी पत्नीके पास सन्देश भेजा है उसी प्रकार इसमें उजयिनीके राजा 
विजयने अपनी प्राणप्रिया ताराके पास जिसे अशनिवेग नामका विद्याधर हर ले 


१-मूलसंघे समासाद् ज्ञानभूष बुधोत्तमः | 
दुस्तरं हिं भवाम्मार्थि सुतरं मन्वते हृदि || १ ॥ 
तत्पट्टामलभूषणं समभवद्दैगम्बरीये मते 
चश्नद्रहकरः समातिचतुरः श्रीमत्पभाचन्द्रमा: । 
तत्पट्टे-जनि वादिवृन्दतिलकः श्रीवादिचंद्रों यति- 
स्तेनायं व्यराचि प्रबोधतरणिभंव्याब्जसम्बोधनः || २ ॥ 
वसु-वेद-रसाब्जांके वर्ष माप सिताश्मीदिवसे 
श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धो:यं बोधसंरम्भः || २ ॥ 
२ वि० सं० १५०० का महुवा बन्दर ग्रामके लक्ष्मीनारायणके मन्दिरमें एक लेख है । 
उसमें महुवाकका संस्कृत नाम 'मधुमती' लिखा हैं |---भावनगर प्राचीन-शं।प-संग्रह १-५६-५८ 


वादिचन्द्र सूरि २६९, 


गया था, पवनकों दूत बनाकर विरह-सन्देश भेजा है। सुन्दर और सरस रचना 
है । इसके अन्तके पद्म कविक्रे नामके सिवाय और कोई परिचय नहीं दिया 
गया है परन्तु हमारी समझमें ज्ञानसूयादयके कर्ता वादिचन्द्रकी ही यह स्चना 
होनी चाहिए जो कके प्रभाचन्द्रके शिष्य थ | इसके उपान्तय पद्म ( १०० ) में 
£ श्रीविजयनपतेः को जो  श्रीप्रभाचन्द्रकीतें: . विशेषण दिया गया है उससे 
कविके गुरुका नाम भी ध्वनित होता है। 

इटावेके सरस्वतीभडारम स्व० गुरुजीने ( पं पन्नालालजी वाकलीवालने ) 
वादिचन्द्रसूरिके पाश्वपुराण नामके ग्रन्थकी देखा था और उसकी प्रश्ति मेरे 
पास भेज दी थी | उसमें प्रमाचन्द्रको बोद्ध आदि तमाम दर्शनिर्कोंसे बड़ा बतला 
कर कहा है कि उन प्रभाचन्ध आचार्यके पट्का सुशोभित करनेवाले वादिचन्द्र- 
सूरिने कार्तिक सुदी पंचमी से १६४० में बात्मीक नगरमें १५०० ख्ोकप्रमाण 
इस पाश्वेपुराणको रचा | 

बम्बईके पन्नालाल सरस्वती-मवनमें श्रीपाल आख्यान ५/८'स्व नामक एक 


१-पादो नत्वा जगदुपक्ृताव्ध[य ! |सामथ्य॑वन्तो 
विध्रध्वान्तप्रसरतरणेः शान्तिनाथस्य भक्त्या | 
श्रोतुं चेतत्सद्सि गुणिना वायुदृताभिधान 
काव्य चक्र विगतवसनः स्वव्पीवादिचन्द्र: | 

२-बीद्धों मृढति बौद्धनार्भितमतिः काणादकी मुकति 
भद्ठो भत्यति भावनाप्रतिभटा मीमांसका मन्दति । 
सांख्यः शिष्यति सर्वथेव क. . .न॑ वेशपिकी रंकति 
यस्य जानकृपाणतों विजयतां सा<य॑ प्रभाचन्द्रमा: ॥ १ 
तप्पट्टमण्डनं सूरिवादिचन्द्रो व्यरीस्चत्‌ 
पुराणमतत्पाश्व॑स्थ वादिवुन्दशिरोमणि: || २ 
झून्याब्दे रसाब्जाड़े वर्ष पक्ष समुज्ज्वल | 
कार्तिके मासि पंचम्यां वाल्मीके नगंर मुदा ॥ ३ 
पारवनाथपुराणस्य नानाभेदायवाचिन: । 
पंचदशशतान्यत्र शैेया छोकाः मुलेखके: || ४ 


२७० जनसाहित्य ओर इतिहास 


ग्रन्थ है जिसकी भाषा गुजरातीमिश्रित हिन्दी है| उसके अन्तिम अंशसे मालूम 
होता है के विद्यानन्दिके पद्पपर मलिभूषण, उनके पढ्पर लक्ष्मीचन्द्रयूरि, फिर 
वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्र और उनके शिष्य वादिचन्द्र हुए | यह प्रबन्ध 
सेवत्‌ १६५१ में संघर्पते धनजी सवाक कहनेसे बना | 


उक्त प्रशस्तिम जो लक्ष्मीचन्द्र ओर वीरचन्द्र हैं, वे वही हैं जिनका उल्लेख 
शानभूषणने अपने सिद्धान्तसार भाष्यके मंगलाचरण ' लक्ष्मीवीरेन्दुसेवित _ पदसे 
किया है | शञानभूषण शायद सागवाड़े की गद्दीके भद्धारक थ | 


न पआ आप ल कप कप 
वादिचन्धरसूरिके पाण्डवपुराण, होलिकार्चारेत्र और सुभगसुलोचनाचरित नामक 





१-मूलसंघ्रमांहां उदयो दिवाकर विद्यानंदि विशाल जी | 

तास पांट गु६ मलिभूषण वाणी अमिय रसाल जी ॥ ५ ॥ 

तसपद लक्ष्मीचेद्र सूरि सोहे मोहे भवियण मन जी | 

वीरचद्र नाम ज जप तस जीव्यूं घन धन्य जी ॥ ६ ॥ 

प्रगट पाट त अनुक्रम मानुं ज्ञानभूषण ज्ञानवंत जी | 

तस पद-कमल-श्रमर अविचलजस प्रभाचेद जयवंत जी || ७ ॥ 

जगमोहन पाटे उदयो वादीचेद्र गुणाल जी । 

नवरस गीतें जेण गायो चन्रवर्ति श्रीपाल जी || ८ ॥ 

संवत सोल एकावना वर्ष कीधो य परबंध जी | 

भवियन थिरमन करीने सुणज्यो नित्य संबंध जी || ९ || 

दान दीजे जिनपूजा कीज समकित मरने राखिज जी । 

सुत्रज भनिए णबकार गणिए असत्य न विभाषिजे जी ॥ १० ॥ 

लोभ तजीजे ब्रह्म धरीजे सॉमल्यानुं फल एह जी | 

ए गीत जे नरनारी सुणसे अनेक मंगलतरु गेह जी ॥ ११ ॥ 

संघपति धनजी सवा बचने कोधो ए परबंध जी | 

केवली श्रीपाल पुत्रसाहत तुम्ह नित्य नित्य करो जयकारजी || १२ ॥| 
इति भ्री-श्रीपालाख्याने भष्टारकवादिचंद्रविरचित चतुर्थोंउष्यायः समाप्त ॥छ।|श्री॥ 
२ माणिकचन्द-अनग्रन्थमालाका २१ वां ग्रन्थ । 


वादिचन्द्रसूरि २७१ 





दो ग्रन्थोंका उछेख और मिलता है जिनमेंसे पिछला ईंडरके पुस्तक-भंडारमें है । 
गुजरातीमें भी इनके अनेक ग्रन्थ हानेका अनुमान किया जाता है | बहुत करके 
वे गुजरातके ही रहनेवाले थे । 

वादिचन्दसूरिका एक ओर ग्रन्थ “ यशोधरचरित ' भी है, जिसे उन्होंने 
अंकलेश्वर ( भरोंच ) के चिन्तामणि-मन्दरमें रहकर वि० सं० १६५७ में 
पूर्ण किया था । 

पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारको इस ग्रन्थकी जो प्रति मिली थी वह वि० 
सं० १६७३ की अथांत्‌ ग्रन्थ-सचनाके ३६ वर्ष बादकी ही लिखी हुई थी। 
उक्त प्रति वादिचन्द्रके पट्टपर ही विराजमान होनेवाले महीचन्द्र भद्टार॒को एक 
धर्मात्मा सत्रीके द्वारा भेट की गई थी। 


५ -तत्यट्वविशदख्यातिवांदिवृन्दमतलिका 

कथामेनां दयासिद्धश्े वादिचन्द्रों व्यरीरचत्‌ || ८० ॥ 
अंकलेश्वरसुग्रामे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे 
सप्तपंचरसाब्जांके वर्ष>कारि सुशासत्रकम्‌ || ८१ || 
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परिचय 


आचार्य रविपेणका पद्मचेरित ( पद्मपुराण ) संस्कृतका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
और उसका हिन्दी अनुवाद तो उत्तर भारतके जनें।में घर घर पढ़ा जाता है, परन्तु 
विमलसूरिके पठउमचरियको बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि एक तो वह 
प्राकृतमें है ओर दूसरे उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ । 

रविषेणने पद्मर्चारतकी रचना महावीर भगवानके निर्वाणके १२०३ वर्ष बाद 
अर्थात्‌ वि० से० ६३४ के लगभर्ग ओर विमलसूरिने बीर नि० से० ५३० या 
वि० सें० ६० के लगभग की थी। इस हिसाबसे पठमचरिय पद्मचरितस ४७० 
वर्ष पहलेकी रचनः है। जिस तरह पठमचरिय प्राकृत जेन-कथा-साहित्यका सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ है, उसी तरह पद्मपुराण संस्कृत जैन-कथा-साहित्यका सबसे पहला 
ग्रन्थ है | 

विमलसूरि राहू नामक आचार्यके प्रशिष्य ओर विजयाचार्यके शिष्य थ | विजय 
नाइलकुलके थे | इसी तरह रविषेण अहंन्मुनिके प्रशिष्य ओर लक्ष्मणसेनके शिष्य 


१-माणिकचन्द्र-जेन-ग्रन्थमाला, बम्बईद्वारा प्रकाशित । 
२-जैनधममप्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित | 
३-द्विशताभ्यघिके समासहस्े समतीते-घंचतुर्थवर्षयुक्ते | 
जिनभास्कखद्धमानारिद्धे चरितं पद्ममुनेरिद निबद्धम || १८५ ॥ 
४-पंचेव वाससया दुसमाए तीसवरससंजुता । 
बीरे सिद्धिमुग॒गए तओ निबद्ध इमे चरियं || १०३ ॥ 
५-राहू नामायरिओ स-सेमय-परसमयगहियसब्माओ । 
विजओ य तस्स सीसो नाइलकुलबंसनंदियरा || ११७ ॥ 
सीसेण तस्स रहये राहवचरियं तु सूरिविमलेण । 
सोऊणं पुव्बगए नारायण-सीरि-चरियाईं || ११८ ॥ 
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थे। अहंन्मुनिके गुरु दिवाकर यति और उनके गुरु इन्द्र थे'। 

नाइलकुलका उल्लेख नन्दिसूत्र-पद्टावलीमें मिलता है | भूतदिन्न आचार्यको 
भी जो आर्य नागाजुनके शिष्य थे “ नाइलकुलवंशनंदिकर ' विशेषण दिया 
गया है। जैनागर्मोकी नागाजुनी वाचनाके कर्त्ता यही माने जाते हैं। मुनि 
श्रीकल्याणविजयजी आर्य स्कन्दिल और नागाजुनकी लगभग समकालीन मानते हैं 
और आये स्कन्दिलका समय वि० सं० ३५६ के लगभग है। पुष्पिकार्मे विमल- 
सूरिको पूर्वधर कहा है । 

रविषेणने न तो अपने किसी संघ या गण-गच्छका कोई उल्लेख किया है और 
न स्थानादिकी ही कोई चर्चा की है । परन्तु सेनान्‍्त नामसे अनुमान होता है कि 
शायद वे सेनसंघके हो यद्यपि नामोंसे संघका निणय सदैव ठीक नहीं द्ोता । 
इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अहत्सेन और लक्ष्मणसेन 
होंगे, ऐसा जान पढ़ता है | ५ 

उद्योतनरयारेने अपनी कुबल्यमालाम जो वि० सं० ८३५ के लगभगकी 
रचना है विमलसूरिके विमैठांक ( पठमचरिय ) की और रविपेणके,पद्मचरितकी 
( तथा जटिलमुनिके वरांगर्चारतकी भी ) प्रशंसा की है| इससे मालूम होता है 
कि उनके सामने ये दोनों ही ग्रन्थ मौजूद थे | 








१ आसीदिन्दगुरोदिवाकरयतिः शिष्यो5स्य चाहँन्मुनिः । 
तस्मोौल्श्मणसेनसन्मुनिरद्‌: शिष्यो रविस्तत्मृतः || ६९ ॥| 
२ देखो, 'वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-कालगणना', नागरी-प्रचारिणी पत्रिका भाग १०-११ 
३-जारसियं विमलंको विमलंको तारिस लहृइ अत्य | 
अमयमइयं च सरसे सरसंचिय पाइअं जस्स || 
४-जेई कए रमणिज्ञे वरंग-पठमाणचरियवित्थारे । 
कहव ण सलाहणिजे ते कश्णो जडिय-रविसेणो || 
५-पुन्नाट्संघीय जिनसेनने और अपभ्रश भाषाके कवि धवलने रविषेणके बाद जटिल- 
मुनिका उल्लेख किया दै, इससे अनुमान होता हैं कि जटा-सिंहनन्दिका वरांगचरित शायद 
रविषेणके पत्मचरितके बादका हो | 
६-पउमचरियकी जयसिददेवके राज्य-कालमें एक ताडपत्रपर लिखी गई वि०सं० ११९८ 
की प्रति भडोचमें उपलब्ध हुई है। ( देखो असलमेरके ग्रन्थ-मंडारकी चूची १० १७) 
१८ 
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आचार्य जिनसेन (पुन्नाटसंघीय) ने भी अपने हरिवंशपुराण (वि०सें० ८४०) 
में, उद्योतनसूरिके पाँच वर्ष बाद ही, रविषेणके पद्मचरितकी प्रशंसा की है। 


प्राकृका पलवित छायानुवाद 

दोनों ग्रन्थकर्ताओंने अपने अपने ग्रन्थमँ रचना-काल दिया है, उससे यह स्पष्ट 

है कि पठमचारिय पद्मपराणसे पुराना है ओर दोनों ग्रन्थोंका अच्छी तरह मिलान 

करनेसे माटम होता है कि पद्मपुराणके कर्त्तोेके सामने पठमचरिय अवश्य मौजूद 

था । पद्मपुराण एक तरहसे प्राकृत पठमचीरयका ही पललवित किया हुआ संस्कृत 

छायानुवाद है। पउमर्चारेय अनुष्ट प्‌ छोकोंके प्रमाणसे दस हजार है और पद्मचरित 

अठारह हजार । अर्थात्‌ प्राकृतसे संस्कृत लगभग पोने दो गुना है । प्राकृत ग्रन्थकी 

रचना आर्या हन्दर्म की गई है ओर संस्कृतकी अनुष्टप्‌ उन्दम, इसलिए पद्मपुराणमें 
पद्म तो शायद दो गुनेस भी अधिक होंगे। छायानुवाद कहनेके कुछ कारण -- 

१ दोनोंका कथानक बिल्कुल एक है ओर नाम भी एक है। 

२ पर्बो या उद्देश्यों तकके नाम दानोंके प्रायः एकसे हैं । 

३ हरएक पर्व या उद्देश्यके अन्तम दोनोंने छन्‍्द बदल दिये हैं | 

४ पउमचरियके उद्देश्यके अन्तिम पद्ममे 'विमल' ओर पद्मचरितके अन्तिम पद्ममें 
८ रवि ' दब्द अवश्य आता है | अर्थात्‌ एक विमलाडु है ओर दूसरा ख्यडू । 

५ पद्मचरितमें जगह जगह प्राकृत आयाओंका शब्दशः संस्कृत अनुवाद 
दिखलाई देता है | ऐसे कुछ पद्म इस लेखके परिशिष्टमें नमूनेके तोरपर दे दिये 
गये हैं ओर उसी तरहके सेकड़ो। ओर भी दिये जा सकते हैं । 

पल्लवित कहनेका कारण यह है कि मूलभे जहाँ स्री-रूपवर्णन, नगर-उद्यानवर्णन 
आदि प्रसंग दो चार पश्चोर्म ही कह दिये गये हैं वहाँ अनुवादमे ब्योढ़े दूने पद 
लिखे गये हैं | इसके भी कुछ नमूने अन्तमे दे दिये गये हैं । 

पउमर्चारयके कर्त्ताने चौथे उद्देश्यमें ब्राह्मणोकी उत्पत्ति बतलांते हुए कहा है 
कि जब भरत चक्रवर्तीको मालूम हुआ कि वीर भगवानके अवसानके बाद ये 
लोग कुतीर्थी पाषण्डी हो जायैंगे ओर झूठे शास्त्र बनाकर यज्ञोम पद्मुओंकी हिंसा 
करेंगे, तब उन्होंने उन्हें शीघ्र ही नगरसे निकाल देनेकी आज्ञा दे दी, और इस 











१-कृतपद्मोदयोद्योता प्रत्यहं परिवतिता । 
मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रे: प्रिया || २४ ॥ 
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कारण जब लोग उन्हें मारने लगे, तब ऋषभंदेव भगवानने भरतकों यह कहकर 
रोका कि हे पुत्र, इन्हें “ मा हण, मा हण “मत मारो, मत मारो, तबंसे उन्हें 
* माहण कहने लगे | 

संस्कृत “ ब्राह्मण ” शब्द प्राकृतमे “ माहण ' ( ब्राह्मण ) हो जाता है | इसलिए 
प्राकृतमें तो उसकी ठीक उपपात्ति उक्त रूपसे बतलाई जा सकती है | परन्तु 
संस्कृतमें वह ठीक नहीं बेठती | क्योंकि संस्कृत “ ब्राह्मण ” शब्दमसे “ मत 
मारो / जैसी काई बात खींच-तानकर भी नहीं निकाली जा सकती | संस्कृत 
* प्मपुराण के कत्ताके सामने यह कठिनाई अवश्य आई होगी, परन्तु वे लाचार 
थे। क्योंकि मल कथा तो बदली नहीं जा सकती, और संस्कृतके अनुसार 
उपपत्ति ब्रिठानेकी स्वतंत्रता कैसे ली जाय ! इस लिए अनुवाद करके ही उनको 
सन्तुष्ट होना पढ़ा |-- 


यस्मान्मा हनन पुत्र कार्पीरिति निवारितः । 
ऋषभेण तते याता “ माहना  इति ते श्रतिम्‌ || ४-१२२ 
इस प्रसंगस यही जान पड़ता है कि प्राकृत ग्रन्थंस ही संस्कृत ग्रन्थकी 
रचना हुई है । 
परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोगोंने तो यह कहने तकका साहस किया है कि 
संेस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किया गया है | परन्तु मेरी समझमें वह कोरा साइस 
ही है। प्राकृतम तो संस्कृतमें बीसों ग्रन्थोकि अनुवाद हुए. हैं. बल्कि साराका सारा 
प्राचीन जनसाहित्य ही प्राकृतमं लिखा गया था | भगवान्‌ महावीरकी दिव्यध्वनि 
भी अरध्धमागधी प्राक्ृतमें ही हुई थी । संस्कृतमें ग्रन्थ-रचना करनेकी ओर तो 
जैनाचायाका ध्यान बहुत पीछे गया है और संस्कृतस प्राकृतमें अनुवाद किये जनिका 
ते शायद एक भी उदाहरण नहीं है । 





कया अली जललननल क> 


हे 3 +>न>न 3 


१--मा हणसु पुत्त एए ज॑ उसभजिणण वारिआ भरहा | 
तेण इम सयल च्िय वुच्चेति य * माहणा  लोए || ४-८४ 
२ उदाहरणार्थ भगवती आराधना और पंच-सेग्रहके अमितगतिसूरिकृत संस्कृत अनुवाद, 
देवसेनके भावसंग्रहका वामदेवक्रत संस्कृत अनुवाद, अमरकीतिके “छब्क्रोमवएस ? का 
संस्कृत “ पटकर्मोपदेश-माल ! नामक अनुवाद, सर्वनद्धिके लोकविभागका सिंदयूरिक्रत संस्कृत 
अनवाद भादि । 
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इसके सिवाय प्राकृत पठमचरियकी रचना जितनी सुन्दर, स्वाभावेक और 
आडम्बररहित है, उतनी पद्मचरितकी नहीं है | जहाँ जहाँ वह शुद्ध अनुवाद है, 
वहाँ तो खेर ठीक है, परन्तु जहाँ पल्वित किया गया है वहाँ अनावश्यक 
रूपसे बोझिल हो गया है। उदाहरणके लिए अंजना और पवनंजयके समागमको 
ले लीजिए प्राकृतरम केवल चार पौच आया हन्दोमें ही इस प्रसंगको सुन्दर ढंगसे 
कह दिया गया है, परन्तु संस्कृतमें बाइस पद्म लिखे गये हैं और बढ़े विस्तारसे 
आलिंगन-पीडन, चुम्बन, दशनच्छद, नीवी-विमोचन, सीत्कार, आदि काम-कलाये 
चित्रित की गई हैं जे अश्लीलताकी सीमा तक पहुँच गई हैं। 

पउमचरियके रचना-कालमें सन्देह 

विमलसूरिने स्वयं पठमचारियकी रचनाका समय वीर नि० से० ५३० 
(बि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानोने इसमें सन्देह किया है । डा० हम॑न 
जैकोबी उसकी भाषा ओर रचना-शैलीपरसे अनुमान करते हैं कि वह इंसाकी 
चौथी पौचर्वी शताब्दिसे पहलेका नहीं हो सकतो। डा० कीय, डा० बुलनैर आदि 
भी उसे इंसाकी तीसरी शताब्दिके लगभगकी या उसके बादकी रचना मानते हैं। 
क्योंकि उसमें ' दीनार  शब्दका और ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धी कुछ ग्रीक शब्दोंका 
उपयोग किया गया है| दा० ब० केशवराव ध्रुव तो उस और भी अवाचीन कहते 
हैं। वे छन्दोंके क्रम-विकासके इतिहासके विशेषज्ञ माने जाते ये | इस ग्रन्थके प्रत्येक 
उद्देसके अन्तम जो गाहिणी, शरभ आदि छन्दोंका उपयोग किया गया है, वह 
उनकी समझमें अवाचीन है। गीतिमँ यमक ओर सगान्तमें “ विमल ' शब्दका 
आना भी उनकी दृष्टिमं अवोचीनताका द्योतक है । परन्तु हमें इन दलीलॉमे 
कुछ अधिक सार नहीं दिखता | ये अधिकतर ऐसे अनुमान हैं जिनपर बहुत 
भरोसा नहीं रकक्‍्खा जा सकता, ये गलत भी हो सकते हैं ओर जब स्वयं ग्रन्थकत्ती 
अपना समय दे रहा है, तब अविश्वास करनेका कोई कारण भी तो नहीं दीखता। 
इसके सिवाय डा० विंटरनीज, डा० लायमन, आददे विद्वान वीर नि० ५३०को 
ही पठउमचरियकी रचनाका काल मानते हैं। न माननेका उनकी समझमें कोई 
कारण भी नहीं है । 


१ एन्साइक्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स भाग ७, ९० ४३७ ओर माडने रिव्यू 
दिसम्बर सन्‌ १९१४। २ कीथका संस्कृत साहित्यका श्तिह्दस । ३ श्न्टोडक्शन टू प्राकृत । 
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राम-कथाकी विभिन्न थारायें 


राम-कथा मासतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है ओर इसपर विपुल 
साहित्य निर्माण किया गया है | हिन्दू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीन 
सम्प्रदायोम यह कथा अपने अपने ढँगसे लिखी गई है ओर तीनों ही 
सम्प्रदायवाले रामकी अपना अपना महापुरुष मानते हैं । 


अभी तक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाकी सबंस पहले वाल्मीकि 
मुनिने लिखा ओर संस्कृतका सबंस पहला महा काव्य ( आदि काव्य ) वाल्मीकि- 
रामायण है। उसके बाद यह कथा महामारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, अभ्रिपुराण, 
वायुपुराण आदि सभी पुराणोम थोड़े थोढ़े हेर फेरके साथ संक्षपमें लिपिबद्ध की 
गई है | इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण नामसे 
भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये | बृहत्तर भारतके जावा, सुमात्रा आदि देशोंके 
साहित्य भी इसका अनेक सूपान्तरोंके साथ विस्तार हुआ | 


अद्भुत रामायणमें सीताकी उर्पत्तिकी कथा सबसे निराली है | उसमें लिखा है 
कि दण्डकारण्यमें गत्समद नामके एक ऋषि थे। उनकी ख्त्रीनि प्राथना की कि मेरे 
गर्भसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न है | इसपर उसके लिए वे प्रातेदिन एक घड़ेम दूधको 
अभिमंत्रित करके रखने लगे कि इतनमे एक दिन वहाँ रावण आया और उसने ऋषिपर 
विजय प्राप्त करनके लिए अपने वाणोंकी नोकें चुभा चुभाकर उनके शरीरका बूँद 
बूँद रक्त निकाला ओर उसी घड़ेमे भर दिया। फिर वह घढ़ा उसने मन्दोदरीको 
जाकर दिया ओर चेता दिया कि यह रक्त विप्रसे भी तीत्र है। परन्तु मन्दोदरी यह 
सोचकर उस रक्तको पी गई कि पतिका मुझपर सच्चा प्रम नहीं है ओर वह नित्य ही 
परसि्रियोंमे रमण किया करता है, इस लिए अब्र मेरा मर जाना ही ठीक है । परन्तु 
उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई । पतिकी अनुपस्थितिमं गभ 
धारण हो जानेसे अब वह उसे छुपानेका प्रयत्न करने लगी और आखिर एक 
दिन विमानमें बठकर कुरुक्षेत्र मई ओर उस गर्भको जमीनमें गाढ़कर वापस चली 
आई । उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीको मिली ओर 
उन्होंने उसे पाल लिया । वही सीता है । 


विष्णुपुरुण ( ४-५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा 
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सीरध्वज पृत्र-लाभके लिए यज्ञ-भूमि जोत रहे थे, उसी समय लाड्रलके अग्रभागसे 
सीता नामक दुह्विता उच्न्न हुई | 

बौद्घधोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं जिनमें बुद्धदेवके पूव-जन्मकी कथायें 
लिखी गई हैं । दशरथ जातकके अनुसार काशीनरश दशरथकी सोलह हजार 
रानयाँ थीं। उनमेंसे मुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र ओर सीता 
नामर्क। एक कन्या हुई । फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पहरानी हुई उससे 
भरत नामका पुत्र हुआ । यह रानी बड़े पुत्रेका हक मारकर अपने पुत्रकों राज्य 
देना चाहती थी। तब इस मयसे कि कहीं यह बढ़े पुत्रोंकी मार न डाले, राजाने 
उन्हें बारह वर्षतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी ओर वे अपनी बहिनके साथ 
हिमालय चले गये ओर वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे | नो वर्षके बाद 
दशरथकी मृत्यु हो गई ओर तब मंत्रियोंके कहनेस भरतादि उन्हें लेने गये, 
परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेको राजी नहीं हुए, इस लिए भरत रामकी 
पादुकाओंको ही सिंहासनपर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने लगे। आखिर 
बारह वर्ष पूरे होनेपर वे लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीताके साथ 
ब्याह करके उन्होंने १६ हजार वर्ष तक राज्य किया ! पूर्वजन्ममें शुद्धादन राजा 
दशरथ, उनकी रानी महामाया रामकी माता, राहुल-माता सीता, बुद्धदेव 
रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत, और सारिपुत्र लक्ष्मण थे | 

इस कथाम सबसे अधिक खटकनेवाली बात रामका अपनी बहिन सीताके 
साथ ब्याह करना है। परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज- 
घरानेमे राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका 
विवाह कर दिया जाता था। यह एक रिवाज था। 

इस तरह हम हिन्दू ओर बौद्ध साहित्यमें राम-कथाके तीन रूप देखते हैं, एक 
वाल्मीके रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणका ओर तीसरा बौद्ध जातकका | 

जेन रामायणके दो रूप 

हसी तरह जैन-साहित्यम भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो पठमचरिय 
और पद्मचरितका और दूसरा गुणभद्गाचार्यके उत्तरपुराणका । पद्मचरित या पठम- 
चरियकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं, क्योंकि जेनरामायणके रुपमे उसतीकी सबसे 
अधिक प्रसिद्धि हे, पसन्‍तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना प्रचार नहीं है जे। उसके 
६८ वें पवमे वर्णित. है । उसक बहुत सेक्षिप्‌ सर यह है-- 


पह्मचरित ओर पउमचरिय २७९ 





. राजा दशरथ काशी देशमे बाराणसीके राजा थे | रामकी माताका नाम 
सुबाला और लक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था| भरत-शत्र॒न्न किसके गर्भमें 
आये थे, यह स्पष्ट नहीं लिखा | केवल “ कस्यांचित्‌ देव्यां ' लिख दिया है। 
सीता मन्दोदरीके गर्भस उत्न्न हुई थी; परन्तु भविष्यद्क्ताओंके यह कहनेसे कि 
वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषाम रखवाकर मरीचिके द्वारा मिथिलार्मे 
भेजकर जमीनमें गड़वा दिया | देवयोगसे हलकी नोकमें उलझ जानेसे वह राजा 
जनककी मिल गई ओर उन्होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमें पाल ली | इसके बाद 
जब वह ब्याहके योग्य हुईं, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्हेंने एक वेदिक यश) 
किया ओर उसकी रक्षाक लिए राम-लक्ष्मणकी आग्रहपूरवंक बुलवाया | फिर रामके 
साथ सीताको ब्याह दिया। यज्ञके समय रावणका आमंत्रण नहीं भेजा गया, 
इससे वह अत्यन्त क्रुद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके 
रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने लगा | 

केकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने, आदिका इस कथार्भ कोई जिक्र नहीं 
है | पंचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूर्पनखा, खरृषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव 
है । बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर ले जाता है 
और फिर उसके उद्धारके लिए लंकार्भ रामन्‍रावण युद्ध होता है। रावणको 
मारकर राम दिग्विजय करते हुए लोटते हैं और फिर दोनों भाई बनारसमें राज 
करने लगते हैं | सीताके अपवादकी ओर उसके कारण उसे निर्वातित करनेकी भो 
चर्चा इसमें नहीं है | लक्ष्मण एक असाध्य रोगर्म ग्रसित होकर मर जाते हैं ओर 
इससे रामको उद्गेग होता है। व लक्ष्मणके पुत्र प्रथ्वीसुन्दरका राजपदपर और 
सीताके पुत्र अजितंजयकों युवराजपदपर अमिपिक्त करके अनेक राजाओं, और 
अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा ले लेते हैं | 

इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये हैं, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है । 
दशानन विनमि विद्याधरके वंशके पुल्स््यका पुत्र था। शत्रुओकी रुछाता था, 
इस कारण वह रावण कहलाया । आदि | 

जहाँ तक में जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी राम-कथा स्वताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित 
नहीं है। आचाय हेमचन्द्रके त्रिपष्टिशलाकापुरुषर्चास्तम जोे| राम-कथा है, उसे मैंने 
पढ़ा है । वह बिल्कुल * पठमचीरय ' की कथाके अनुरूप है | ऐसा मालूम होता 
है कि पठमचरिय और पद्मचरित दोनों ही हेमचन्द्राचायंके सामने मौजूद थे । 
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जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदायर्मे भी इसी कथाका 
अधिक प्रचार है ओर पीछेके कवियोंने तो प्रायः इसी कथाको संक्षिस्त या पललवित 
करके अपने अपने ग्रन्थ लिखे हैं । फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिल्कुल उपक्षित 
नई हुई है। अनेक कवियोंने उसका भी आदश मानकर काव्य-स्वना की है। 
उदाहरणके लिए महाकवि पुष्पदन्तका ही ले लीजिए। उन्होंने अपने उत्तर- 
पुराणके अन्तगंत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है। 
चामुण्डराय-पुराणमं भी यही कथा है 

पद्मचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीक रामायणंक ढंगका 
है और उत्तरपुराणकी कथाका जानकी-जन्म अद्भुत रामायणके ढंगका। दशरथ 


बनारसके राजा थे, यह बात बौद्ध जातकसे मिलती जुलती है | उत्तरपुराणके 
समान उसमें भी सीता-निर्वांसन, छव-कुश-जन्म आदि नहीं हैं । 


अथांत्‌ भारतवषमे राम-कथाकी जो दो तीन परम्पराये हैं, वे जेन सम्प्रदायमें 
भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं | पउमचरियके कर्ताने कहा है कि उस पद्म- 
चरितको में कहता हूँ जो आचारयोंकी परम्परासे चला आ रहा था और नामावली- 
निबद्ध था। इसका अथ में यह समझता हूँ कि रामचन्द्रका चरित्र उस समय तक 
केवल नामावलीके रूपमे था, अथात्‌ , उसमें कथाके प्रधान-प्रधान पात्रोकि, उनके 
माता-पिताओं, स्थानों ओर भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह पल्लवित कथाके 
रूपमे न होगा और उसीकी विमलसूरिने विस्तृत चरितके रूपमें रचना की होगी । 

भ्रीधमसेन गणिने वसुदेव-हिंडिके दूसरे खडम जो कुछ कहा है उससे भी यही 
मालूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके क्रमसे निर्दिष्ट था। 


न्‍धरममननन-मन«५ननन---++-०- 





१-णामावलियनिबद्धं आयरियपरंपरागयं सब्ब । 
वोच्छामि पठमचरियं अह्णुपुन्वि समासेण || ८ ॥ 

२ जैनाचाय के अनेक कथा-य्न्थोंमे पररपर जो असमानता है, भिन्नता है, उसका 
कारण भी यही मालूम होता है। उनके सामने कुछ तो “ नामावलीनिबद्ध ” साहित्य था 
और कुछ आचार्यपरम्परासे चली आई हुई स्मृतियाँ थीं। इन दोनोंके आधारसे अपनी अपनी 
रुचिके अनुसार कथाकों पल्वित करनेमें मिन्नता हो जाना स्वाभाविक है । एक ही संक्षिप्त 
प्लाटकी यदि आप दो लेखकोंको देंगे तो उन दोनोंकी पलवित रचनायें निससन्देह भिन्न 
ही जायेंगीं। तिलोयपण्णत्तिमें जो करणानुयोगका ग्रन्थ है, उक्त नामावलीनिबद्ध कथा- 
सत्र दिये हुए हैं | 
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उसमें कुछ श्रुत-निबद्ध था ओर कुछ आचार्यपरम्परागत थो | 


जब विमलयौर पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामे प्रवृत्त 
हुए होंगे, तब ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई लोक- 
प्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावणादिकों राक्षस, वसा-रक्त-मांसका 
खाने-पीनिवाला और कुंभकर्णका छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला कहा 
है कि पर्वततुल्य हाथियोंके द्वार अंग कुचले जाने, कानोंमें घड़ों। तेल डाले 
जाने और नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता 
था तो हाथी भैंसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगल जाता 
था | उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि 
रामायण या उसी जैसी कोई राम-कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, 
उपपत्तिविरुद्ध ओर अविश्वसीय बांते थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक ओर बिश्वासयोग्य 
बनांनका विमलसूरिने प्रयत्न किया है। जैनधमंका नामावलीनिबद्ध ढाँचा उनके 
समक्ष था ही और श्रतिपरम्परा या आचार्यपरम्परास आया हुआ कुछ कथासूत्र 
भी था। उसीके आधारपर उन्होंने पउमचरियकी रचना की होगी | 

उत्तरपुराणंक कत्ता उनसे ओर रविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं, फिर उन्होंने 
इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत 
कम संभव है कि इन दोनों गन्थेंका उन्हें पता न हो और इसकी भी संभावना 
कम है कि उन्होंने स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी लोकप्रचलित कथाको ही 
स्वतंत्र रूपसे जैनधर्मके सँचेम ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० सें० ९५५ है, 


१ “ अरहत-चकि-वासुदेव-गणितानुयोग-क्रमणिद्रिद्ट वसुंदेवर्चारितं ति। तथ्य 
य किंचि सुयानि बंद्ध किंचि आयरइ-परपरागएण आगते | ततो अवधारितं में । 
२ देखो आगे परिशिष्टर्मे पठमचरियकी नें० १०७ से ११६ तककी गाथायें । 
३ महाकवि पुष्पदन्तने तो अपने उत्तरपुराणमें राम-कथाका प्रारंभ करते हुए वाल्मीकि 
और व्यासका स्पष्ट उछेख भी किया है--- 
वम्मीयवासवयणिह्टिं गडिउ, अण्णाणु कुमग्गकृवि पडिउ |--६९ वीं। सन्धि 
४ अलिये पि सब्बमेयं उववत्तिविरुद्धप्चयगुणेहिं, 
नय सहृहंति पुरिसा हवंति जे पंडेया लोए ॥ 
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जो बहुत प्राचीन नहीं है । हमारा अनुमान है कि गुणभद्रसे बहुत पहले विमल- 
सूरिके ही समान किसी अन्य आचार्यने भी जेनधर्मके अनुकूल सोपपत्तिक और 
विश्वसनीय स्वतंत्र रूपसे राम-कथा लिखी होगी और वह गुणभद्राचार्यको 
गुरु-परम्पराद्राय मिली होंगी | गुणभद्रके गुरु जिनसेनस्वामीने अपना आदिपुराण 
कविपरमे श्वरकी गद्य-कथाक आधारस लिखा था--“' कब्रिपरमेश्वरनिगदितगद्यक- 
थामातृक॑ पुरोश्वरितमे | _ ओर उसके पिछले कुछ अंशकी पूति स्वयं गुणभद्गने 
भी की है। जिनसेनस्वामीने कविपरमेश्वर या कविपरमेष्ठीको वागर्थसंग्रह' नामक 
समग्र पुराणका कर्त्ता बतलाया है । अतएव मुनि सुब्रत तीर्थकरका चरित्र भी 
गुणभद्रने उसीके आधारस लिखा होगा जिसके अन्तगत राम-कथा भी है। 
चामुण्डरायने भी कवि परमेश्वरका स्मरण किया है। 

गरज यह कि पठमचरिय और उत्तरपुराणकी राम-कथाकी दो धाराये अलग 
अलग स्वतंत्ररूपसे निर्मित हुई ओर व ही आगे प्रवाहित होती हुई हम तक आई हैं। 

इन दो धाराओंमे गुरुपरम्परा-मेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एकधाराको 
अपनाया और दूसरीने दूसरीको | ऐसी दशामें गुणभद्र स्वामीने पठमचरियकी 
घारासे परिचित होनेपर मी इस खयालसे उसका अनुसरण न किया होंगा कि वह 
हमारी गुरुपरम्पराकी नहीं है | यह भी संभव हो सकता है कि उन्हें पठमचरियके 
कथानककी अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा मादूम हुआ हो । 

पउमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है ओर यदि जैनधर्म दिगम्बर- 
श्वेताम्बर-मेदोमें वि० सें० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों 

१-देखी उत्तरपुराणको प्रशस्ति । 

२-स पूज्य; कविमिलोंके कवीनां परमेश्वर: | 
वागर्थसंग्रह कृत्स्नपुराणं यः समग्रहीत्‌ | ६० ॥|--आदिपुराण 

३ महामात्य चामुण्डरायका बनाया हुआ त्रिषश्लिक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) 
कनडीभाषामें है | उसके प्रारम्भमें लिखा दे कि इस चरित्रकों पहले कूचि भट्टारक, तदनन्तर 
नन्दिमुनीश्वर, फिर कविपरमेश्वर ओर तदनन्तर जिनसेन-गुणभद्र आचार, एकके बाद एक, 
परम्परासे कहते आये हैं । इससे भी मालूम होता है कि कविपरमेश्वरका चौवीसों ती4- 
करोंका चरित्र था। चामुण्डरायके समान गुणभद्रने भी उसीके आधारसे उ5त्तरपुराण लिखा 
होगा ओर कविपरमेश्वरसे भी पहले नन्दिमुनि और कूचिभद्वारकके इस विषयके ग्रन्थ होंगे। 
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सम्प्रदायवाले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन- 
धर्म अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थम काई एसी बात भी नहीं भिली जिसपर दोमेंसे 
किसी एक सम्प्रदायकी क।ई गहरी छाप लगी हो और जिससे हम यह निर्णय कर 
सकें कि विमलसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थ। बह्कि कुछ बाते ऐसी हैं जो 
श्वेताम्बर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं ओर कुछ दिगम्बरपरम्पराके विरुद्ध । इससे 

ऐसा मालूम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोंके बीचकी, विचार-घारा थी | 


पउमचरियके कुछ विशिष्ट कथन 

१--इस ग्रन्थके प्रारम्ममें कहा गया है कि भगवान्‌ महावीरका समवसरण 
विपुलाचलपर आया, तब उसकी खबर पाकर मगध-नरेश श्रोणिक वहाँ पहुँचे ओर 
उनके पूछनेपर गोतम गणधरने रामकथा कह्दी | दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी 
कथा-अन्थोका प्रास्म्म इसी तरह होता है | कहीं कहीं गोतम स्वामीके बदले 
सुधमा स्वामीका नाम भी रहता है | परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं 
खेताम्बर सम्प्रदायम कथा-पन्थेंकी प्रासर्म्म करनेकी यह पद्धति नहीं है। उनमें 
आम तौरसे सुधमी स्वामीने जम्बूसे कह, इस तरह कहनेकी पद्धति है। जैसे कि 
संघदासवाचकने वसुदेव-हिंडिके प्रथमांशम कहा है कि सुधर्म स्वामीने जम्बूसे 
प्रथमानुयोगत तीथकर-चक्रवर्ति-यादववंशप्ररूपणागत वमुदेवर्चरित कहाँ। अन्य 
ग्रन्थाम भी यही पद्धति है । 

२--जिन भगवानकी माताको जो स्वप्न आते हैं, उनकी संख्या दिगम्बर 
सम्प्रदायमें १६ बतलाई है, जब कि शवताम्बर सम्प्रदायमें १४ स्वप्न माने जाते हैं । 
परन्तु पठमर्चारियम १५ स्वप्न हैं। आवश्यककी हारिमद्वीय वृत्तिमे ( १० १७८) 


१-वीरस्स पवरठाणं विउलगिरीमत्थये मणभिरामे | 
तह इंदभूयिकहियं सेगियरण्णस्स णीसेसे || ३४ ॥ 
२-श्रेगिक प्रश्मुद्दिश्य सुधर्मा गणनायकः | 
यथोवाच मयाप्येतदुच्यते मोक्षलिप्सया ||--क्षत्रचुइामणि 
३ तत्थ ताव ' सुहम्मसामिणा जंबुनामस्म पद्मानुओंगे तित्थथर-चक्कवद्टि-दसार-वंसपरू- 
वणागय वमुदेवचरियं कहिये ? ति तस्सेव पभवी कटियत्वो, तप्पमवस्सय पमवस्स त्ति। 
४ वसेह गँय सीह वरसिरि दम सैस रेंवि ये च कलसे च । 
सेरे सायरं विमोणं वरभवर्ण र्यगकूडेग्गी || ६९ ॥-- तृ ० उद्देस। 
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लिखा है कि विमान और भवन ये दो स्वप्न ऐसे हैं कि इनमेंसे जिन- 
माताओंको एक ही आता है । जो तीथेकर देवत्वसे च्युत होकर आते हैं उनकी 
माता विमान देखती है और जो अधो लोकसे आते हैं उनकी माता भवन 
देखती है | परन्तु पठमचरियर्मे विमान और भवन दोनों ही स्वप्न मरुदेवीने 
एक साथ देखे हैं । 

३--दूसरे उद्देसकी ३० वीं।गाथामें भगवानकेा जब केवल-जशञन उतन्न हुआ, 
तब उन्हें ' अश्कमरहित ' विशेषण दिया गया है और यह विशेषण शायद 
दोनें सम्प्रदायोकी दृष्टिसे चिन्तनीय है। क्योंकि केवल-शान होते समय केवल चार 
घातिया कर्मोका ही नाश होता है, आठोंका नहीं । 

४--दूसरे उद्देसकी ६५ वीं गाथामे प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति- 
को स्थावर और द्वीन्द्रियादि जीवोको त्रस कहा है। यह दिगम्बर मान्यता है। 
ब्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार प्रृथ्वी, जल ओर वनस्पति ही स्थाबर हैं, अभि, 
वायु ओर द्वीन्द्रियादि त्रस हैं । 

५---चौथे उद्देसकी ५८ वीं गायामे भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियाँ 
बतलाई हैं | यह संख्या श्वेताम्बर-परम्पराके अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार चक्रवर्तीकी ९६ हजार रानियाँ होती हैं । 

६--पउमचरियके दूसरे उद्देसमे भगवान्‌ महावीर बाल-भावसे उन्मुक्त होकर 
तीस बरसके हो गये और फिर एक दिन संवेग होनेसे उन्हेंने प्रत््॒या ग्रहण कर 


१ पद्मचरितर्म दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार खप्नोंकी संख्या १६ कर दी गई है-- 
४ अद्राक्षी्पोडशस्वप्नानिति श्रेयोविषायिन: ॥ ”' 
२ अह अद्वकम्मरहियस्त तस्स झाणोवओगजुत्तस्स | 
सयलजगुजायगर केवलणाणं समुप्पण्ण || ३० 
३ पुटवि-जल-जलण-मारुय-वणस्सई चव थावरा भणिया । 
वेइंदियाइ जावउ, दुविहृतसा सण्णि इयेरे वा || ६५ 
४ चउसदिसहस्साई जुबईंणं परमरूवधारीणं | 
वत्तीस च सहस्सा राइणं बद्धमउडाणं || ५८ 
५--पद्मचरितमें राविषेणने यह संख्या अपने सम्प्रदायके अनुसार संशोधित 
करके ९६ हजार कर दी है--“ पुरुओणां सहल्लाणि नवतिः षड़्मिरन्विता: | 
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ली | इसमें उनके विवाहित होनेकी कोई चर्चा नहीं है और कुमारावस्थामें ही 
दीक्षित होना प्रकट किया है' | बीसवें उद्देसक्ी गाथा ५७-९८ से भी यही 
घ्वानित होता है कि मल्लिनाथ, अरिश्नेमि, पार्व, महावीर और वासुपूज्य ये पौच 
तीथेकर कुमार-कालमे ही घरसे निकल गये और शेष तत्थिकर प्रथ्वीका राज्य 
भोगकर निष्कान्त हुए | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख दिगम्बर- 
परम्पराके अनुकूल है। य्रीप अभी अभी एक विद्वानसे मालूम हुआ है कि श्वेताम्बर 
सम्प्रदायके एक प्राचीन ग्रन्थम भी महावीरकी अविवाहित बतलाया है। 

परिश्रम करनेसे इस तरहकी ओर भी अनेक बार्तोंका पता छग सकेगा जिनमेंसे 
कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक अनुकूल होंगी और कुछ श्वेताम्बर सम्प्रदायके | 

इन सत्र बातेंसे हमारा झुकाव इस तीसरी विचार-घाराके विषयरम इस ओर होता 
है कि वह उस समयकी है जब दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायोंके मत-मेद 
व्यवस्थित और दृढ़ नहीं हुए थ। उन्होंने आगे चल कर ही धीरे धीरे स्थायित्व 
और दृढत्व प्राप्त किया है | पहले वे किसी ग्रन्थके पाठ-भेदौके समान साधारण 
मत-मभेद थे, परन्तु पीछे समयने ओर सम्प्रदाय-मोहने उन्हें मजबूत बना दिया | 

हमारा अनुमान है कि शायद यह तीसरी विचार-घारा वह है जिसका प्रति- 
निधित्व यापनीय संघ करता था ओर जो अब लुप्त हो गया है ओर पउमर्चारिय 
शायद उसीके द्वारा बहुत समय तक सुरक्षित रहा है। इस बातकी पुष्टि महाकवि 
स्वयेभृूक “ पउमर्चारेय से होती है जे यापनीय संघके ये और जिन्होंने अपने 
समक्ष उत्तरपुराणानुमोदित रामायण-कथाके रहते हुए भी पठमर्चारेयका ही 
अनुसरण किया है । 


+७ ("नल ननाननयममममबक कम “पिएं “पाप ए जा “7: 


१--सुरवहदिन्नाहरों अगुद्यअमयलेबलेहेणं, 
उम्मुक्बालभावो तीसइ वरिसो जिणा जाओ | 
अह अज्नया कयाई संवेगपरो जिणो मुणियदोसो, 
लेोगंतियपरिकिण्णो पत्वजमुवागओ वीरो || ३० 
२--निद्धतकणयवण्णा सेसा तित्यंकरा समक्खाया, 
मलली अरिइनेमी पासो वारो य वासपुओो य || ९७ 
एए कुमारसीहा गेह्मओ णिग्गया जिणवरिंदा, 
सेसा वि हु रायाणो पुहई भोत्तूण णिक्खेता | ९८ 
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परिशिष्ठ 

[ पठमचरिय ओर पद्मचरितके कुछ छायानुवादरूप उद्धरण ] 
सुब्बंति लोयसत्थे रावणपमुद्दा य रक्खसा सब्बे । 
वस-लोटहिय-मंसाई-भक्खणपाणे कयाहारा ॥ १०७ ॥ 
किर रावणस्स भाया महावबलों नाम कुंभयण्णो त्ति। 
छम्मासं विगयभओ सेज़ासु निरंतरं सुयइ ॥ १०८ || 
जइ वि य गएसु अंग पेलिज़इ गरुयपव्वयसमेसु । 
तेललघडेसु य कण्णा पूरिज्ञते सुयंतस्स ॥ १०९॥ 
पडुपडहतूरसदं ण सुणइ सो सम्मुहं पि वज्ंत। 
नय उद्भेइ महप्पा सेज्ञाए अपुण्णकालम्मि ॥ ११०॥ 
अह उद्टिओ वि सतो असणमहा(णामह)घो एपरिगयसरीसो । 
पुरओ हृवेज्ञ जो सो कुंजर महिसाइणों गिलइ ॥ १११ ॥ 
काऊण उद्रभरणं सुरमाणुसकुजराइबहुएसु | 
पुणरवि सेज्ञारूढो भयरहिओ खुयइ छम्मासं ॥ ११२ ॥ 
अन्न (पे एव सुब्बर जद इदे रावणेण संगामे । 
ज्ञिणिऊण नियलबद्धों लंकानयरी समाणीओ ॥ ११३॥ 
को जिणऊण समत्थो इंद ससुराखुरे वि तेलोके । 
जो सागरपरत जंबुद्दीवे समुद्धर्‌इ ॥ ११७४ | 
प्रावणो गइईंदो ज़स्स यि व्ज अमोहपहरत्थं । 
तस्स किर चिंतिएण वि अन्नो वि भवेज्ञ मसिराली ॥ ११५ | 
सीहो मएण निहओ साणेण य कुंजरों जहा भग्गो | 
तह विवरीयपयत्थं कइद्टि रामायणं रइय॑ ॥ ११६॥ 
अलिय॑ पि सब्बमेयं उववत्तिविरुद्धपत्चयगुणहिं । 
न य सदृहंति पुरिसा हवंति जे पंडिया लोएण ॥ ११७ ॥ 
प॒व॑ चिंतंतो थिय संसयपरिहारकारणं राया | 
जिणदारिसणुस्सुयमणो गमणुच्छाहो तओ जाओ ॥ ११८ ॥ 

-“:पउमचरिय दूसरा उ० 
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श्रुयन्ते लोकिके ग्रन्थे राक्षस रावणादयः । 
वसाशाणितमांसादिपानभक्षणकारिण: ॥ २३० ॥ 
रावणस्यथ किल श्राता कुम्मकर्णो महाब॒लः । 
घोरनिद्रापरीत: षण्मासान्‌ शेते निरन्‍तरम || २३१ ॥ 
मत्तेरपि गजेस्तस्य क्रियते मर्दन॑ यदि | 

तम्रतैलकटाहैश्व पूर्यते श्रवणों यदि || २३२ ॥ 
भरीशंखनिनादेपि सुमहानपि जन्यते । 

तथापि किल नायाति काले:पूर्ण विबुद्धताम || २३३ ॥ 
क्षुत्रण्णा व्याकुलश्वासौ विब्रुद्धः सन्महोदरः । 
भक्षयत्यग्रतों दृष्टा हस््थादीनपि दुर्धरः ॥ २३४ ॥ 
तियग्भिर्मानुपदेवै: कत्वा तृप्ति ततः पुनः । 

स्वपित्येब विमुक्तान्यनिःशेषपुरुर्षस्थितिः || २३५ || 
अमराणां किलाधीशों रावणन पराजितः । 
आकर्णाक्शनिर्मुक्तैबाणेममविदारिभि: || २४१ ॥ 
दवानामधिपः क्रासों वराकः क्वेष मानुपः । 

तस्य िंतितमात्रेण यायाद्रा भस्मराशिताम || २४२ ॥ 
ऐरावतो गजो यस्य यस्य वच्र महायुधम । 

समेस्वारिधि क्षे|र्णी यो>नायासात्समुद्धरेत्‌ || 

मंगेः सिंहवघः सो2य शिलानां पेषणं तिलेः 

वधो गंड्रपदेनाहगजेन्द्रशासनं गुना | २४६ ॥ 
अश्रद्धेयमिदं सब वियुक्तमुपपत्तिभि: । 

भगवन्तं गणाधीश सो<हं प्रष्ठास्मि गोतमम्‌ || २४८ ॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य महाराजस्य घधीमतः । 

“:ि)पद्मपुराण द्वि० प० 
की ० ३ ० 
आपुच्छिऊण सब्धं मायापियपुत्तसयणपारेवग्गं। 
तो मुयद भूसणाई कडिसुत्तयकडयवत्थाई ॥ १३५ ॥ 
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सिद्धाण णमुकारं काऊण य पंचमुद्टिय लोय॑ । 
चउद्दि सहस्लेहि सम पत्तो जदण ( य जिणो ) परमदिक्खं ॥१३६॥ 
-पउमर्चरिय तृ० उ० 
आपच्छन ततः कृत्वा पित्रोब॑न्धुजनस्य च 
नमः सिद्धम्य इत्युकत्वा श्रीमण्यं प्रतिपद्यत || २८३ ॥ 
अलंकारेः सम॑ त्यक्त्वा बसनानि महामुनिः | 
चकारासो परित्याग केशानां पैचमुष्टिमिः || २८३ ॥ 
-“पद्मर्चारत तृ० प० 


अह्द एवं परिकद्टिए पुणरवि मगहाहिवो पणमिऊणं। 
पुच्छद गणद्दरवसद मणहरमहुरेद्दि वयणेद्धि ॥ ६४॥ 
वण्णाण समुप्पत्ती तिण्हं पि सुया मए अपरिसेसा । 
पत्तो कहेद्द भयव उप्पत्ती सुत्तकंठाण ॥ ६५ ॥ 
तो भणरह जिणवर्रिदों भरह न कप्पइ इमो उ आहारो | 
समणाण संजयाणं कीयगदुद्देसनिप्फण्णो ॥ ७१॥ 
--पंउमच० च० उद्देश 
अयैवं कथितं तेन गोतमेन महात्मना | 
भ्रणिकः पुनरप्याह वाक्यमेतत्कुतूइली | ८५ ॥ 
वर्णत्रयस्य भगवन्संभवों में तवयोदितः । 
उप्पत्ति सूत्रकण्ठानां शातुमिच्छामि साम्प्रमम्‌ || ८६ ॥ 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कल्पंत । 


साधूनामीदशी मिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता | ९५ ॥ 
-“पह्मचरित च० १० 


जेविय ते पढमयर पव्वजं गेहिऊण परिवाडेया | 
ते वक॒लपरिद्दीणा तावसपासंडिणो ज्ञाया ॥ ८५ ॥ 


ताण य सीसपसीसा मोहंता जणवर्य कुसत्थेसु । 
भिग्गॉंगिरमादीया जाया बीज वस्ुमईए | ८६ ॥ 
--पंउमचीरेय च० उद्देश्य 
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ये च ते प्रथम भम्मा नपा नाथानुगामिनः | 

ब्रतारंभममी चक्रुः स्वबुद्धिपरिकल्पितम्‌ || १२४ ॥ 

तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्र मोहयेतः कुहेतुभिः । 

जगद्गवपरायत्ता: कुशास्त्राणि प्रचक्रिरे || १२५ ॥ 

भगुरंगेंगिरा बहिः कपिलोत्राविदस्तथा । 

अन्य च बहवो5ज्ञानाज्जाता बल्कलतापसाः | १२६ ॥ 

--प्मचरित च० पर्वे 

एव भवंतरकएण तवोबलेण 

पावंति देवमणुण्सु महंत सोकख | 

को एत्थ दडुनीसेसकसायमोंहा 

सिद्धा भवाति विमला मलपंक्रप्तुका ॥ २७१॥ 

“१० चरिय प० उ० 
एवं भवान्तरकृतेन तपोबलेण संप्राप्नुवंति पुरुषा मनुजेषु भोगान्‌ । 
देवेषु चोत्तम गुणागुणभूपितांग: निर्दाधकर्मपटलाश्व भवंति सिद्धा: || ४०५ 
-5पझचीरत प० प० 

पयं हलहरचरिय नियय जो पढइ सुद्धभावेणं । 
सो लहइ बोहिलाभ वद्धिबलाउं च अइपरमं || ९३ ॥ 
उज्ञयसत्था वि रित्र्‌ खिप्पं उबसमइ तस्स उवसग्गो | 
अज्ििणइ चेव पुण्णं जलेण सरिसे न संदेहों ॥ ९४ ॥ 
रज़रहिभो वि रजत लहइ घणत्थी महाधर्ण विउल । 
उचसमइ तकखणं चिय वाही सोमा य होति गहा ॥ ९५ ॥ 
महिलत्थी वरमहिल पुत्तन्थी गोत्तनंदर्ण पुत्त । 
लहइ परदेसगमणे सभागमं चेव बंधूर्ण ॥ ९६-प०च० ११८ उ० 
वाचयति श्रणाति जनस्तस्यायुब्रद्धिमीयते पुण्यम्‌ । 
चाकृश्खड्रहस्ता रिपुरपि न करोति वेस्मुपशममेति || १५७ 
कें चान्यद्धमार्थी लगते घर्म यशः पर यशसो<र्थी । 
रज्यश्रश राज्य प्राप्रोति न संशयो<त्र कश्चित्कृत्यः || १०८ 
इृष्टसमायोगार्थी लभते ते क्षिप्रता घनं धनार्थी । 
जायार्थी वरपत्नी पुत्रार्थी गोत्रनन्दनं प्रवरपुत्रम्‌ |१०९-प० १२३वाँ १० 
१९ 
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पर्व वीरजिणेण रामचरियं सिद्ध महत्थं पुरा 
पच्छाखंडलभूश्णा उ कहिय सीसाण धम्मासय | 
भूओ साहुपरंपराए सयल लोए ठिय॑ पायडं 
पत्ताहे विमलेण सुत्तसटद्दियं गाहानिबद्ध कयं | १०२ 
“5पंउम० ११८ वॉ उ० 
निर्दिष्ट सकलेनंतेन भुवने: श्रीवद्ध मानेन यत्‌ , 
तत्वं वासवभूतिना निगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्य च । 
शिष्यणोत्तरवाग्मिना प्रकटितं पद्मस्य वृत्तं मुनः 
प्रयः साधुसमाधिबृद्धि करण सर्वोत्तम मंगलम ॥ १६६ 
-+पद्मर्चरित १२३ वा पर्व 
[ कुछ ऐसे उद्धरण जिनमें विषयको अनावश्यक रूपसे बढ़ाया गया है ] 
ज॑ एवं पच्छिओं सो भणइ तओ नारओ पसंसतो | 
अत्यि महिलाए राया जणआओ सो इंदुकेडसुओ | १५॥ 
तस्स महिला विदेहा तीए दुहिया इमा पवरकन्ना । 
जोव्बणगुणाणुरूवा सीया णामेण विकखाया ॥ १६ || 
अद्दवा कि परितुट्टो पाडिरूवं पेच्छिकण आलेक्खे । 
ज्ञे तीए विष्भमगुणा ते शच्विय को वण्णिउ तरइ ॥ १७ ॥ 
--पउमचरिय २९ वा उद्देस 
अस्त्यत्न मिथिला नाम पुरी परमसुन्दरी | 
इन्द्रकेतास्सुतस्तत्र जनका नाम पार्थिवः | ३३ ॥ 
विदेद्देतिप्रिया तस्य मनोबन्धनकारिणी | 
गोत्रसव॑स्वभूतेयं सीतेति दुह्ठिता तयोः || ३४ 
निवेद्वेवमसी तेभ्यः कुमारं पुनरुक्तवान्‌ | 
बाल मा याः विषाद त्वं तवेयं सुलभेव हि | ३५ || 
रूपमात्रण यातोसि किमसया भावमीहश । 
ये तस्या बिश्वमा भद्र कस्तां वर्णयितुं क्षमः || ३६ ॥ 
तया चित्त समाइृष्ट तबेति किमिहद्धुते । 
धरमंध्याने दृढं वद्ध मुनीनामाप सा इसेत्‌ || ३७ ॥ 


पश्चझरित ओर पउमचारिय २९१ 


आकारमाजरमन्रेतत्तस्था न्यस्तं मया परे | 

लावण्य॑ यत्तु तत्तस्या तस्यामेवेतदीहशम्‌ || ३८ ॥ 

नवयोवनसंभूतकान्तिसागरवीचिषु | 

सा तिष्ठति तरतीब संसक्तास्तनकुंभयाः || ३९॥ 

तस्या श्रोणी वरारोह्य कान्तिसंप्लावितांशुका | 

वीक्षितान्मूलयत्स्वान्त समुलमपि योगिनाम्‌ || ४० ॥ 

-+पद्मर्चारित २८ वाँ। पर्व 
इह जबुदीवदाबे दक्खिणभरदे महंतगुणकलिओ । 
मगहा णाम जणवओ नगरागरमंडिओ रम्मो ॥ १ 
गाम-पुर-खेडकब्बट-म डम्बदोणीमुद्देषु परिकिण्णो। 
गोमहिसिबलव॑पुण्णो घणणिवहाणिरुद्धसीमपहो ॥ २ 
सत्थाइसेट्टिगणवइ-कोइ म्वियपमुद् सुद्धजणाणिवद्दी । 
मणिकणगरयणमोत्तियबहुघन्नमहंतकोद्टारो ॥ ३ 
देसम्म तम्मि लोगो विण्णाणवियक्खणो अइसुरूवों | 
बलावेहवकांतेजुत्तो आहेय धम्मुजयमईओ ॥ ४ 
नडनट्छत्तलखयांणेच्॑ं णश्चतगायसद्दालो । 
णाणाहारपसाहिय भुजाविज्ञंतर्पाहिय ज्ञणो ॥ ५ 
अहिय वीवाहसव-वियावडो गंधकुसुमत सिल्लो । 
बहुपाणखाणभोयण अणवरयं वड्डिउच्छाहो ॥ ६ 
पुक्खरणीसु सरेखु य उज्ाणेसु य समंतओ रम्मो । 
परचक्कमारंतक्र-दाब्भक्खाववबाजआ मुइओ॥ ऊ-द्वि० उ> 
थ जबूमति द्वीपे क्षेत्र भस्तनामनि । 

मगधाभिख्यया ख्यातो विषयो-स्ति समुज्ज्वलः || १ 

निवासः पूर्ण पुण्यानां वासवावाससन्निभः | 

व्यवहरिरसंकीर्ण: कृतलोकव्यवस्थितिः || २ 

क्षेत्राणि दधते यस्मिच्ुत्खातान्‌ लांगलाननेः । 

स्थलाब्जमूलसंघातान्मद्दीसारगुणानिव || ३. 

डर मन्दानिलचलहले: | 

पुण्देक्षुवाट्सतानेव्योप्तानंतरभूतलः || ४ ॥ 
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जेनसाहित्य ओर इतिइस 


अपूवपर्वताकारेविभक्तेः खलघामभिः । 

सस्यकूटेः सुविन्यस्तैः सीमांता यस्य संकटाः ॥ ५ ॥ 

उद्घायकघर्ीसिक्तेयंत्र जीरकजूटकेः । 

नितांतहरितेस्वीं जटालेव विराजते || ६ ॥ 

उवैरायां वरीयोभिः यः शालयेरलंकृत: । 

मुद्रकोशी पुटेयस्मिन्नुददेशान्कपिलात्विषा || ७ || 

तापस्कुटितकाशी कराजमापैर्निसन्‍्तरा: । 

उद्देशा यत्र किर्मरानिक्षोत्रिय-तृणोद्रमाः (१) ॥ ८ ॥ 

अधिषितेस्थली प्रष्ठ श्रष्टगाधूमधाममिः | 

प्रशस्येसन्‍्यशस्येश्व युक्तप्रत्यूइर्वरजितः || ९ ॥ 

महामहिषप्रष्ठस्थगायद्वोपालपालितेः । 

कीटातिलंपटोदग्रीववलाकानुगतर्ध्वनः ॥ १० ॥ 

विवर्णसूत्रसंबंधघण्टारटतिहारिमि: । 

क्षरद्विरजरत्रासत्पीतक्षीरादवत्ययः | ११ ॥ 

सुस्वादुरससंपन्नेवाप्पच्छेग्रैरन तरे ; 

तृणेस्त॒प्तिं परिप्रामैगोंघनेः सितकक्षपृ: ॥ १२ ॥ 

सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारोविसारिभिः | 

सहस्रसंख्येगीवाणस्वामिनो लोचनेरिव || १३ ॥ 

केतकीघूलिघवलाः यस्य देशाः समुन्नताः । 

गंगापुलिनसकाशो विभांति जिनसेविताः || १४ ॥ 

शाककंदलवाटेन श्यामल: श्रीघरः क्वचित्‌ | 

वनपालकृतास्वादेर्नालिकेरेविंराजित: ॥ १५ ॥ 

कोटिमि: शुकचंचूनां तथा शाखामगाननेः । 

संदिग्धकुसुभेयुक्तः प्रथमिः दाडिमीवने: || १६ ॥ 

वत्सपालीकराघृष्टमातुलिंगीफलांभसा । 

लिप्ताः कुकुमपुष्पाणां प्रकेरुपशोमिताः || १७ ॥ 

फलस्वादपयःपानसुखसंसुप्तमा्गंगाः । 

बनदेवीप्रपाकाराः द्राक्षाणां यत्र मंडपाः || १८ ॥ इत्यादि 
“झचरित ,दू ० पर्व 


चामुण्दराय ओर उनके समकालीन आचार्य 


वीर-मातेण्ड चामुण्डराय 


जिस प्रकार स्वेताम्बर सम्प्रदायमें वस्तुपाऊ और तेजपाल मंत्रीकी प्रसिद्धि है 
उसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायमें चामुण्डराय या चावुंडरायकी । उनका घरू नाम 
गोम्मर था ओर “राय ” राजा राचमल्लद्वारा मिली हुई पदवी थी, इसलिए 
गोम्मटराय नामसे भी उनका उल्लेख मिलता है। डा० आदिनाथ उपाध्येने अपने 
एक लेखमें सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि बाहुबलि स्वामीकी मूर्तिका नाम 
गोम्मट-जिन या गोम्मटेश्वर इसी कारण प्रमिद्ध हुआ है कि वह चामुष्डरायद्वारा 
निर्मापित हुई थी ओर आचाय नेमिचन्द्रका पंच संग्रह भी गोम्मट-सार, गोम्मट- 
संग्रह, या गोम्मट-संग्रह-सूत्र इसीलिए कहलाया कि वह चामुण्डरायके लिए 
उनके प्रश्नके अनुरूप धवलादि सिद्धान्तोपरस संग्रह किया गया था। अण्ण भी 
उनका एक बोलचालका नाम था | केवल ' राय या ' दव ” नामसे भी उनका 
उल्लेख किया गया है | चामुण्डराय ब्रह्म-क्षत्रिय कुलके थे | इस कुलके विषयर्म 
हमे कुछ पता नहीं | संभष है, उनके (बज पहले ब्राह्मण रहे हो। और पीछे क्षात्र- 
वृत्ति करने लगे हों | 

वे गंगंबंशी राजा राचमलके अमात्य ( मंत्री ) और सेनापति थे । राचमल 

१ देखे अनेकान्त वर्ष, ४ अंक ३-४ । 

२ बाहुबलिचरितमें चामुंडरायका “ अद्य-क्षत्रिय-वेश्यसुक्ति-सुमणि: ? कहा है । 

३ यह वंश भेसूर प्रान्तमें ईसाकी चौथीसे लेकर ग्यारहवीं सदीतक रहा है । आधुनिक 
मेसूरका अधिकांश भाग गंगराजाओंक्रे ही अधिकारम था । इनकी राजधानी पहले कोलार 
( पालार नदीके किनारे ) थी, जो पीछे कावेरीके तटपर तलकाड़ चली गई थी। इस राज- 
वंशका जैनधर्से पनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं । गोम्मटसारके टीकाकत्ता अभयचन्द्रने इसे “ सिह- 
नन्दिमुनीन्दामिनन्दित / राजवंश कहा है। कई जगह सिहनन्दिकों इस राजवंशकी जड़ 
जमानेवाला भी बतलाया है । 


२९७ जैेनसाहित्य ओर इतिहास 








(चतुर्थ) का राज्य-काल श० सं० ८१६ से ९०६ ( वि० से० १०३१-४१ ) तक 
निश्चित है। ये गंग-वज्र मारसिंहके उत्तराधिकारी थे। मार्रसेह आचार्य 
अजितसेनके शिष्य थे और उन्हींके समीप बंकापुर ( धारवाढ़ ) में उन्होंने 
समाधिपूवक देहत्याग किया था ।' वे बढ़े भारी योद्धा थे और उन्होंने अनेक 
जैनमन्दिर निर्माण कराये थे | जगदेकवीर राचमल भी उन्हींके समान जैनधर्म- 
पर श्रद्धा रखते थे । 

चामुण्डराय केवल महामात्य ही नहीं, बीर सेनापति भी थ। उन्होंने अपने 
स्वामीके लिए. अनक युद्ध जीते थे, गोविन्दराज, वेकोंडुराज आदि अनेक 
राजाओंको परास्त किया था ओर इसके उपलक्ष्यमे उन्हें तमर-धुरंधर, वीर-मार्तेण्ड, 
रणरंगसिंह, वेरिकुल-कालदण्ड, असहायपराक्रम, प्रतिपक्षराक्षस, भुजविक्रम, 
समर-परशुराम आदि विरुद प्राप्त हुए थे ओर कौन-सी उपाधि किस युद्धके जीतनेपर 
मिली, इसका भी उल्लेख मिलता है। अपनी सत्यप्रियताके कारण वे सत्ययुर्धिष्ठिर 
भी कहे जाते थे । 

जैनधर्मनिष्ठ होनेके कारण जैन-अन्यकारोंने उन्हें सम्यक्त्वसत्ञाकर, शौचाभरण, 
गुणरलभूषण, देवराज आदि विशेषण भी दिये हैं । 

गोम्मटराय या चामुण्डराय तीन कार्मोंके लिए विख्यात हैं--गोम्मट-संग्रहसूत्र 
( गोम्मटसार ), गोम्मट-शिखर या चन्द्रगिरिके ऊपरके गोम्मट-जिन ओर दक्षिण- 
कुबकुट-जिन । गोम्मटसारमें आचार्य नेमिचन्द्ने इन तीनोंकी जय मनाई है । इनमेंसे 
गोम्मट-जिन नेमिनाथकी इन्द्रनीठलमणिकी उस प्रतिमाके लिए कहा गया है जो 


१ देखो जेनशिलालेखसंग्रहका ३८ वाँ लेख । 
२ आचार्य नेमिचन्द्रने शिश्ररूपमें तीर्थकर भगवानकों भी ऊपर लिखे विशेषण देकर 
चामुण्डरायका संकेत किया है -- 

क--असहायजिणवररिंदे असहायपरक्कमे महावीरे | क० का० २९८ 

ख--णमिऊण ऐमिचंद असहायपरक्कम महावीर |--कर्मकाण्ड ८७ 

ग--णमिऊण पेमिणाह सच्चजुहिद्विरणमंततियंघिजु्ग | क० का* ४५१ 

घ--णमह गुणरयणभूसण-सिद्धंतामियमहद्विभवभावं | क० का० ८९६ 
गुणरयणभूसणंबुहिमइबेला भरठ मुवणयलं || ५०. ९६७ 

डइः --णमिऊण वड्ुमाण कणयणिह देवरायपरिपुज। 8 कट 
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पहले चामुण्डराय बस्तिमं थी परन्तु अब उसका पर्ती नहीं कि कहाँ गई ओर अब 
उसके बदलेम एचणके बनवाये हुए मन्दिरभसे नेभिनाथकी दूसरी प्रतिमा लाकर 
स्थापित कर दी गई है जो पौँच फीट ऊँची हे ओर दक्षिण-कुक्कुट-जिन बाहु- 
बलिस्वामाकी उस विशाल मूर्तिके लिए कहा गया है जो जगय्प्रसिद्ध है। एक प्रवाद 
था कि भरतचक्रवर्तने उत्तरम बाहुबलिकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुक्कुट 
सर्पोसि व्याप्त हो गई थी | इसे वही न समझ लिया जाय, यह उससे प्रथक्‌ है, 
इसे बतलानेके लिए दक्षिण विशेषण दिया गया है' | 
उक्त बाहुबालि स्वामीकी विशाल प्रतिमाके सुन्दर ओर आकषक मुखके विषयर्म 
कहा गया है कि उसे स्वाथत्रिद्धिक देवोने ओर स्वोवधि-परमावधिशानके धारी, 
योगियोने दूरसे देखा । 
उनके बनवाये हुए जिनमन्दिस्का नाम “ इंसिपमार या  ईंपत्माग्मार / था 
जो कि शायद इस समय चामुण्डरायबस्तिके नामसे प्रसिद्ध हे | कहा गया है कि 
उसका तलभाग बच्र जैसा है, ओर उसपर सेनेकरा कलश है । 
चामुण्डरायने एक स्तेम भी बनवाया था जिसके ऊपर यश्लोंकी मूर्तियाँ थीं 
और जिनके मुकुटोंके किरण-जलसे सिद्धोंकि चरण घुलते रहते थ । डा० उपाध्येका 
खयाल है कि यह स्तंभ “ त्यागद ब्रह्मदव स्तंभ है, जो विन्ध्यगिरिपर है। 
ये गंगवज् मारसिंहके गुरु अजितमनाचार्यके ही शिष्य थ | अजितसेन अपने 
समयके बहुत बड़े प्रभावशारी आचार्य थ और वे आर्यसेनके शिष्य थे । गोम्मट- 
सारके कर्त्तने उन्हें ऋद्धिप्राम गणधस्देवादि मह॒श गुणी और भुवन-गुरु कहा 
.. ६ गोम्मटसंगहसुत्त गाम्मर्टासहरुवरि गोम्मटजिणं। ये । ह 
गोम्मय्रायविगिम्मियदक्खिण कुक्कुडजिणो जयउ || ९६८ 
२ जेण वोागिम्मियपडिमावयणं सब्वद्दसिद्धिदव्हिं | 
सब्बपरमोहिजोगिहिं दि्ढैं सा गोम्मंटा जयउ ॥ ९६९ 
३ बजयल जिणमवर्ण इसिपभारं सुवण्णकलसं तु | 
तिहुवणपडिमाणक्क जण कय॑ जयउ सो राओ || ९७० 
सिद्धलोक या आठवीं प्रधवीका नाम ' ईंपत्माग्भार !” है। उसीके अनुकरणमें यह 
नाम रखा गया हे । देखे, त्रिलाकसारकी ०५६ वीं गाथा । 
४ जेणुब्मियथंभुवरिम जक्खतिरीटकिरणजलघे।या । 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९७१९ --क० का० 
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है | चामुण्डरायके पुत्र जिनदेवन भी इन्हींके शिष्य ये | 

चामुण्डराय जैनधर्मके उपासक तो ये ही, मर्मज्ञ विद्रान्‌ भी थे । उनका कनढ़ी 
भाषाका त्रिष्ष्टिलकक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) प्रसिद्ध है | उपलब्ध 
गद्य-प्रन्थेममि यह सबसे प्राचोन गिना जाता है | इसके प्रारम्भम लिखा है कि यह 
चरित्र पहले कूचि (१ ) भद्दारक, तदनन्तर नन्दिमुनीश्वर, तत्पश्वात्‌ कविपरमेश्वर 
ओर फिर जिनसेन-गुणभद्र इस प्रकार परम्परा-क्रमसे चछा आया है और उर्न्हके 
अनुसार में भी लिखता हूँ । 

गोम्मटसारके अन्तम एक गाथा है जिससे एसा भास होता है कि गोम्मट- 
सारकी कोई देसी टीका ( कनडी टीका ) भी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम 
वीरमत्तण्डी था ।' 

चारित्रसार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुंडरायका बनाया हुआ कहा जाता 
है परन्तु वह एक तरहसे संग्रह ग्रन्थ है और बहुत करके तत्तवार्थकी सर्वा्ेसिद्धि- 
टाकापरसे संग्रह किया गया है । 


समसामयिक आचाये 
चामुण्डरायके समयमे अनेक बढ़े बड़ विद्वान्‌ आचार्य हो गये हैं। उनमभेसे 
एक तो उनके गुरु अजितसेन थे जिनका उलेख ऊपर किया जा चुका है और 
जे बहुत करके सेनसंघके थे। उन्हें “ भुवनगुर ' कहा गया है। दूसरे हैं 
अभयनन्दि - जिनके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि, कनकनन्दि ओर नेमिचेद्र नामक शिष्य 


१--गोम्मइसुत्तालिहिण गोम्मटरायेण जा कया देसी | 
सो (सा ) राओ ( अइ ) चिरकाले णामेण य वीरमत्तंडी ॥| 
इस गाथाका ठीक अन्वय नहीं बैठता | पाठ भी शायद कुछ अशुद्ध है। परन्तु 
यादि सचमुच ही चामुण्डरायकी कोई देसी या कनडी टीका हों, जिसका कि नाम ' बीर- 
मत्तड़ी ? था, तो वह केशववर्णिकी कर्नांटकी वत्तिसे जुदा ही होगी, यह्द निश्चित है। एक 
कल्पना यह भी होती हे कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी (कनडी) प्रतिलिपि की हो । 
कैशववर्णीकी कनडी-वत्तिके लिए देखिए डा० उपाध्यायका  जीवतत्त्वप्रदीषिका ऑन गोम्मट- 
सार: इट्स आथर एण्ड डेट ”? शीर्षक लेख |---इंडियन कल्चर जिल्द ७, नं० १। 
२ अजजसेणगुणगणसमूह6धारिअजियसेणगुरू । 
भुवणगुरू जस्सगुरू सो राओ गोम्मटों जयउ ॥ ७३३ ॥--जी० का। 
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थे | इनमेंसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती प्रसिद्ध गोम्मट्सार और त्रिलेकसारके 
कर्त्ता हैं। वे स्वयं अपनेका अभयनन्दिका ही शिष्य लिखते हैं' । 

वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि उनके ज्येष्ठ गुरभाई थे ओर इस लिए उन्होंने एक 
दो जगह उनको भी गुरुतुल्य मानकर नमस्कार किया है ओर अपनेको उनका 
वच्छ ( वत्स ) या शिष्य भी कहा है । 

ये वीरनन्दि ही चन्द्रप्रभ महाकाव्यके कर्ता हैं। इन्होंने इस काव्यकी प्रश- 
स्तिमें लिखा है कि मेरे गुरका नाम अभयनन्दि था जो देशीयगणके आचाय॑े 
थे | अभयनन्दिके गुरु विबुध गुणनन्दि और प्रगुरु ( दादागुरु ) गुणर्नान्द थे । 


१--इदि णमिचंदमुणिणाणप्पसुदेशभयणंदिवच्छेण | 
रइयो तिलोयसारों खमंतु त॑ बहुसुदाइरिया || त्रि० सा० 
२--णामिऊण अभयणंदि सुदसागरपारगिंदण्णदिगुरुं । 
वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पतच्चय वोच्छ || ७८०---क ० का० 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धतामियमह॑द्धिभवभावं | 
वरवीरणंदिचंद णिम्मलगुणमिदण्णदेगुरे || ८९१६--क ० का० 
वीरिंदेणंदिवच्छेणप्पसुदण भयणदिमिस्सण | 
दंसणचीरत्तलद्धी सुसूयिया णमिचेदण || ६४८--ल० सा० 
२-बभूव भव्याम्बुजपबन्धु: पतिमुनीनां गणभत्ममानः | 
सदग्रणीरदेशिगणाग्रगण्या गुणाकरः श्रीगुणनन्दिनामा ॥ १ ॥| 
गुणग्रामाम्मोघे: सुकृतवसतेमित्रमहसा- 
मसाच्यं यस्यासीन्न किमपि महीशासितुमिव | 
स तब्छिष्यो ज्येष्ठ; शिशिरकरसोम्यः सममभवत्‌ 
प्रविख्याता नाम्ना विद्वुधगुणनन्दीति भुवने || २॥ 
मुनिजननुतपाद: प्रास्तमिथ्याप्रवाद: सकलगुणसमृद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्ध: | 
अमभवदभयनन्दी जैनधर्माभिनन्दी स्वमहिमजितसिन्धुभव्यलाकेकबन्धु: || २ ॥ 
भव्याम्भोजविबोधनोद्यतमतेभोस्वत्समानत्विष: 
शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधियः श्रीवीरनन्दीत्यभूतू | 
स्वाधीनाखिलवाइमयस्य भुवनप्रख्यातकीतें: सतां 
सेसत्मु व्यजयन्त यस्य जयिनों बाचाः कुतकाड्ुशाः || चन्द्रप्रभचरित 
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आचार्य नेमिचन्द्ने लिखा है कि जिनके चरणोंके प्रसादसे वीरनन्दि और 
इन्द्रनन्दि शिष्य संसार-समुद्रसे पार हो गये उन अभयनन्दि गुरुको नमस्कार हो । 
इससे भी मालूम होता है कि ये वीरजन॑नन्द चन्द्रप्रम काव्यके कर्त्ता ही हैं जो 
अपनेका अभयनन्दिका शिष्य बतछाते हैं । आगे इन सबके आ्तित्व-कालपर जो. 
विचार किया गया है, उससे भी यही निश्चय हाता है | 

इन्द्रनन्दि नामके अनेक आचार्य हा गये हैं | हमारा खयाल है कि श्रतावतार 
या श्रतपंचमी कथांके कत्तो इन्द्रनन्दि यही होंगे, क्योंकि श्रुतावतारस मालूम होता 
है कि वे सिद्धान्त शास्त्रेंसे खूब अच्छी तरह परिचित थे और गोम्मटसार ( कर्म- 
काण्ड ) में उन्हें श्रतसागरपारगामी लिखा मी है । 

कनकनन्दिके विषय इतना ही मालूम होता है कि गोम्मटसारकी स्वनामें 
उनका भी हाथ था और वे शायद इन्द्रनन्दिसि छोटे थे। कमकाण्डकी एक 
गाथके अनुसार उन्होंन इन्द्रनन्दि गुरके पास सब सिद्धान्त सुनकर सत्तव-स्थानकी 
रचना की थी । पं» जुगलकिशोरजी मुख्तार्के अनुसार आराके जैनमिद्धान्त 
भवनमें कनकनन्दि आचार्यका रचा हुआ “ त्रिमंगी | नामका एक ग्रन्थ है, जो 
१४०० शोक प्रमाण है ओर वे यही कनकनन्दि होंगे 

त्रिलोकसारकी व्याख्याके कर्ता माधवनन्द्र त्रेविद्यदेव आचाय नेमिचन्द्रके शिष्य 
मालूम हते हैं | मूल्ग्रन्थम भी इनकी कई गाथायें सम्मिलित हैं और वे मूलमें 
शामिल की गई हैं। गोम्मटसारमें भी इनकी कई गाथायें संग्रह की गई हैं जो 
संस्कृत टीकाकी उत्थानिकासे मालूम होती हैं | संस्कृत गद्यमय क्षपणासार भी जो 
कि लब्धिसारमें शामिल है, इन्हीं माधवचन्द्रका है | 

भ्रीनमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकी गोम्मटसार ओर त्रिलोकसार नामकी दो 
स्वनायें प्रसिद्ध हैं और ये दोनों ही संग्रह ग्रन्थ हैं। इन दोनोंकी ही अधिकांश 
गाथायें घवल सिद्धान्त ओर तिलोयपण्णत्तिसे सार रूपमें संग्रह की गई हैं | इनमेंसे 

१ जस्स य पायपसाएणणंतसंसारजर्लहमुत्तिण्णा | 
वीरिंदणंदिवच्छो णमामि ते इंदर्णदिगुरु || ४३६ || क० का० 
२ वरहंदर्णादगुरुणो पास सोऊण सयलसिद्धतं । 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्ठाणं समुहिद || २९६ ॥ 
३ जेनहितैषी भाग १४, अंक ६, ५० १६५-६६। 
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गोम्मटसार तो चामुण्डरायकी ही प्रेरणासे उन्होंने बनाया है और जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है उ्हींके गोम्मटराय नामपर इसका नामकरण किया गया है । 
गोम्मटसारका परिशिष्टरूप लब्धघिसार भी यतिवृषभके कपाय-प्राभतपरसे इन्हींने 
संग्रह किया है । आचाये नमिचन्द्रकी अन्य किसी रचनाका हमें पता नहीं है । 

जिस तरह चक्रवर्ती अपने शासन-चक्रसे मारतवर्षफे छह खण्डोंको साधता है, 
या अपने अधीन करता है, उसी तरह आचार्य नेमिचन्द्रने अपने बुद्धिरूप चन्कसे 
घट्खंडागमकी साधा | इसीलिए वे सिद्धान्तचक्रवर्ती कहलीय । 


समय-विचार 

प्रारम्भमें ही कहा जा चुका है कि चामुण्डराय गंगनरेश राचमलछके मंत्री थे 
ओर उनका राज्यकाल वि० सं० १०३११ से १०४१ तक है | 

चामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण श० से० १०० अथांतू वि० से० 
१०३० में समाप्त किया था | 

कनड़ी भाषाके सुप्रसिद्ध कवि रन्नने अपना ' पुराण-तिलक / ( अजितपुराण ) 
नामक ग्रन्थ श० स० ९१५ अथातू वि० से० १००० में समाप्त किया था। 
उसने अपने ऊपर चामुण्डरायकी विशेष कृपा होनेका उल्लेख किया है। 

इससे चामुण्डरायका समय विक्रमकी ग्यारहर्वी सदीका पूववीध निश्चित होता है । 

माधवचन्द्र अविद्यदेवन तिलोयसार-टीकामें लिस्ा है कि चामुण्डरायको प्रति- 
बुद्ध करनके लिए नेमिचन्द्र सि० च० ने इस ग्रन्थकी रचना की ओर इसी तरह 
गोम्मटसारकी मन्दप्रबोधिका टीकाके कत्तो अभयचन्द्र कहते हैं कि गंगनरेश 


मीन 


१ जह चक्केण य चका छक्खंड साहिय आंवग्वण । 
तह मइचक्कण मया ठक्खेडे साहिय॑ सम्मे || ३९७-क ० का० 

२ श्रीमदप्रतिहताप्रतिमनि:प्रतिपक्षनिष्करणभगवल्नेमिचन्धरसड्ान्तदेवश्रतुरनुयोगचतुरुदधि- 
पारगश्चामुण्डरायप्रतिबोधनव्याजेन अशेषबिनेयजनप्रतिबाधनाथ अ्िलाकसारनामान ग्रन्थमा- 
रचयनू-- 

३ सिहनन्दिमुनीन्द्रामिनन्दितगंगवंशललाम ... श्रीमद्राचमलदेवमहीवलभमहामात्यपदवि- 
राजमान रणरंगमछासहायपराक्रमगुणरत्नभूषण-सम्यक्त्वरत्ननिलयादिविविधगुणग्रामनामसमा- 
सादितकीति ... श्रीचामुण्डरायभव्यपुण्डरीक-द्वल्यानुयोगप्रश्नानुरूपम्‌ ... ... 
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गचमछके महामात्य चामुण्डरायके प्रश्के अनुरूप यह ग्रन्थ बनाया गया । इससे 
उक्त दोनों ग्रन्थोंके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० और उनके सहयोगियों --वीरनन्द, 
इद्धनान्द, कनकनन्दि, माधवचन्द्र--का समय भी विक्रमकी ग्यारहरवीं सदीका 
पूर्वाध ठहरता है । 

श्रीवादिराजसूरिने अपना पार्शननाथचरित काव्य श० से० ९४७ ( वि० से० 
१०८२ ) में समाप्त किया है' और उन्होंने उसके प्रारम्भमें पूर्व कवियोंकी 
स्तुति करते हुए बीरनन्दिके चन्द्रप्रभकाव्यका स्पष्ट उछेख किया है । अथात्‌ 
वि० सं० १०८२ तक उक्त काव्यकी ख्याति हो चुकी थी ओर इससे भी पूर्वोक्त 
समयकी पुष्टि होती है । 





१ शाकाब्दे नगवार्षिस्प्रगणने संवत्सरे क्रोधने 

मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धमह्ििते शुद्धे तृतीया दिने | 

सिंहे पाति जयादिके वसुमर्ती जैनी कथेय मया 

निष्पततिं गमिता सती भवतु वः कल्याणनिषत्तये ||-पा० च० 
२ चन्द्रप्रभामिसम्बद्धा रसपृष्ठ मनःप्रिया । 

कुमद्रतीव नो धत्त भारती वीरनान्दिनः | ३०-पा० च० 


महाकवि पुष्पदन्त 
अपभ्रेश-साहित्य 


महाकवि पुष्पदन्त अपमभ्रश भाषाके कवि थे | इस भाषाका साहित्य जेन- 
पुस्तक-मंडारोम भरा पढ़ा है | अपश्रेश बहुत समय तक यहाँकी लोक भाषा रही 
है ओर इसका साहित्य भी बहुत ही लोकप्रिय रहा है | राजदखारोंमे भी इसकी 
काफी प्रतिष्ठा थी । राजशेखरकी काव्य-मीमांसासे पता चलता है कि राजसभाओंमें 
राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृत कवि, पूर्वकी ओर प्राकृत कवि और पश्चिमकी 
ओर अपभ्रंश कवियोंकों स्थान मिलता था। पिछले २५-३० वर्षोसे ही इस भाषाकी 
ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित हुआ है और अब तो वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी 
जननी होनेके कारण भाषाशास्तरियों ओर भिन्न भिन्न भाषाओंका इतिहास लिखने- 
वालेके लिए इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है | 
इधर इस साहित्यके बहुतससे ग्रन्थ भी प्रकाशित है गये हैं ओर दो रहे हैं | कई 
यूनीवर्सिटियोंने अपने पाठ्य-क्रमें भी अपक्रश ग्रन्थोंका स्थान देना प्रारंभ कर 
दिया है । 


पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान्‌ कवि थे | उनकी रचनाओं जो ओज, जो 
प्रवाह, जो रस ओर जो सीन्दर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है । भाषापर उनका 
असाधारण अधिकार है। उनके शब्द|का भंडार विशाल है ओर शब्दालंकार 
ओर अथरलिकार दोनेंसे ही उनकी कविता समृद्ध है। उनकी सरस और 
सालंकार रचनायें न केवल पढ़ी ह्वी जाती थीं, वे गाई भी जाती थीं और लोग 
उन्हें पढ़-सुनकर मुग्ध हा जाते थे। स्थानामावके कारण रचनाओंके उदाहरण 
देकर उनकी कला ओर सुन्दरताकी चर्चा करनेसे विरत होना पढ़ा | 


कुल-परिचय और धमे 
पुष्ददन्त काश्यपगान्राय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशवभद्ट और 
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माताका मुग्धा देवी था | 
उनके माता पिता पहले शेव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके 
उपदेशामृतका पाकर जैन हो गये थे और अन्त उन्होंने जिन-संन्यास लेकर 
शरीर त्यागा था | नागकुमारचरितके अन्त कविने ओर ओर लोगोंके साथ 
अपने माता पिताकी भी कल्याण-कामना की है ओर वहाँ इस बातको स्पष्ट किया 
है' | इससे अनुमान होता है कि कवि स्वयं भी पहले शेव ये । 
कविके आशभ्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे महापुराणके रचनेका आग्रह 
किया, तब कहा कि तुमने पहले भेरव नेरेन्द्रको माना है ओर उसको पर्व॑तके 
समान धीर वीर और अपनी भ्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला वर्णन किया है। 
इससे जो मिथ्यात्वभाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय प्रायश्रित्त 
कर डालो, तो तुम्हारा परलोक सुधर जाय | इससे भी मालूम होता है कि पहले 
पुष्पदन्त शैब होंगे और शायद उसी अवस्थार्मे उन्होंने भेखनरेन्द्रकी कोई 
यशोगाथा लिखी होगी । 
स्तोत्र-साहित्यमें 'शिवमहिस्न स्तोत्र' बहुत प्रसिद्ध है और उसके कर्त्ताका नाम 
पुष्पदन्त ” है। असम्भव नहीं जो वह इन्हीं पुष्पदन्तकी उस समयकी रचना 














१ मूल पंक्तियाँ कठिन हं।ननेके कारण यहाँ उन्हें सस्कृतच्छायासहित दिया जाता है । 
सिवभत्ताईं मि जिणसण्णासे वे वि मयाई दुरियणिण्णासे। 
बंभणाई कासवरिसिगोत्तई गुरुवयणामियपूरियसोत्तई ॥ 
मुद्धाएवीकसवणामइ महु पियराईं होंतु सुहधामई । 
[ शिवमक्ती आप जिनसंन्यासेन द्वो अपि मृतो दुरितानैणांशेन । 
ब्राह्मणों काश्यपक्रषिगोत्रों गुरुवचनामृतपूरितश्रोत्रो | 
मुग्धादेविकेशवनामानी मम पितरों भवतां सुखधामनी || ] 
£ गुरु ? शब्दपर मूल प्रतिमें “ दिगम्बर ” टिप्पण दिया हुआ है । 
२ णियसिरिविसेसणिज्जियसुरिंद, गिरिधीरवीरभइस्वणरिंदु । 
पद मण्णिउ वण्णिउ वारराउ, उपण्णउ जो मिच्छत्तमाउ । 
पब्छित्तु तासु जह करइ अज्जु, ता घडइ तुज्यु परलोयकज्जु । 
३ आगे बतलाया है कि यह यशोगाथा शायद “ क्मामकरन्द ” नामकी दोगी ओर उसका 
नायक मेरब-नरेन्द्र | भैरव कहाँक्े राजा थे, श्सका अभी तद् पत्मा नहीं छगा | 
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हो जब ये शैव थे । जयन्तभट्ने इस स्तोत्रका एक पद्म अपनी न्याय-मंजरीमें 
“उक्त च  रूपसे उद्धृत किया है। यद्यापे अभी तक जयन्तभट्टका ठीक समय 
निश्चित नहीं हुआ है, इस लिए जोर देकर नहीं कहा जा सकता । किर भी 
सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होंगे ओर तब शिवमहिम्न इन्हीं 
पुष्पदन्तका होगा । 

उनकी रचनाओसे मालूम होता है कि जैनेतर साहित्यसे उनका प्रगाढ़ परिचय 
था | उनकी उपमायें ओर उद्पेक्षायं भी इसी बातका संकेत करती हैं । 

अपने ग्रन्थोमिं उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं किया कि वे कब जैन 
हुए और कैसे हुए, अपने किसी जैनगुरु और सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चची 
उन्होंने नहीं की, परन्तु खयाल यही होता है कि पहले वे भी अपने माता पिताके 
ही समान शैव होंगे। यह तो नहीं कह जा सकता कि वे माता-पिताके जैन 
होनेके बाद जैन हुए या पहले । परन्तु इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि 
वे हढ़ श्रद्धानी जैन थे | 


उन्होंने जगह जगह अपनेका 'जिणपयमा्ति धम्मासत्ति वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति बिय- 
* लियसंकि अथोत्‌ जिनपदभक्त, व्रतसंयुक्त, विगलितशंक आदि विशेषण दिये हैं 
ओर “ मग्गियपण्डितपंडितमरणें / अर्थात्‌ ' पंडित-पण्डितमरण पानेकी तथा बोधि- 
समाधिकी आकांक्षा प्रकट की है । 

* सिद्धान्तशखर ” नामक ज्यातिष ग्रंथके कर्त्ता श्रीपति भट्ट नागदेबके पुत्र 
ओर केशवभड्के पौत्र थे। ज्यातिपरत्नमाला, देवशवललभ, जातकपद्धति, गणित- 
तिलक, बीजगणित, श्रीपति-निबंध, श्रीपतिसमुच्चय, श्रीकोटिदकरण, अभ्रुवमानस- 
करण आदि ग्रंथोंके कत्ता मी श्रीपति हैं। वे बड़े भारी ज्योतिषी थे | हमारा 
अनुमान है कि पुष्यदन्तके पिता केशवभद्ठ ओर श्रीपतिक पितामह केशवभद्ट एक 


१ बलिजीमूतदधीचिषु सर्वेषु स्वर्गतामुपगतेपु । 
सम्प्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसति || आदि । 
२ यह ग्रन्थ कलकत्तायूनीवर्सिटीने अभी द्वाल ही प्रकाशित किया है । 
३ गणितत्लिक श्रीसिंदतिलुकसूरिकृत टीकासहित गायकबाड ओरियण्टल सीरीजमें 
प्रकाशित हुआ है । 
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ही ये | क्‍यों कि एक तो दोनों ही काश्यप गोत्रीय हैं ओर दूसेर दोनोंके 
समयमें भी अधिक अन्तर नहीं है । 

केशवभट्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे ओर दसेर नागदेव । पुष्पदंत निष्पुत्र- 
कलत्र थे, परन्तु नागंदवकों श्रीपति जैसे महान्‌ ज्योतिषी पुत्र हुए। यदि यह 
अनुमान ठीक हो, तो श्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए । 

पुष्पदन्त मृलमें कहाँक रहनेवाले थ, उनकी रचनाओंमे इस बातका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु उनकी भाषा बतलाती हे कि वे कनोटकके या उससे 
और दक्षिणके द्रविढ़ प्रान्तोंके तो नहीं थे | क्योंकि एक तो उनकी सारी रचना- 
ओम कनढ़ी ओर द्रविड़ भाषाओंके शब्दोंका अभाव है, दूसरे अब तक अपभ्रंश 
भाषाका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिला है जो कर्नाटक या उसके नीचेके किसी 
प्रदेशका बना हुआ ही । अपश्रंश साहित्यकी स्चना प्रायः गुजरात, मालवा, 
बरार ओर उत्तरभारतमें ही होती रही है । अतएवं अधिक संभव यहीं है कि वे 
इसी ओरके हों । 

श्रीपति ज्यातिषा रोहिणीखेडके रहनेवाले थे ओर रोहिणीखेड बरारके बुलढाना 
जिलेका रोहनखेड़ नामका गाँव जान पड़ता है।' यदि श्रीपति सचमुच ही पुष्प 











कक 


3 ज्याति:शास्त्रमिदं व्यधात्‌ | 

--ध्रुवमानसकरण । 

२ ज्योतिपरत्नमालाकी महादेबप्रणीत टीका श्रीपतिका कश्यप गोत्र बतलाया है--- 
४ काशयपवंशपुण्डरीकखण्डमार्तण्ड: केशवस्य पोत्र: नागदेवस्थ सूनु: श्रीपति: संहितार्थमाने- 
धातुरिच्छुराइद---] ” 

३ भहामद्गापाध्याय प॑ं० सुधाकर दिवेदीने अपनी “गणिततरंगिणी में श्रीपतिका समय 
श० सं० ९२१ बतलाया है और स्वयं श्रीपतिने अपने “' धीकोटिदकरण 'में अहंगणसाधनके 
लिए श० सं० ९६१ का उपयोग किया हे जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक 
जीवित थे । प्रुवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका समय श० सं० ९५० के आसपास 
बतलाया है | पुष्पदन्त श० सं० ८९४ की मान्यखेटकी लूट तक बल्कि उसके भी बाद तक 
जीवित थे । अतएव दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह इतना अधिक नहीं है कि चचा ओर 
भतीजेके बीच संभव न हो । श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई हो । 

४ बुलढाना जिलेके गजैटियरसे पता चला हे कि इस रोहनखेडमें ईसाकी १५-१६ वीं 
शताब्दिमें खानदेशके सबेदारों और बहमनी खान्दानके नवाबोंके बीच अनेक लडायों हुई हैं । 


१ भष्टकेशवपुत्रस्थ नागदंवस्य नन्दन:, अ्रीपती रोहिणीस्व(खें) 
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दन्तके भतीजे हो तो पुष्पदन्तकों भी बरारका ही रहनेवाला मानना चाहिए । 

बरारकी भाषा मराठी है | अभी ग० बा० तगारे एम० ए०, बी ० टी० नामक 
विद्वानने पुष्पदन्तकीं प्राचीन मराठीका महाकवि बतलाया है और उनकी 
रचनाओमेसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठीसे मिलते. 
जुलते हैं! | बंयाकरण माकण्डयने अपन : प्राकृतसस्व / में अपश्रंश भाषाके 
नागर, उपनागर और ब्राचट ये तीन भद किये हैं | इनमेंस व्राचटकी लाट 
( गुजरात ) और विदर्भ ( बरार ) की भाषा बतलाया है । से पुष्पदन्तको अपश्रेश 
व्राचट होनी चाहिए । 

श्रीपतिने अपनी “ ज्यातिपर्नमाठा . पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थी, 
जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़ेका मिली थी ओर उन्होंने उस सन्‌ १११ ४में 
प्रकाशित भी करा दिया था। मुझे उसकी प्रति अभो तक नहीं मिल सर्की । उसके 
प्रारम्मका अंश इस प्रकार है--'' ते या ईश्वरूपा काछांते मि। प्रेथुकत्ती 
शपति नमस्कारी । मी श्रीयति स्नानि माला रचितो । इसकी भाषा मीताकी 
प्रीसद्ध टीका ज्ञनिश्वरीस मिलती जुलती है। इससे भी अनुमान होता है 
कि श्रीपति बरार्क ही होंगे ओर इस लिए पृप्पदन्तका भी वहींका हाना 
सम्भव है | 

सबसे पहले पुष्पदन्तका हम मेलाड़ि या मेलपाटीके एक उद्यानमें पांत हैं और 
फिर उसके बाद मान्यस्टम । मेलाड़ि उत्तर अकोट जिलेगे है जहाँ कुछ 
कालतक राष्ट्रकू८ महाराजा कृष्ण तृतीयका सनासब्रिविश रहा था और वहीं 
उनका भरत मंत्रीमे साक्षात्‌ होता है। निजाम-राज्यका वर्तमान मलस्बड़ ही, 
मान्यखट है। 

यद्यापे इस समय मलखेड़ महाराष्ट्रकी सीमाके अन्तगंत नहीं माना जाता, परन्तु 
बहतमस विद्रानोका मत है राष्ट्रकूटोके समयमे वह महाराष्ट्र ही गिना जाता था । 
आर इसलिए नतत्र वहाँ तक वंदर्भी अपश्रशकी परच अवश्य रही होगी । 


? देखो सद्या2 ( मासिक्रपत्र ) का अप्रैल १९४१ का अंक, प्र० २५३१-५६ । 

२ कुछ थाड़ेसे शब्द देखिए-..-उक्कुटड-उकिटडा (रा), गंजालिय<गजिलेडे (दुखी), 
चिक्खिल>चिखल (कीचड), तुप्प्तूप (वी), पंगुरण>-पांवरूण (ओदढना ), फेंड -फेडगे 
(लोटाना), बोकड-बोकड (बकरा), आदि । 

२० 
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गश्कूटोंकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखंडीमें थी, जो महाराष्ट्रमे 
ही है। अतएव राष्ट्रकृट इसी तरफके ये | मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी 
सुदर दक्षिणके अन्तरीपपर शासन करनेकी सुविधाके लिए बनाया था। क्योकि 
मान्यखेटर्म केन्द्र रख कर ही चोल, चर, पाण्ज्य देशोपर टीक तरहसे शासन 
किया जा सकता था । 


भरतकी कविने कई जगह भरत भट्ट लिखा है। नाइल्‍लइ और सीलइय भी 
भट्ट विशेषणके साथ उल्लिखित हुए हैं | इसंस अनुमान होता है कि पुष्प- 
दंतको इन भट्दोंके मान्यखेटम रइनेका पता होगा ओर उसी सूत्रसे वे घूमते 
धामेत उस तरफ पहुँचे हैंगे | बहुत संभव है कि ये लोग भी पुष्पदन्तेक ही 
प्रान्तके हो! और महान्‌ राष्ट्रकूटोंकी सम्पन्न राजधानीम अपना भाग्य आजमानेके 
लिए आकर बस गये हों ओर कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों। उस समय 
बरार भी राष्ट्रकृठंके अधिकारमं था, अतएव वहाँके लोगोंका आवागमन मान्य- 
खेट तक होना स्वाभाविक है। कमसे कम विद्योपजीबी लोगोंके लिए तो 
८ पुरूदरपुरी ' मान्यखेटका आकर्षण बहुत ज्यादा रहा होगा। 

भरत मंत्रीकी कविने ' प्राकृतकविकाव्यरसावलुब्ध ' कहा है ओर प्राकृतसे 
यहाँ उनका मतलब अपम्रंशसे ही जान पड़ता है। इस भाषाका वे अच्छी तरह 
जानते होंगे और उसका आनंद ले सकते होंगे, तभी न उन्होंने कबिको इतना 
उत्साहित और सम्मानित किया होगा ! 


व्यक्तित और स्वभाव 


पुष्पदन्तका एक नाम ' खडे था| शायद यह उनका घरू और बोलचालका 
नाम होगा । महाराष्ट्रम खंड्डजी, खंडोबा नाम अब भी कसरतसे रक्‍्खा 








१ (क) जे विहिणा णिम्मउ कर्व्वपिंडु, त॑ णिसुणे वि सो संचलिड खंडु । 
--म० पु० सन्धि १ क० ६ 
(ख) मुग्षे श्रीमदनिन्यखण्डसुकवेबंन्धुगुणेसन्तः | --म० पु० सन्धि रे 


(ग) वान्छब्नित्यमईं कुतूहलवती खण्डस्य कीर्ति: इतेः । 
-म० पु० स० ३९ 
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जाता है । अभिमानमेरुं, अभिमान-चिह्े, काव्यस्नौकर, कविकुलतिर्लेक, 
सरस्वतीनिलेय, कब्वपिसील ( काव्यपिशाच या काव्यराक्षस ) ये उनकी पदवियाँ 
थीं। यह पिछली पदवी बडी अद्भुत-सी है; परन्तु इसका उन्होंने स्वये ही प्रयोग 
किया है। शायद अपनी महती कवित्वशक्तिके कारण ही यह पद उन्होंने पसन्द 
किया हो। “ अभिमानमरु पद उनके स्वभावको भी व्यक्त करता है। वे बढ़े ही 
स्वाभिमानी थे | महापुराणकी उँत्थानिकासे मालूम होता है कि जब वे खलजनों 


१ (क) त॑ सुणेवि भणइ अहिमाणमेरु | ““म० पु० १-२-१२ 
(ख) के यास्यस्यभिमानरतननिलय श्रीपुष्पदन्त विना |--म० पु० से० ४५ 
(ग) णण्णहा मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु गुणगणमहंतु । 

जजनों ० कु० १-२-२ 

२ वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति वियलियसंकिं अहिमाणंकिं |--य० च० ४-३ १-३ 

३ भो भो केसवतणुरुह णवसररुहमुह कव्वर्यणरयणायर | म० पु० १-४-१० 

४-५ (क) ते णिसुणे वि भर बुत्त ताब, भो कहकुलतिलय विमुक्कगाव | 

“म० पु० १-८-१ 
(ख) अग्गइ कश्राउ पुष्फयंतु सरसइणिलउ । 
देवियहि सरूठ वण्णइ कइ्यणकुछतिलउ |-य० च० १-८-१५ 
< (क) जिणचरणकमलभत्तिलएण, ता जंपिउ कव्वपिसलएण | 
न्व्ल्स0 पुछ र्टन्ट 
(ख) बोल्लाविउ कइकव्वपिसलउ, कि तुहुं सच्चउ वष्प गहिललउ । 
-म० पु० ३८-३-५ 
(ग) णण्णस्स पत्थणाएं कव्वपिसलएण पहसियमुह्ेण |--ना० अन्तिम पद्म 
७ "*९००००००१५०००० क ००४५ मीहि परिभमंतु मेलाडिणयरु । 
अवदरियखलयणु गुणमहंतु, दियहेहिं पराइउ पुप्फयंतु । 
णंदणवीण किर वीसमह जाम, तहिं विण्णि पुरिस संपत्त ताम । 
पणवेणिण तेहिं पवुत्तु एवं, भो खेड गलियपावावलेव । 
परिमभिरभमरखगुमगुमंति, कि किर णिवसहि णिजणवर्णति | 
कीरिसखहिरियदिच्वकवालि, पहसरहि ण कि पुरवीरे विसालि | 
त॑ सुणिवि भणइ अहिमाणमेरु, वर खजइ गिरिकंदारे कसेरु | 
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द्वारा अवहेलित ओर दुर्दिनोंसे पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक 
बगीचेमें विश्राम कर रहे थे, तब “ अम्मइय ' और ' इन्द्र नामक दो पुरुषोंने 
आकर उनसे कहा, ““आप इस निजन वनमे क्यें पढ़े हुए हैं, पासके नगरमे क्यों 
नहीं चलते ? ” इसके उत्तरमें उन्होंने कहा, “'गिरिकन्दराओंमें घास खाकर रह- 
जाना अच्छा परन्तु दुजनोंकी टेढ़ी भेंहें देखना अच्छा नहीं | माताकी कूँखसे 
जन्मते ही मर जाना अच्छा परन्तु किसी राजाके भ्वकुंचित नत्र देखना और उसके 
कुबचन सुनना अच्छा नहीं। क्योंकि राजलक्ष्मी ढुस्ते हुए चवरोंकी हवास सोरे 
गुणोंका उड़ा देती है, अभिपेकके जलसे सुजनताको धो डालती है, विवेकहीन 
बना देती है, दर्पसे फूली रहती है, मोहसे अधी रहती है, मारणशीला होती है, 
सप्तांग राज्यक बोझेस लदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमे रमण करती है, विषकी 
सहादरा और जड-रक्त है। लोग इस समय ऐसे नीरस, ओर निर्विशेपष ( गुणाव- 
गुणविचाररहित ) हे गये हैं कि बृहस्पतिके समान गुणियोंका भी द्ेप करते हैं । 
इस लिए भेने इस बनकी शरण ली है ओर यहींपर अभिमानके साथ मर 
जाना टीक समझा है |” पाठक देखेंगे कि इन पंक्तियोमें कितना स्वाभिमान 
आर राजाओं तथा दूसर हृदयहीन लागेंके प्रति कितन ज्वालामय उद्गार 
भेरें हैं ! 

एसा मालूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेलित या उपेक्षित होकर ही वे 
घरसे चल दिये थे ओर भ्रमण करते हुए ओर बड़ा लम्बा दुर्गम रास्ता तय करके 


णउ दुजनभ्द्ववंकियाइं, दीसंतु कलुसमावंकियाई । 
वर णरवरु धवलब्छिह होहु म करुच्छिह मरठ सोणिमुहणिग्गमे । 
खलकुच्छियपहुबयणईं मिडाडियणयणईं म णिहालउ सूरुग्गमे || 
चमराणिलजड्डावियगुणाइ, अहिसेयघोयसुयणत्तणाइ | 
अविवेयइ दप्पुत्तालियाइ, मोहंघइ मारणसीलियाइ | 


सत्तंगरजभरभारियाइ, पिउपुत्तरमणरसयारियाइ । 
विससहजम्मइ जडरत्तियाइ, कि लच्छिई विउसविशत्तियाइ | 


संपइ जणु नीरसु णिव्विसेसु, गुणवंतउ जहिं सुरगुरुवि देसु । 
तहिं अम्हह लइ काणणु जि सरणु, अह्िमाणँ सहुं बारे होठ मरणु । 
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मेलपाटी पहुँचे थे । उनका स्वभाव स्वाभिमानी और कुछ उग्र तो था ही, 
अतएव कोई आश्चर्य नहीं जे राजाकी जरा-सी भी टढी भोंहकी वे न सह सके 
हों ओर इसीलिए नगरमें चलनके आग्रह करनेपर उन दे पुरुषोंके सामने ही 
राजाओंपर बरस पड़े हों | अपने उग्र स्वभावके कारण ही व इतने चिढ़ गये और 
उन्हें इतनी वितृष्णा हा गई कि सत्र दुजन ही दुजन दिखाई देने लग, ओर 
सारा संसार निष्फल, नीरस, शुष्क प्रतीत होन लगो । 

जान पड़ता है महामात्य भरत मनुष्य-स्वभावक बड़े पारखी थे । उन्होंने कवि- 
वरकी प्रकृतिको समझ लिया ओर अपने सद्व्यवहार, समादर ओर विनयशील- 
तासे सन्तुष्ट करके उनस वह महान्‌ कार्य करा लिया जो दूसरा शायद ही 
करा सकता । 

राजाक द्वारा अवंहलित आर उपक्षित द्वोनेके कारण दूसरे छोगोंने भी शायद 
उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया हागा, इसलिए राजाओंक साथ साथ 
आरोमे भी वे प्रसन्न नहीं दिखलाई देते, उनको भी बुरा भला कहते हैं; परन्तु 
भरत ओर नन्नकी लगातार प्रशंसा करते हुए भी वे नहीं थकते । 

उत्तरपुराणके अन्त उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है, “ सिद्धि- 
विलासिनीके मनोहर दूत, मुग्घा देवीके शरीग्से संभूत, निर्धनों और घनियोका 
एक दृष्टिस दखनवाले, सांर जीवोंके अकारण मित्र, शब्दसालिल्स बढ़ा हुआ 
है काव्य-स्रात जिनका, +शबक पुत्र, काश्यपगोत्री, सरस्वतीविछासी, सूने पढ़े 
हुए घरों ओर दवकुलिकाओंम रहनेवाले, कलिक प्रबल पराप-पटलेंसि रहित, 
अधरबार, पृत्रकलत्रहीन, नदियों वापिकाओं और स्रोवरोंमे स्नान करनवाले, 
पुराने वस्त्र ओर बल्कल पहिननेवाले, घूल्धूसरित अंग, दुजनोके सेंगस दूर रहने- 
वाल, जमीनपर सानेवाठ और अपने ही हाथोंको ओढ़नवाले, पंडित-पंडित- 
मरणकी प्रतीक्षा करनवाले, मान्यखंट नगरमें रहनेवाल, मनभ अरहतदवका ध्यान 
करनवाले, भसतमंत्रीद्रारा सम्मानित, अपन काव्यप्रबंधत लाोगोंको पुलकित 
करनवाले ओर पापरूप कीचइको जिन्होंने धो डाला है, ऐसे अभिमानमेरु 
पुष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलोमें हाथ जोड़े हुए भक्तिपृर्वक क्राधनसंव- 


१ देखो पिछले उद्धरण | 
२ जो जो दीसइ सो से दुज्जणु, णिप्फल णीरसु जं सुकउवणु । 
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सत्रकी असाढ़ सुदी दसर्वीको बनाया! । 

इस परिचियसे कविकी प्रकृति ओर उनकी निस्संगताका हमारे सामने एक 
चित्र-सा खिंच जाता है । एक बढ़े भारी साम्राज्यके महामंत्रीद्ठा/ अतिशय 
सम्मानित होते हुए भी वे सर्वथा अ्किंचन और निर्लिप्त ही रहे जान पढ़ते हैं । 
नाममात्रके गृहस्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही थे । 

एक जगह वे भरत महामात्यसे कहते हैं कि “ में घनको तिनकेके समान 
गिनता हूँ । उसे में नहीं लेता | मैं तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ ओर 
इसीसे तुम्हारे महलमें हूँ. | भरी कविता तो जिन-चरणोकी मक्तिस ही त्फुरायमान 
होती है, जीविका-निर्वाहक खयालसे नहीं | 

इस तरहकी निष्पहतामें ही स्वाभिमान टिक सकता है ओर ऐसे ही पुरुषको 
£ अमिमानमेरु ” पद शोभा देता है। कविने एक दो जगह अपने रूपका भी 
वर्णन कर दिया है, जिससे मादूम होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुब॒ला 


१ सिद्धिविशासिणिमणहरदुएं, मुद्भाएवीतणुसंभूएं । 
णिद्धणसघणलायसमचित्ते, सब्वजीवणिक्कारणमित्ते || २१ 
सहसालिलपरिवड्डियसोत्ते, केसबपुत्ते कासवगोत्ते | 
विमलसरासइजणियविलास, सुण्णभवणदेवउलणिवास || २२ 
कलिमलपवलपडलपरिचत्ते, णिग्घरेण णिप्पुत्तकलत्तें | 
णइ-वावी-तलाय-सरहाणे, जर-चीवर-वक्कल-परिदहयण || २३ 
धीरें धूली-धूसरियंगें, दृरुयरुज्िय-दुजणसंगें । 
महिसयणयरलें करपंगुरणें, मग्गियपंडियपंडियमरण || २४ 
मण्णखंड पुरवरे णिवसंते, मणे अरहंतु देउ झायंते । 
भरहमण्णणिज णयणिलएं, कव्वपर्बंधजणियजणपुलए || २५ 
पुष्फयंतकइणा धुयपंके, जइ अहिमाणमेरुणामके । 
कयउ कत्चु भत्तिए परमत्थे, जिणपयपंकयमउलियहत्थ ॥ २६ 
कोहणसंवच्छेर आसाढए, दहमए, दियहे चंदरुइरूढए | 

२ घणु तणुसमु मज्झु ण तं गहणु, णहु णिकारिमु इच्छमि । 
देवीसुअ सुदर्णिहि तेण हे, णिलए तुहारए अच्छामि ॥--२० उत्तर पु० 
३ मज्झु कइत्तणु जिणपयभत्तिहं, पसरदइ णउ णियजीवियवित्तिह |---उ ० पु० 
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पतला ओर सावला था | वे बिल्कुल कुरूप थे' परन्तु सदा हँसते रहते थे । जब 
बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिस दिशाएँ घवल हो जाती थीं | यह उनकी. 
स्पष्वादिता ओर निरहंकारताका ही निदर्शन है, जो उन्होंने अपनेको शुद्ध 
कुरूप कहनेमें भी संकोच न किया । 

पुष्पदन्तमे स्वाभिमान और विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दीख 
पढ़ता है | एक आर ते वे अपनेको ऐसा महान काव बतलते हैं जिसकी बढ़े 
बढ़ विशाल ग्रंथोंक ज्ञाता ओर मुहृतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर 
सकते ओर सरस्वतीस कहते हैं कि है देवी, अभिमानरत्ननिलय पुष्दन्तके बिना 
तुम कहाँ जाओगी--तुम्दारी क्या दशा होगी ! और दूसरी ओर कहते हैं कि में 
दशन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलेकार कुछ भी नहीं जानता, गभमूख हूँ। 
न मुझमे बुद्धि है, न श्रतसंग है, न किसीका बल है | 

भावुक तो सभी कवि होत हैं परन्तु पुष्पदन्तम यह भावुकता और भी बढ़ी 
चढ़ी थी | इस भावुकताके कारण वे स्वप्न भी दखा करते थे। आदिपुराणके 
समाप्त हा जान पर किसी कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वे 


१ कसणसरीरें सुद्धकुरूवे मुद्धाएविगब्मसेभूवे | १ १---उ ० पु० 
णणास्स पत्थणाएं कब्वपिसलन पहासेयमुहण, 
णायकुमारचरित्त रइये सिरिपुप्फयंतेण |--णायक्रुमार च० 
पहसियतुर्डि कश्णा खंदे । यशोधर चरित 
सियदंतपंतिधवली कयासु ता जेफ़ वरवायाविल्यसु । 
आजन्म (?) कवितारसेकविपणा सोभाग्यभाजो गिरा, 
हश्यन्ते कबयो विशालसकलगप्रन्थानुगा बोबतः । 
किन्तु प्रोढनिरूदगृढमतिना श्रीपुष्पदंतेन भोाः, 
साम्य॑ विश्नति (!) नेव जातु कविता शीघ्र त्वतः प्राकृत: ||---६६ वीं संधि 
५ लोके दुजनसंकुल हृतकुले तृष्णावस नीरसे, 

सालंकारवचोविचारचतुरे लालित्यलीलाधेर | 

भंद्रे दवि सरस्वति प्रियतमे काले कली साम्प्रते, 

के यास्यत्यमिमानरत्नानलयं श्रीपुष्पदन्त बिना || --८० वीं संधि 
६ णहु महु बुद्धेपरिग्गहु णहु सुयतंगहु णउ कासुवि केरठ बल |--उ० पु० 


की 





०. >९०७ 


ना 
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लनर्वण्णस हो रहे थ कि एक दिन उन्हें स्वप्मम सरस्वती देवीने दर्शन दिया ओर 
कहा |के जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरहंत भगवानका, जो पृष्यलक्षको 
माचनेके लिए मधरतुल्य हैं, नमस्कार करो । यह सुनते ही कविराज जाग उठे 
और यहाँ वहाँ दखते हैं तो कहीं काई नहीं है. वे अपन घरमभे ही हैं । उन्हें बढ़ो 
विस्मय हुआ | इसके बाद भरतमंत्रीन आकर उन्हें समझाया और तब बे 
उत्तरपुराणकी सचनामे प्रवृत्त हुए | 

कबिके ग्रंथोंस माद्टम होता है कि वे महान विद्रान थे | उनका तमाम दर्शन- 
शास्त्रॉपर तो अधिकार था ही, जेनसिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण 
थी | उस समयके ग्रन्थकता चाहे व किसी भी भाषाके हों, संस्कृतज्ञ ते। हाते ही थ। 
यर्याप अभी तक पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, 
फिर भी व संस्कृतमें अच्छी सचना कर सकते थ | इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे 
संस्कृत पद्म पेश किये जा सकते हैं जा उन्होंने महापुराण ओर यशाधरचरितमें 
भरत और नन्नकी प्रशंसाम लिखे हैं | व्याकरणकी दृष्टिसि यद्यपि उनभे कहीं कहीं 
कुछ स्खलनायें पाई जाती हैं, परन्तु व कवियोंक्री निरंकृशताकी ही ग्योतक हैं, 
अज्ञानताकी नहीं | 

कविकी ग्रन्थ-रचना 

महाकवि पुष्पदन्तक अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं आर सोमभाग्यकी 
बात है किव तीनों ही आधुनिक पद्धतिस सुसम्पादित हाकर प्रकाशित 
ही चुके हैं । 

१ तिसंट्टिमहापुरिसगुणालंकारू ( त्रिपष्टिमहारुपगुणालंकार ) या 
महापुराण | यह आदिपुराण ओर उत्तरपुराण इन दा खडोम विभक्त है | ये 
दोनें। अलग अलग भी मिलते हैं। इनमें त्रसठ शलाका पुरुषोंके चरित हैं। 
१ माणि जाएण किं पि अमणोज, कश्वयदियहैं केण वि कजे | 

णिव्विण्गउ थिउ जाम महाकइ, ता सिव्णतार पत्त सरासइ | 

भणह भडारी सुहयरुओहं, पणमह अरुह सुहयरुभेहं । 

इय णिसुणेवि विउद्धउ कइ्वरु, सपलकलायरु ण॑ छणससहरू | 

दिसउ णिहालइ कि पि ण पेच्छइ, जा विम्हियमइ णियर्घारे अच्छइ | 
--भहापुराण ३८-२ 
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पहलेमे प्रथम तीथंकर ऋषभदेवका और दूसरेमें शेष तेईस तीरथेकरोंका और उनके 
समयके अन्य महापुरुषोंका | उत्तरपुराणमें पद्मपुराण / रामायण ) और हसरिवेश- 
पुगण ( महाभारत ) भी शामिल हैं ओर ये भी कहीं कहीं प्रथक्‌ रूपमें मिलते हैं । 

अप्नेश ग्रंथो्में सगंकी जगह सन्धियों होती हैं | आदिपुराणमें ८० और 
उत्तरपुराणमें ४२ सम्धियाँ हैं | दोनेंका ओोकपरिमाण लगभग बीस हजार है | 
इसकी रचनाम कविको लगभग छह वर्ष लग थ | 

यह एक महान ग्रन्थ है ओर जमा कि कविने स्वयं कहा है, इसमे सब कुछ 
है ओर जो इमगे नहीं है वह कहीं नहीं है । 

महामात्य भरतकी प्ररणा और प्रार्थनाम यह बनाया गया, इसलिए कबिने 
इसकी प्रत्यक सस्धिके अंतर्मे इस * महाभव्वभस्ताणुमण्णिए / ( महाभव्यमसतानु- 
मानित ) विशेषण दिया है और इसकी आधिकांश सन्धियोंमे प्रास्म्ममें भरतका 
विविध-गुणकार्तन किया है | 

जैनपुस्तकभण्डारोम इस ग्रन्थकी अनकानेक प्रतियाँ मिलती हैं | इसपर अनेक 
टिप्पाण-ग्रन्थ भी लिख गये हैं, जिनभेसे आचार्य प्रभाचेद्र ओर श्रीचंद्र मुनिके दो 
टिप्पण उपलब्ध भी हैं | श्रीचद्रन अपन टिप्पणम लिग्वा है --* मृलटिप्पणिकां 
चालेक्यकृतमिद समुच्यटिप्पणं | / इसमे माद्ूम होता है कि इस ग्रन्थपर स्वयं 
ग्रन्थकताकी लिखी हुई मूठ टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचद्रने किया 
हैं। जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय और प्रमिद्ध रहा है | 


४ केवल हरिवशपुराणकी जमनीके एक विद्वान ' आल्स डर्फ ? ने जम॑नभापामें 
भम्पादित करके प्रकाशित किया हैं । 
२-अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीति: स्थितिच्छन्दसा- 
मथाल्कृतया रसाश्र विविधास्तस्वाथनिर्णतियः । 
किश्वान्यद्रदिहास्ति जनचरित नान्यत्र तद्रियते | 
द्रावतों भरतशपृष्पदशनों सिद्ध ययारीह्शम । 
३ ये गुणकीतनके सम्पूर्ण पद्य महापुराणके प्रथम खंडकी प्रस्तावनामें और जनसाहित्य- 
संशञीधक खंड २ अंक १ के भेरे लेखमें प्रकाशित हं। चुके हैं । 
४ प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिहदेवके राज्यकालम ओर श्रीचन्धका भोजदेवके 
राज्यकालमें लिखा गया है। देखी, आगेके प्रष्ठार्में * श्रीचन्ध और प्रमाचन्द्र ? शीर्पक लेख । 
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महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कद़वकर्मे जो “ वीरमइरवण्णरिंदु. शब्द 
आया है, उसपर प्रभाचंद्रकृत टिप्पण है--“ बीस्मैरवः अन्यः कश्रिद्दुषः महा- 
राजो वतत, कथा-मकरन्दनायको वा कश्चिद्राजास्ति | इससे अनुमान होता है 
कि 'कथा मकरनद नामका भी कोई ग्रन्थ पुष्पदंतने बनाया होगा जिसमें इस राजाको 
अपनी श्रीविशेषम सुरन्द्रको जीतनवाला और पर्वतके समान घीर बतलाया है। भरत- 
मेत्रीने इसीका लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके जो 
मिथ्यात्वभाव उम्नन्न किया है, उसका प्रायश्रित्त करनेके लिए महापुराणकी रचना 
करो । यह बहुत करके अपश्रेश भाषाका ही काव्य-ग्रंथ होगा और महापुराणसे 
पहलेका हैं।गा । 

२ णायकुमारचरिउ ( नागकुमारचरित ) | यह एक खंडकाव्य है । इसमें 
९ सन्धियों है और यह णण्णणामंक्रिय / नन्ननामांकित ) है। इसमें पंचमीके 
उपवासका फल बतलानेबाला नागकुमारका क्षरित है | इसकी रचना बहुत ही 
सुन्दर आर प्रांढ़ है । 

यह मान्यखेटम नन्नके मन्दिर ( महल ) में रहते हुए बनाया गया है । 
प्रारंभम कहा गया है कि महोदािके गुणवर्म और शोभन नामक दे शिष्योने 
प्राथना के कि आप पंचमी-फलकी रचना कीजिए, महामात्य नन्नने भी उसे 
सुननेकी इच्छा प्रकट की ओर फिर नाइल ओर शीलभट्ठने मी आग्रह किया । 

३ जसहरचरिउ ( यशोधरस्चारत ) | यह भी एक सुन्दर खंडकाव्य है और 
इसमे “ यशोधर नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है। इसमें चार सन्धियाँ 
हैं। यह कथानक जैनसम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि सोमंदव, वादिराज, 
वासवसेन, सोमकीति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-ब्वेताम्बर 
लेखकीने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत ओर संस्कृतमे लिखा है । 

यह ग्रन्थ भी भरतके पुत्र और वलभनेरेनद्रके गृहमंत्रीके लिए उन्हींके 
महलमें रहते हुए लिखा गया था, इसलिए कविने इसके लिए प्रत्येक सन्धिके 
अन्तमें “ णण्णकण्णाभरण ( नन्नके कानोंका गहना ) विशेषण दिया है। इसकी 


जन 


१ कॉडिण्णगोत्तगहदिणयरासु, वललहणरिंदघरमहयरासु । 
णण्णहों मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु कइ पुप्फयतु । 
--नाोगकुमारचरित १-२-२ 
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दूसरी, तीसरी ओर चौथी सन्धिके प्रारम्भमें नन्नके गुणकीर्तन करनेवाले तीन 
संस्कृत पद्म हैं | इस ग्रंथकी कुछ प्रतियोंमें गन्धव कविके बनाये हुए कुछ क्षेपक 
भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है । इसकी कई सटिप्पण 
प्रतियों भी मिलती हैं | बम्बईके ऐलक पन्नालाल सरस्वती-मवनमे ( ८०४ क ) 
एक प्रति एसी है जिसमे ग्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्कृतच्छाया दी हुई है जो. 
बहुत ही उपयोगी है । 

उपलब्ध ग्रंथोंमं महापुराण उनकी पहली रचना है ओर यशोधरचरित सबसे 
पिछली रचना । इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गइ है जब युद्ध ओर 
लूटके कारण मान्यखंटकी दुर्देशा हे। गई थी, वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, लोग 
भूखों मर रहे थ, जगह जगह नर-कंकाल पड़े हुए थ | नागकुमारचरित इससे. 
पहले बन चुका होगा । क्योंकि उसभ॑ स्पष्ट रूपसे मान्यखंटको  श्रीकृष्णराजकी 
तलवारसे दुर्गम ” बतलाया है | अर्थात्‌ उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे । परन्तु 
यशोघरचरितमें नन्नकी केवल ' वलभनरेद्धगहमहत्तर ' विशेषण दिया है और 
वलमभनरेन्द्र राष्ट्कूटोकी सामान्य पदवी थी। वह खोट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो 
सकती है ओर उनके उत्तराधिकारी कर्कके लिए भी | महापुराण श०्से० ८८७ 
में पूर्ण हुआ था ओर मान्यस्वटकी टूट ८९४ के लगभग हुई | इस लिए इन 
सात बरसेंके बीच कविके द्वारा इन दो छोट छाट उपलब्ध ग्रंथके सिवाय ओर 
भी ग्रंथोंके रच जानेकी सम्भावना है । 

कोशा-ग्रन्थ । आचाये हेमचन्द्रने अपनी ' दसीनाममालछा की स्वोपज्ञ वृत्ति्म 
किसी 'अभिमानचिह्ृ नामक प्रन्थकतांके यूत्र ओर स्वविज्ृत्तिक पद्म उद्धृत 
किये है । क्‍या आश्रय है जे! अभिमानमेर ओर अभिमानचिह् एक ही है । 
यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र ही अपने 'अभिमानमेरुः उपनामका ही उपयोग किया 
है, फिर भी यशोधरचरितक अन्तमें एक जगह अहिमाणेकि ( अभिमानांक ) या 
अभिमाननिह भी लिखा है | इसस बहुत सम्मव है कि उनका कोई देसी शब्दोंका. 
कोश ग्रन्थ भी स्वोपश्टीकासहित हो जो आचार्य हेमचन्द्रके समश्न था | 


२ देखे कारंजा-सीरीजका यशोधरचरित पृ०,२४,४७, और ७५ । 
१ देखो, देसीनाममाला १-१४४, ६-५३, ७-१, ८-१२,१७ | 


२ देखो यशोधरचरित, प१ृ० १००, पंक्ति ३ | 
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कविके आश्रयदाता 
महाभात्य भरत । पृष्पदन्तने दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक 
भरतका ओर दूसरे नन्नका | ये दोनों पिता-पुत्र थ ओर महाराजाधिराज कृष्णराज 
( तृतीय ) के महामात्य । कृष्ण राष्ट्रकूट वशका अपने समयका सबसे पराक्रमी, 
दिग्विजयी ओर अन्तिम सम्राट्‌ था। इससे उसके महामात्योकी योग्यता और 
प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा सकता है | नन्न शायद अपने पिताकी मृत्युके 
बाद महामात्य हुए होगे | यद्यपि उस कालमे योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया 
जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत हात थ । 
भरतके पितामहका नाम अण्णय्या, पिताका एयण ओर माताका श्रीदेवी था | 
व कोण्डिन्य गात्रक ब्राह्मण थे | कहीं कहीं इन्हें भरत मट्र भी लिखा है | भसतकी 
'पत्नीका नाम कुन्दव्वा था जिसके गर्भस नन्न उत्न्न हुए थे | 
भरत महामात्य-बंशमें ही उत्न्न हुए थे परन्तु सन्‍्तानक्रमस चली आई हुई यह 
लक्ष्मी (महामात्यपद) कुछ समयस उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बढ़ी 
भारी आपत्तिक दिनेंमें अपनी तेजस्विता ओर प्रभुकी सेवास फिर प्राप्त कर लिया थों । 
भरत जैनधमंके अनुयायी थे | उन्हें अनवस्त-रचित-जिननाथ-भाक्त ओर जिन- 
वर-समय-प्रासादस्तम्म अर्थात्‌ निरन्तर जिनभगवानकी भाक्ति करनेवाले ओर जैन- 
शासनरूप महलके स्तम्भ लिखा है | 
कृष्ण तृतीयंक ही समयम ओर उन्हींक सामन्‍्त अरिकरेसरीकी छत्नछायामें बने 
हुए नीतिवाक्यामृतम अमात्यक अधिकार बतलाय गये हैं--आय, व्यय, स्वामि- 
रक्षा ओर राजतंत्रकी पुष्टि | '' आयो व्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपोषण्ण चामात्यानामधि- 
कारः | _ उस समय साधारणतः गेवेन्यू-मिनिस्टरकी अमात्य कहते थ | परन्तु भरत 
महामात्य थे। इससे मालूम हाता है कि वे रेवेन्यूमिनिस्टरीके सिवाय राज्यके अन्य 
विभागोका भी काम करते थ। राष्ट्रकूट-कालमे मम्त्रीक लिए शास्त्रज्के सिवाय शस्त्रज्ञ 
भी होना आवश्यक था, अथांत्‌ जरूरत होनेपर उस युद्क्षत्रम भी जाना पड़ता था | 
१ महमत्तवंसधयवडु गहीरु ( महामात्यवंशध्वजपटगभीर ) । 
२ तीजापदिवसेपु बन्धुरहितेनेकेन तेजस्विना, 
सन्तानक्रमता गता5पि हि रमाउकृश प्रभोः सेवया । 
यस्याचारपद वदन्ति कबयः सोजन्यसत्यास्पद, 
सा5यं श्रीमरतो जयत्यनुपम: काले कलो साम्प्रतम्‌ ||--म० १० १५ वीं सन्षि 
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एक जगह पुष्पदन्तने लिखा भी है कि वे वल्लभराजके' कटकके नायक अर्थात्‌ 
सेनापति हुए थ' | इसके सिवाय वे राजाके दानमंत्री भी थे । इतिहासमें कृष्ण 
तृतीयके एक मंत्री नारायणका नाम ते मिलता है, जे कि बहुत ही विद्वान्‌ 
ओर राजनीतैज्ञ था परन्तु भरत महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं | क्योंकि 
पृष्पदन्तका साहित्य इतिहासज्ञोंक पास तक पहुँचा ही नहीं । 


पुष्पदन्तन अपने महापुराणम भसतका बहुत कुछ परिचय दिया है । उसके 
सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्भमें कुछ प्रशस्तिपद्य पीछेस भी: 
जोड़े हैं जिनकी संख्या ४८ है | उनमेस छह ( ५, ६, १६, ३०, ३१५, ४८) 
ते शुद्ध प्राकृतके हैं और शेष संस्कृतके | इनभेंसे ४२ पद्मोम भरतका जो गुण- 
कीत॑न किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। उक्त 
सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवित्वप्र्ण होनके कारण अतिशयोक्तिमय हो, 
परन्तु कविक स्वभावका देखते हुए उसमें सचाई भी कम नहीं जान पढ़ती । 

व सारी कछाओ ओर विद्याओंमे कुशल थे, प्राकृत कवियोंकों रचनाओपर 
मुग्ध थे, उन्होंन सरस्वती सुरभभिका दूध पिया था। रुक्ष्मी उन्हें चाहती थी। वे 
सत्यप्रतिज्ञ ओर निर्मत्सर थे । युद्धोंका बोझ ढोते दोते उनके कन्घ घिस गये 


न्न्णि 


साये श्रीमरतः कलड्ररहित: काल; सुवृत्तः शुनिः, 
सज्ज्योतिमगिराकरो प्ड्त इवानर्ध्यों गुणेमीसत । 

वंशों यन पवित्रतामिद् महामात्याहयः प्राम्तवा न. 
श्रीमदल्भराजशक्तिकटक यश्वाभवन्नायकः । 

हं हो भद्र प्रचण्डावनिपतिभवन स्यागसंख्यानकरत्तों, 

को<यं श्यामः प्रधान: प्रवस्करिकराकाखाहुः प्रसन्न: | 

धन्य: प्रालेयपिण्डापमधवलयशोा धोतघात्रीतत्ान्त:, 

ख्यातो बन्धुः कवीनां भरत इति कथे पान्थ जानासि नो त्वम्‌ ॥ 


रा 


३ देखो सालोटगीका शिलालेख, इं० ए० जिल्द ४, १० ६० ! 

४ बम्बर्टक सरस्वती-भवनर्भे महापुराणकी जो बहुत ही अशुद्ध प्रति है उसकी 
४२ वीं सन्धिके बाद एक “ हरति मनसो मोह ” आदि अशुद्ध पद्च अधिक दिया हुआ है । 
जान पड़ता है अन्य प्रतियोर्मे शायद इस तरहके और भी कुछ पद्म होंगे। 
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थे, अथांत्‌ उन्होंने अनेक लड़ाइयों लड़ी थीं | 
बहुत ही मनोहर, कवियोंके लिए कामघेनु, दीनदुखियोंकी आशा पूरी करने- 
वाले, चारो ओर प्रसिद्ध, परस््रीपराइमुख, सच्चरित्र, उन्नतमति और सुजनोंके 
उद्घारक थे । 
उनका रंग साँवला था, हाथीकी सूडके समान उनकी भुजायें थीं, अज्ज 
सुछोल थे, नेत्र सुन्दर थे ओर वे सदा प्रसन्नमुख रहते थे । 
भरत बहुत ही उदार और दानी थे | कविके शब्दोंमें बलि, जीमृत, दधीचि 
आदिके स्वर्गंगत हो जानेसे त्याग गुण अग॒त्या भरत मंत्रीम ही आकर बस 
गया था । 
एक सूक्तिमं कहा है कि भरतके न तो गुणोकी गिनती थी और न उनके 
शत्रुओंकी | यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इतने बढ़े पदपर रहनेवालेके, चाह 
वह कितना ही गुणी और भला हो, शत्रु तो हो ही जाते हैं । 
इस समयके विचारशील लोग जिस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोड़कर 
विद्योपासनाकी आवश्यकता बतलते हैं उसी तरह भव्यात्मा भरतने भी वापी, 
कूप, तड़ाग ओर जैनमन्दिर बनवाना छोड़कर वह महापुराण बनवाया जो संसार- 
समुद्रको आरामसे तरनेके लिए नावतुल्य हुआ | भला उसको बन्दना करनेको 
१ .....- ---णासेसकला विण्णाणकुसल | 
पाययकदकव्वस्सावलुद्स्‍, संपीयसरासइसुरहिदुद्ध ॥ 
कमलच्छु अमच्छर सचसधु, रणभरघुरधरणुग्पुद्खधु । 
२ साविलासविलासिगिहियहथेणु, सुपसतिद्धमहाकश्कामधेणु | 
काणीणदीणपरिपूरियासु, जसपसरपसाहियदसदिसासु || 
पररमाणिपरम्मुहु सुद्धसील, उण्णयमइ सुयणुद्धरणलील । 
३ श्यामरुचिनयनसुभगं लावण्यप्रायमज्जमादाय | 
भरतच्छलेन सम्प्रति काम: कामाइृतिमुपेतः ॥ 
४ देखो, प्रष्ठ ३०३ के टिप्पणका पद्म । 


५ घनधवलताश्रयाणामचलस्थितिकारिणां मुहुभ्रमताम्‌ | 
गणनैव नास्ति लोके भरतगुणानामरीणां च ॥ 
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किसका हृदय नहीं चाहता । 

इस महाकविकों आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण आग्रहसे महापुराणकी रचना कराके 
सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कविके साथ उनकी भी कीर्ति 
चिरस्थायी हो गई । जैनमन्दिर ओर वापी, कूप, तड़ागादि तो न जाने कब नाम- 
शेष हो जाते | 

पुष्पदन्त जैसे फक्कड़, निर्लेम, निरासक्त ओर संसारस उद्िम्र कविसे महा- 
पुराण जैसा महान्‌ काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था | इतना बढ़ा आदमी 
एक अर्किचनका इतना सत्कार, इतनी खुशामद करे और उसके साथ इतनी 
सहृदयताका व्यवहार करे, यह एक बढ़ी भारी बात है । 

पुघदन्तकी मित्रता होनस भरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया । वहाँ 
पाठक निरन्तर पढ़ते थ, गायक गाते थे ओर लेखक सुन्दर काव्य लिखते थे । 


ग्रह-मन्त्री नन्न 
ये भरतके पुत्र थ। नन्नकों महामात्य नहीं किन्तु वल्लभनरेन्द्रका ग्रहमन्त्री लिखा 
है| उनके विषयमें कविने थोढ़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, उससे 
मादूम होता है कि वे भी अपने पिताके सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और कविका 
अपने पिताके ही समान आदर करते थे, तथा अपने ही महलमे रखते थ | 
नागकुमारचरितकी प्रशस्तिके अनुसार व प्रकृतिसे सोम्य थ, उनकी कीर्ति 


१ वार्पीकृपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं, 
भव्यश्रीमरतेन सुन्दरधिया जेन॑ पुराणं महत्‌ । 
तत्कृत्वा ख़वमुत्तमं रविक्ृतिः (१) संसारवार्षः सुख 
को<न्यत्‌ खसहसो ( ! ) स्ति कस्य हृदय ते वन्दितुं नेहते ॥ 
२ इह पठितमुदारं वाचकेर्गीयमानं इृद लिखितमजस्ल लेखकेश्रारुकाव्यं | 
गतिवति कविमित्रे मित्रतां पुष्पदन्त मरत तव ग्हेस्मिन्भाति विद्याविनोद: | 
३ सुहतुगभवणवावारभारणिव्वहणवीरधवलस्स | 
कोडिलगोत्तणहससहरस्स पयईए सोमस्स || १ 
करेदव्वागब्मसमुब्भवस्स सिरिमरहभद्रतणयस्य | 
जसपसरभरियभुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसल्स्स ॥ २ 
अणवरयरइयवराजिणहरस्स जिणभवणपृयणिरयस्स || 


३२० जैनसाहित्य ओर इतिहास 








सार लाकमें फेंडी हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिनचरणोंके भ्रमर 
थे आर जिनपूजामे निरत रहते थ, जिनशासनके उद्धारक थ, मुनियोका दान देते 
थ, पापरदहित थ, बाहरी ओर भीतरी शत्रुओंकोी जीतनेवाल थ, दयावान्‌ , दीनोंके 
शरण, राजलक्ष्मीक क्रोड़ासरोबर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथ 
विद्या-विनोदम निस्त ओर युद्धहदय थे | 

एक प्रशस्तिपद्मम पुणषदन्तने नन्नका उनके पुत्रो सहित प्रमन्न रहनेका आशी- 
वाद दिया है।' इसस मालूम होता है कि उनके अनक पुत्र थ | पर उनके 
नामोंका कहीं उल्लेख नहीं है | 

कृष्णराज ( तृतीय ) के तो वे गृहमंत्री थ ही, परन्तु उनको मृत्युके बाद 
खोाट्टिगदेवक और शायद उनके उत्तराधिकारी कर्क (द्वितीय ) के भी व मंत्री 
रह होंगे। क्योंकि यशोधरचरितके अन्त कविन लिखा है कि जिस नन्नने बढ़े 
भारी दुष्काठके समय--जब्र कि सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख 
व्याप्त हा रहा था. जगह-जगह मनुष्योकी खापड़ियाँ ओर कंकाल फेल पड़े थ, सर्वत्र 
रंक ही रंक दिखलाई पढ़ते थ,--सग्स भाजन, सुन्दर वम्त्र ओर ताम्बृलादिसे 
मेरी खातिर की, वह चिरायु हो! | निश्चय ही मान्यस्वेटकी लूट और बसवादीके 
बादकी दुर्दशाका यह चित्र है ओर तब खोट्टिंगदेवकी मृत्यु हा चुकी थी । 

कविके कुछ परिचित जन 
पुष्पदन्तने अपने ग्रन्थोमं भरत और नन्नके सिवाय कुछ और छोगोंका भी 
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जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स || ३ 
कलिमलकलंकपरिवजियस्स जियदुविहवर्शरागियरस्स ॥ 
कारुण्णकंदगवजलहरस्स, दीण जणसरणस्स | ४ ॥ 
णिवलच्छीकीलासरवरस्स, वाएसरिणिवासस्स | 
णिस्सेसविउसविजाविणोयणिरयस्स सुदद्धाहिययस्स || ५ ॥ 

१ स श्रीमान्निह भूतले सह सुतेनन्नाभिधो नन्दतात्‌ । 

२ जणवयनीरसि, दुरियमलीमसि, कइणिंदार्यारे, दुसह दुहयरि 

पडियकवालइ, णरस्केकालइ, बहुरंकालइ अहृदुकालइ । 

पवरागारिं सरसाहारें साण्हि चलिं, वरसतंबोलिं, 

महु उवयारिउ पुरण्णि पेरिड गुणभत्तिल उ, गण्णु महछउ । होठ चिराउसु... 
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उल्लेख किया है | मेलपा्टीमें पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हें दो पुरुष मिले जिनके 
नाम अम्मइय ओर इन्द्रराय थे | ये वहाँके नार्गारेक थे और इन्हीने भरतमंत्रीकी 
प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरम चलनका आग्रह किया था । उत्तरपुराणके अन्तमें 
सबकी शांति-कामना करते हुए उन्होंने संत, देवल, भोगछ, सोहण, गुणवर्म, 
दंगश्य ओर संतइयका उल्लेख किया है । इनमेंसे संतको बहुगुणी, दयावान्‌ और 
भाग्यवान्‌ बतलाया है | देवल्ल संतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी प्रथिवीमें 
प्रसार किया । भोगलको चतुर्विधदानदाता, भरतका परममित्र, अनुपम्चरित्र ओर 
विस्तृतवशवाला बतलाया है।शोभन और गुणवर्मका निरन्तर जिनधमंका 
पालनेवाला कहा है | नागकुमास्चरितके अनुसार ये महोदधिके शिष्य थे | इन्होंने 
नागकुमारचरितकी रचना करनेकी प्रेरणा की थी। दंगइय ओर संतइयकी भी 
शान्ति-कामना की है। नागकुमारचरितमें दंगश्यका आशीर्वाद दिया है कि उसका 
सलत्रय विशुद्ध हव | नाइल और सीलइयका भी उल्लेख है। इन्होंने भी नाग- 
कुमारचरित रचनेका आग्रह किया था | 
कविके समकालीन राजा 

महापुराणकी उत्पानिकाम कहा है कि इस समय / तुडिगु महानुमाव ” राज्य 
कर रहे हैं। इस ' तुडिगु . शब्दपर टिप्पण-पग्रन्थम “ कृष्णराजः . टिप्पण दिया 
हुआ है | कृष्णराज दक्षिणके सुप्रसिद्ध राष्ट्कटबंशम हुए हैं ओर अपने समयके 
महान्‌ सम्राद थे। ' तुडिगु ' उनका घरू प्राकृत नाम था | इस तरहके घरू नाम 
राष्ट्रकूट और चालक््य वशके प्रायः सभी राजाओंके मिलते हैं. । 

बलभनेरद्र, बल्लभराय, शुभतुंगेदेव ओर कण्हराय नामसे भी कविने उनका 
उल्लेख किया है | 

शिलालेखों ओर दानपत्रोम अकालवप, महाराजाधिगज, परमेश्वर, परम- 
महिश्वर, परमभद्टारक, प्रथिवीवल्लम, समस्तभुवनाश्रयथ आदि उपाधियों उनके 
लिए प्रयुक्त की गई हैं | 

वल्लभराय पदवी पहले दक्षिणके चोलक्य राजाओंकी थी, पीछे जब उनका 
राज्य राष्ट्रकूआने जीत लिया तब इस वंशके राजा भी इसका उपयोग करने लगे । 

१ जेसे गोज्जिग, बद्िग, तुडिग, पुट्टिग, खोट्टिग आदि । हर 

२ अरब लेखकोंने मानकिर्के बल्दरा नामक बलाद्य राजाओंका जो उल्लेख किया है, 
बह मान्यखेटके 'वहभराज' पद धारण करनेवाले राजाओंका ही लक्ष्य करके किया दै । 

२्‌१ 


३२२ ज्ैैनसाहित्य ओर इतिहास 


भारतढे प्राचीन राजबंश (तृ० भा० १० ५६) में इनकी एक पदवी “कन्धार- 
पुरवराधीश्वर' लिखी है| परन्तु हमारी समझ वह भ्रमवश लिखी गई हे। वास्तव/ 
'कार्लिजरपुरवराधीश्वर _ होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने चेदिके कलचुरि-नरेश 
सहख्ताजुनका जीता था और कालिंजरपुर चेदिका मुख्य नगर था। दक्षिणका कल- 
चुरे राजा बिजल भी अपने नामके साथ 'कार्लिंजरपुरवराधीश्वरों पद लगाता था | 

अमोघवर्ष तृतीय या बद्धिंगके तीन पत्र थ--तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तुंग 
और खोट्टिगदेव | कृष्ण सबसे बढ़े थ जो अपने पिताके बाद गद्दौपर बैठे और चूंकि 
दूसरे जगत्तुग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यकालभे ही स्वर्गगत हो गये थे, इस 
लिए. तीसरे पुत्र खाट्टिगदेव गद्दीपर बेठे | कृष्णके पुत्रका इस बींच देहान्त हो 
गया था ओर पोत्र भी छोटा था, इसालेए खोट्टिगंदवकी अधिकार मिला | 

कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे अधिक प्रतापी ओर साबंभोम राजा ये । 
इनके पूर्वओका साम्राज्य उत्तरम नमंदा नदीसे लेकर दक्षिणमें भेसूर तक फेला 
हुआ था जिसमें सारा गुजरात, मराठी सी० पी०, और निज्ञाम राज्य शामिल 
था | मालवा और बुन्देलखण्ड भी उनके प्रभावक्षेत्रम थे | इस विस्तृत साम्राज्यको 
कृष्ण तृतीयने ओर भी बढ़ाया ओर दक्षिणका सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारमें 
कर लिया | कहाइके ताम्नपत्रोके अनुसार उन्होंने पाण्ब्य ओर केरलको हराया, 
सिंहलसे कर वसूल किया ओर रामेश्वरमे अपनी कीतिबलरीकों लगाया। ये ताम्रपत्र 
मई सन्‌ ९५९ (श० सं० ८८१ ) के हैं ओर उस समय लिखे गये हैं जब 
कृष्णराज अपने मेल्पायीेके सेना-शिविरमें ठहरे हुए थे ओर अपना जीता हुआ 
राज्य ओर घन-रत्न अपने सामन्तों ओर अनुगर्तोंको उदारतापूर्वक बाँट रहे थे । 
इनके दो ही महीने बाई लिखी हुई श्रीसोमदेवर्सरिकी यशस्तिलक-प्रशस्तिस भी 
इसकी पृष्टि होती है । इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्ड्य, प्िंहह, चोल, चेर आदि 
देशोंको जीतनेवाला लिखा है । 

देवलीके शिलालेखते मालूम होता है कि उसने कांचीके राजा दन्तिगको 


१ एपिग्राफिया इंडिका जिल्‍्द ४ पृ० २७८ । 

२ वंदीणदिण्णघण-कणयपयरु महिपरिभमंतु मेलाडिणयरु | 

३ ८ पाण्थ्यसिंहल-चोल-चेरमप्रभतीन्महीपतीन्प्रसाध्य. .. _ । 

४ जनेल बाम्बे ब्रांच रा० ए० सो० जिल्द १८, १० २३९ और लिस्ट आफ इन्स्रदान्स 
सी० पी० एण्ड बरार, १० ८१ | 
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और वप्पुकको मारा, पल्व-नरेश अन्तिगको हराया, गुजरोंके आक्रमणसे मध्य 
भारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अन्य शत्रुऑपर विजय प्राप्त की। हिमा- 
लयसे लेकर लेका और पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आज्ञा 
मानते थे | उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाकोी भी पार कर गया था| 

चोलदशका राजा परान्तक बहुत महत्त्वाकांक्षी था। उसके कन्याकुमारीमें मिले 
हुए शिलालेखमें ' लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयको हराकर वीर चोलकी पदवी 
धारण की | किस जगह हराया ओर कहाँ हराया, यह कुछ नहीं लिखा | बह्क 
इसके विरुद्ध ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ई० स० ९४४ 
( श० ८६६ ) से लेकर कृष्णके राज्य-कालके अन्त तक चोलमण्इल कृष्णके ही 
अधिकारमें रह्य | तब्र उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो सकती है कि सन्‌ ९४४ 
के आसपास वीरचोलको राष्ट्रकूटेंके साथकी लड़ाईमें थोढ़ी-सी अल्पकालिक 
सफलता मिल गई होगी । 

दक्षिण अकोट जिलेके सिद्धलिंगमादम स्थानके शिलालेखमें जो कृष्ण तृतीयके 
पौचव राज्य-वर्षका है उसके द्वारा कांची और तंजोरके जीतनेका उलेख है और 
उत्तरी अकाटके शोडापुरम स्थामके इं० सं० ९१४९-५० (श० से० ८७१ ) के 
शिलालेखमे लिखा है कि उस साल उसने राजादित्यको मारकर तोडयि-मंडल 
या चोलमण्डलम प्रवंश किया | बह राजादित्य परान्‍्तक या वीरचोलका पुत्र था 
और चोल-्सेनाका सेनापति थौं। कृष्ण तृतीयके बहनोई ओर सेनापति भूतुगने 
इसे इसके हाथीके होदेपर आक्रमण करके मारा था और इसके उपलक्षम उसे 
वनवासी प्रदेश उपहार मिला था | 

इ० सन्‌ ९११५ ( शक सं० ८१७ ) में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तृतीय ) ने परमार- 
राजा उपेन्द्र (कृष्ण ) को जीता था ओर तबसे कृष्ण तुतीय तक परमार राजे 
राष्ट्कूटेके मांडलिक थे | उस समय गुजरात भी परमारोंके अधीन था । 

परमारोर्म सीयक या श्रीहर्प राजा बहुत पराक्रमी था। जान पढ़ता है इसने 
कृष्ण तृतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण क्ृष्णको उस 


१ ब्रावणकार आकि० सीरीज जि० ३, पृ० १४३, होक ४८ । २ मद्रास एपिग्राफिकल 
कलेक्शन १९०९ ने० ३७५० | ३ ए० ई० जि० ५, ० १९५ | ४ ए० ६० जि० १९, १० 
८३ । ५ आ्किलाजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, पृ० २०१। 
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पर चढ़ाई करनी पढ़ी होगी और उसे जीता होगा | इस अनुमानकी पुष्टि भ्रवण- 
बेल्गोलके मारसिंहके शिलालेखसे' होती है जिसमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयके 
लिए उत्तरीय प्रान्त जीते और बदलेम उसे 'गुजर-राज' का खिताब मिला | इसी तरह 
होलकेरीके ३० स० ९६५ और ९६८ के शिलालेखोंमे मारसिंहके दो सेना- 
पतियोंकी “ उजयिनी-भुजंग ” पदकों धारण करनेवाला बतलाया है | ये गुजेर-राज 
और उज्जयिनी-भुजंग पद स्पष्ट ही कृष्णद्धारा सीयकके गुजग़त और मालवके जीते 
जानेका संकेत करते हैं । 

सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुई कि 
उसने पूरी तेयारीके साथ मान्यखेटपर धावा बोल दिया और खोट्टिगदेवकी परास्त 
करके मान्यखेटको बुरी तरह दूटा ओर बरबाद किया । 

पाइय-लच्छी नाममालाके कर्त्ता धनपालके कथनानुसार यह टूट वि०्से० १०२९ 
( श० सं० ८९४ ) में हुई ओर शायद इसी लड़ाईमें खोट्टिगदेव मारा गया । 
क्योकि इसी साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलालेख खोट्टिगदेवके उत्तरा- 
घिकारी कर्क ( द्वितीय ) का है | 

कृष्ण तृतीय ई० स० ९३९ (श० सं० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास 
गद्दीपर बैठे होंगे । क्‍यों कि इस वर्षके दिसम्बरमें इनके पिता बदिग जीवित थे 
और कोलगलुका शिलालेख फाव्गुन सुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमें 
लिखा है कि कृष्णकी मृत्यु हे गई और खोट्टिगदेव गद्दीपर बैठा । इससे उनका 
२८ वर्ष तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु किलूर (द० अकाट ) के 
वीस्तनेश्वर मन्दिरका शिलालेख उनके राष्यके ३० वें वर्षका लिखा हुआ है। 
विद्वानोंका खयाल है कि ये राजकुमारावस्थाम, अपने पिताके जीते जी ही 
राज्यका कार्य सँभालने लगे थे, इसीसे शायद उस समयके दो वर्ष उक्त तीस 
वर्षके राज्य-कालमें जोड़ लिये गये हैं । 

राष्ट्रकूणत और कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पड़ा 
जिससे पुष्पदन्तके ग्रंथोरम जिन जिन बारतोंका जिक्र है, वे ठीक तोरसे समझभ आ 


१ ०० ईं० जि० ५, ए० १७९ । २८०० ईं० जि० ११, नं० २३-३३ । ३ ए० ईं० 
जि० १२, ९० २६३ । ४ मद्रास ए० क० १९१३ नं० २३६। ५ मद्रास एपिग्राफिक 
कलेबशन सन्‌ १९०२, नं० २३२ | 
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जायें ओर समय निणय करनेमें भी सहायता मिले | 


समय-विचार 

महापुराणकी उत्थानिकाम कविने जिन सब ग्रंथों ओर ग्रन्थक्तीओंका उल्लेख 
किया है', उनभ॑ सबसे पिछले ग्रन्थ घवल और जयघवल हैं । पाठक जानते हैं 
कि वीरसन स्वामीके शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुई टौका 
जयधवलाकी श० सं० ७५९ भें राष्ट्रकूननरेश अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समयमें 
समाप्त की थी | अतएव यह मिश्रित है कि पुष्पदन्त उक्त संवतके बाद ही किसी 
समय हुए हैं, पहले नहीं | 

रुद्रटका समय श्रीयुत काणे ओर दे के अनुसार ई० सन्‌ ८००--८५० 
के अर्थात्‌ श० सं० ७२२ और 3७२ के बीच है| इससे भी लगभग उपयुक्त 
परिणाम ही निकलता है | 

अभी हाल दह्वो डा० ए० एन० उपाध्यका अपभ्रंश भाषाका  धम्मपरिक्खा 
नामका ग्रंथ मिला है जिसक कर्ता बुध (पंडित ) हरिषेण हैं, जो घक्कडवंशीय 
गोवद्धनके पुत्र ओर सिद्धसनके शिष्य थे। वे मेवाड़ देशके चित्तौड़के रहनेवाले 





१-अकरक, कपिल (सांख्यकार ), कणचर या कणाद ( वशेषिकदशनकर्ता ), द्विज 
( वेदपाठक ), सुगत (बुद्ध ), पुरंदर ( चावांक ), दन्तिल, विशाख ( संगीतशासत्रक्वता ), भरत 
(नाव्यशाखकार ), पतंजलि, भारवि, व्यास, काहल (कुष्माण्ड कवि), चतुमंख, स्वयंभु, श्रीहर्ष 
(हर्पवर्डन), द्रीण, इशान, बाण, धवल-जयघवल-सिद्धान्त, रुद्रट, और यशश्चि]ह, श्तनोंका उलेख 
किया गया & । इनसे अकर्ंक, चनुर्मंख और स्वयंभु अन हैं । अकलक देव, जयधवला- 
कार जिनसेनसे पहले हुए हैं | चतुरमग्म ओर स्वयंभुका ठीक समय अभी तक निश्चित नहीं 
हुआ है परन्तु स्वयेभ अपने पठमचरियर्भ आचार्य रविपेणका उल्लेख करते हैं जिन्होंने 
वि० स० ७३३ थे पद्मपुराण लिखा था | इससे उनत पीछेके ६ । उन्होंने चतुरमुखका भी 
स्मरण किया है । स्वयंभु भी अप्रेश भाषाके महाकवि थे । इनके पउमचरिउ ( पद्मचरित ) 
और अरिटुनेमिचरिउ ( हरिवंशपुराण ) उपलब्ध ६ । उनका खययंभ छन्द नामका एक छन्द- 
शास्त्र भी है | “ पंचमिचरिय ' नामका ग्रन्थ मी उनका बनाया हुआ है, जो अभी तक कहीं 
ग्राप्त नहीं हुआ है । उनका कोई अपश्रश भाषाका व्याकरण मी था। ये स्वयंभ यापनीय 
संघके अनुयायी थे, ऐसा महापुराण-टिप्पणसे मालम होता है । 

२ णउ बुज्सिउ आयमसदधामु, सिद्धंत घबछु जयघवल णाम | 
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थे और उसे छोड़कर कार्यवश अचलपुर गये थे | वहॉपर उन्होंने बि० सं० 
१०४४ में अपना यह ग्रंथ समाप्त किया था| इस ग्रंथके प्रारम्भमं अपश्रंशके 
चतुर्मुख, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोंका स्मरण किया गया है । 
इससे सिद्ध है कि वि० से० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त 
एक महाकावैके रूपमें प्रसिद्ध हो चुके थे | अर्थात्‌ पुष्पदनन्‍्तका समय ७५९ ओर 
९०९ के बीच होना चाहिए । न तो उनका समय श० सं० ७०९ के पहले 
जा सकता है ओर न ९०९ के बाद । 

अब यह देखना चाहिए कि वे श० सं० ७५९ (वि० सं० ८९४) से 
कितने बाद हुए हैं । 

कविने अपने ग्रंथोर्मे ठुडिगु, श॒भतुंगं, वल्भनरेन्द्र ओर कण्हरायका उल्लेख 
किया है ओर इन सब नामोपर ग्रंथोंकी प्रतियों और टिप्पण ग्रंथामे “क्ृष्णराज:' 
टिप्पणी दी है। इसका अथ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं । 
वल्लभमराय या वल्लभनरेन्द्र राष्ट्रकू: राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसलिए यह 
भी मालूम हो गया कि कृष्ण राष्ट्कटबंशके राजा थे । 

राष्ट्रकूटंकी राजधानी पहले मयूरखंडी ( नासिक ) में थी, पीछे अमोघवध 





१ हृह भवाड़देसे जणसंकरुले, सिरिउजपुरणिग्गयधकडकुले | 
गोवद्भणु णामे उप्पण्णओ, जो सम्मत्तरयणसंपुण्णआ ॥ 
तहो गोवद्धणासुपियगुणवह, जा जिणवरपय णिन्चवि पणवइ । 
ताए. जणिउ हरिसेणणाम सुओआ, जो संजाउ विवुहकइविस्सुओ || 
सिरिचित्तउतडडचएवि अचलउरेहों, गठ णियकर्ज जिणहरपउरहो । 
तहिं छंदालंकारपसाहिइ, धम्मपरिक्ख एह ते साहिय | 
२ विक्कमणिवपरियत्तर कालए, ववगए वॉरिस सहसचउतालए | 
३ चउमुहु कव्बविर्यण सयंभुवि, पुप्कयंतु अण्णाणाणिसंभुवि | 
तिण्णवि जोग्ग जेण त॑ सासइ, चउमुहमुहे थिय ताम सरासइ । 
जो सयंभु सोहेउ पहाणउ, अहकह लोयालोय वि याणउ । 
पुष्फयंतु णवि माणुसु वुच्चई, जे सरसइए कयावि ण मुच्चइ | 
४ भुवणेकरामु रायाहिराठ, जहि अच्छइ 'तुडिगु महाणुभाउ। म०पु०१-३-३ 
५ सुहतुंगदेवकमकमलभसलु, णीसेख्रकलाविण्णाणकुसछ | म० पु० १-५-२ 
६ वल्लभणरिंदघरमहत्तरासु |--य० च० का प्रारंभ । 


मदहाकवि पुष्पदन्त ३२७ 


(प्रथम ) ने श० सं० ७३७ में उसे मान्यखेटम प्रतिष्ठित की। पुष्पदंतने 
नागकुमास्वरितमें कहा है कि कण्हराय (कृष्णगज) की हाथकी तलवाररूपी जल- 


वाहिनीसे जो दुर्गंम है ओर जिसके धवलगहोंके शिखर मेघावलीसे कराते हैं 
ऐसी बहुत बड़ी मान्यरंट नगरी है' । 

राष्ट्रकूवबंशमे कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि 
शुभतुंग थी | परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए 
पुष्पदंतका मतलब उनसे नहीं हो सकता । 

द्ितीय कृण अमोघवर्ष (प्रथम ) के उत्तराधिकारे थे, जिनके समयमें 
गुणभद्राचार्यने श० सं० ८२० में उत्तरपुराणकी समाप्ति की थी ओर जिन्होंने 
श० सं० ८३३ तक राज्य किया है। परन्तु इनके साथ उन सब बातोंका मेल 
नहीं खाता जिनका पष्पदन्तने उल्लेख किया है। इसलिए कृष्ण तृतीयकों ही हम 
उनका समकालीन मान सकते हैं। क्येंकि--- 

१--जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका सिर कृष्णराजने 
कटवाया थो, इसके प्रमाण इतिहासम मिलते हैं ओर चोल देशकेा जीत कर कृष्ण 
तृतीयने अपने अधिकारभ कर लिया था । २--यह चोलनेरश “ परान्तक / ही 
मालूम होता है जिसने वॉस्चोलकी पदवी धारण की थी । 

३--धारानरेश-द्वारा मान्यखेटक टूटे जानेका जो उल्लेख पुप्पदन्तने किया 
है, वह भी कृष्ण ट्वितीयके साथ भेल नहीं खाता । यह घटना कृष्णराज तृतीयकी 
मृत्युके बाद खोद्टिगंदवके समय की है और इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी होती 
है। धनपालने अपनी 'पाइयलच्छी ( प्राकृतलक्ष्मी ) नाममाला' में लिखा है कि 
वि० सं० १०२९ में मालव-नरेन्‍द्रन मान्यखेटको लूट्टा। 





१ सिरिकण्हरायकरयलागिहिय असिजलवाहिणि दृग्गयरि | 
घवलहरसिहीरहयमह उलि पविउल मण्णखेडणयीर || 

२ उन्बद्ध जड़ भूमगर्भास, तोडेप्पिणु चोडद्दो तगउ सीसु । 

३ दीनानाथघनं सदाबहुजन प्रात्फुलवलीवन, 
मान्याखेटपुर पुरंदरपुरीलेलहर सुन्दस्म । 
धारानाथनरेद्रकापशिखिना दग्घे विदग्धप्रियं, 
क्वदानी वसरतिं करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः ॥ 

४-विक्क्रमकालस्स गए अउणुत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । 
मालवणरिंदधाडीए दूृडिए मण्णखेडम्मि || २७६ ॥ 


३२८ जेनसाहित्य ओर इतिहास 





मान्यखेटको किस मालव-राजाने लूटा, इसका पता परमार राजा उदयादित्यके 
समयके उदयपुर ( ग्वाल्यिर ) के शिलालेखमें' परमार राजाओंकी जो प्रशौस्त 
दी है उससे लगता है । उसके १२ वें पद्ममें लिखा है कि हपदेवने खाध्टिगदेवकी 
राजलक्ष्मीकों युद्ध छीन लिया | 

ये ह्षदेव ही धारानरेश थे, जे सीयक ( द्वितीय ) या सिंहमट भी कहलाते 
थे, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की 
थी । खोष्टिगदेव कृष्ण तृतीयके भाई ओर उत्तराधिकारी ये | 

४ --मह|पुराणकी रचना जिस तसिद्धाथ संवत्सरम शुरू की गई थी, उसी संवत्सरमें 
सेमंदवर्सूरेने अपना यशस्तिलक चम्पू समाप्त किया था और उस समय कृष्ण 
तृतीयका पड़ाव मेलपाटीमें था| पुष्पदन्तने भी अपने प्रंथ-प्रारभके समय कृष्ण- 
राजका मेलपाटीमे रहनेका उल्लेख किया है | साथ ही यशस्तिलककी प्रशस्तिमें 
उनको चोल आदि देशोंका जीतनवाला भी लिखा है । ऐसी दशाभ पुष्पदन्तका 
कृष्ण ततीयके समयमें होना निःसंशयरूपंत सिद्ध हो जाता है | 

पहले उक्त मेलपार्टीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धार्थ संवत्सरमें ही उन्होंने 
अपना महापुराण प्रारंम किया था और यह सिद्धाथ श० सें० ८८१ ही था। 
मेलपाटी या मेलाडिमें श० ८८१ में कृष्णाज थे, इसके ओर भी प्रमाण मिले 
हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं | 

इन सब प्रमाणोंसे हम इस निष्कषेपर पहुँचते हैं कि श० सं० ८८१९ में 
पुष्पदन्‍्त मेलपाटीमें भरत महामात्यसे मिले ओर उनके अतिथि हुए । इसी साल 
उन्होंने महापुराण शुरू करके उसे श० से० ८८७ में समाप्त किया | इसके बाद 
उन्होंने नागकुमार-चरित और यशोधर-चरित बनाये । यशोधर-चरितकी समाप्ति उस 
समय हुई जब मान्यखेट लूटा जा चुका था | यह श० सं० ८९४ के लगभगकी 





१ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द १, १० २२६ । 

-श्रीहरषदेव इति खोष्टिगदेवलक्ष्मी, जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः। 

३---“ शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेष्वश्स्वेकाशीत्यधिकेपु गतेषु अकतः ८८१ सिद्धार्थ 
संवत्सरान्तगैतचेत्रमासमदनत्रयोदश्यां पाण्ड्य-सिहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेल- 
पाटीप्रवद्धमानरा ज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्यादपत्मोपजीविन: समधिगतपंचमहाशब्द- 
महासामन्ताधिपतेश्वालक्यकुलजन्मन: सामन्तचूडामणे: श्रीमदरिकेसरिण: प्रथमपृत्रस्य श्रीमद- 
दिगराजस्य लक्ष्मी प्रवर्धभानवसुंधरायां गंगधारायां विनिर्मापितमिदं काब्यमिति । ” 


महाकावे पुष्पदन्त ३२९, 


घटना है | इस तरह वे ८८१ से लेकर कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरह वर्ष, 
मान्यखेटमें महामात्य भरत ओर नन्नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित 
है। उसके बाद वे ओर कब तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता | 

बुध हरिषेणकी धमंपरीक्षा मान्यखेटकी लूटके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना 
है | इतने थोड़े ही समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हे चुकी थी । 
हरिषरेण कहते हैं कि पुष्पदंत मनुष्य थोड़े ही हैं, उन्हें सरस्वती देवी कभी 
नहीं छोड़ती, सदा साथ रहती है । 


एक शंका 
महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रारंभ जो 'दीनानाथधनं' आदि संस्कृत पद्म है 
ओर प्र० ३२७ के फुटनोटमें उद्धृत किया जा चुका है, ओर जिसमें मान्यखेटके 
नष्ट होनेका संकेत है, वह श० सं०८९४ के बरादका है और महापुराण ८८७ 
में ही समाप्त हो चुका था। तब शंका होती है कि वह उसभे केसे आया ! 
इसका समाधान यह है कि उक्त पद्म ग्रन्थका अविच्छेद्य अंग नहीं है | इस तर- 
हके अनेक पद्म महापुराणकी भिन्न भिन्न संधियोके प्रारंभ दिये गये हैं।ये सभी मुक्तक 
हैं, भिन्न मिन्न समयम रच जाकर पीछेते जोड़े गये हैं ओर अधिकांश महामात्य 
भरतकी प्रशंसाके हैं । ग्रन्थ-रचना-क्रमस जिस तिथिकों जो संधि प्रारभ की गई, 
उसी तिथिको उसमें दिया हुआ पद्म निर्मित नहीं हुआ है। यही कारण है कि 
सभी प्रतियोम ये पद्म एक ही स्थानपर नहीं मिलते हैँ | एक पद्म एक प्रतिमे 
जिस स्थानपर है, दूसरी प्रतिमे उस स्थानपर न होकर किसी और ही स्थानपर है । 
किसी किती प्रतिंम उक्त पद्म न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बइके सरस्वती- 
भवनकी प्रतिम हमें एक पूरा पद्म ओर एक अधूरा पद्म अधिक भी मिला 
है जो अन्य प्रतियोमें नहीं देखा गया । 
यदोधस्चरितकी दूसरी, तीसरी और चोथी सन्धियोभ भी इसी तरहके तीन 





१-हरति मनसो मोह द्रोह महाप्रियजंतुज । भवतु भविनां दंमारंभः प्रशांतिकृतो । 
जिनवरक था ग्रन्थप्रस्नागमितस्त्ववा। कथय कमये तोयस्तीते गुणान्‌ भरतप्रभो। 
यह पत्च बहुत ही अश्ुद्द है। --४२ वीं संधिके बाद 

२ आकप्प भरतेश्वरस्तु जयतायेनादरात्कारिता | 
श्रेष्टायं भुवि मुक्तये जिनकथा तत्त्वामृतस्यन्दिनी |--४ ३ वीं सन्धिफे बाद 


३३० ज्ञनसाहद्वित्य ओर इतिद्दास 





संस्कृत पद्म नन्नकी प्रशंसाके हैं जो अनेक प्रतियोंम हैं ही नहीं। इससे यही 
अनुमान करना पढ़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद्म भिन्न भिन्न समयोंमें रे 
गये हैं ओर प्रतिलिपियाँ कराते समय पीछेसे जोड़े गये हैं। गरज यह कि 
८ दीनानाथवनं आदि पद्म मान्यखेटकी छूटके बाद ही लिखा गया है और उसके 
बाद जो प्रतियाँ लिखी गई, उनमें जोड़ा गया है। निश्चय द्वी यह पद्म उसके पहले 
जो प्रतियोँ लिखी जा चुकी होंगी उनमें न होगा । 
इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल» वैश्वको 
नॉदणी (कोव्हापुर ) के श्री तात्या साहब पाटीलस मिली है जिसमें उक्त पत्र 
नहीं हैं | ८९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी और भी प्रतियोंकी 
प्रतिलिपयोँ मिलनेकी संभावना है | 
एक ओर शंका 
४ महाकवि पुप्पदन्त ओर उनका महापुराण शीर्षक लेख मैने “ भाण्डारकर 
इन्स्टिट्यूट . पूनाकी बि० सं० १६२० की लिखी हुई जिस प्रतिक आधारस 
लिखा था उसमे प्रशस्तिकी तीन पंक्तियाँ इस रूप॑मे हैं--- 
पुष्फयंतकइणा धुयपंके, जद अहिमाणमेरुणामंके । 
कयउ कव्बु भत्तिए परमत्थे, छसयछडोत्तर कयसामर्त्थे ॥ 
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमए दियहे चंदरुइरूदए । 
इसके “ छसयछडोत्तरकयसामत्य  पदका अथ उस समय यह किया गया था 
कि यह ग्रन्थ शकसवत्‌ ६०६ में समाप्त हुआ | परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार 
किया गया तब पता लगा कि ६०६ संवत॒का नाम क्रोधन हो हो नहीं सकता, 
चाहे वह शक संबत्‌ हो, विक्रम सेवत्‌ हो, गुप्त संवत्‌ हों, या कलचुरि संवत्‌ हो । 
इसलिए उक्त पाठके सही होनेमें सन्देह होने लगा। “ छसयछड़ोत्तर ” तो खेर 
ठीक, पर “ कयसामत्थें ” का अथ दुरूह हो गया। तृतीयान्त पद होनेके कारण 
उसे कविका विशेषण बनानेके सिवाय ओर कोई चारा नहीं था । यदि बिन्दी 
निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो भी “ कृतसामथ्ये ' का कोई अथ 
नहीं बेठता | अतएव शुद्ध पाठकी खोज की जाने लगी । 
सबसे पहले प्रो० हीरालालजी जैनने अपने “ महाकवि पुष्यदन्तके समयपर 


१ देखो, द महापुराण प्र० ख० » 5० पी० एल० वैद्य-लिखित भूमिका पृ० १७ । 
२ स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी ग्रन्थ-सूचीमें भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हुआ दे । 
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विचार' लेखेमें बतलाया कि कारंजाकी प्रतिम उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है- 
पुप्फयंतकश्णा धुयपंके, जद अहिमाणमेरुणामंके । 
कयउ कव्बु भत्तिए परमत्थे, जिणपयपंकयमउलियहत्थे । 
कोहणसंबच्छे आसादए, दहमइ दिवहे चंदरुइरूढए | 
अथोत्‌ क्राधन संवत्सरकी असाढ़ सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमलेंके 
प्रति हाथ जोड़े हुए अमिमानमेरु, धृतपंक / घुल गये हैं पाप जिसके ), और 
परमार्थों पृष्पदन्‍्त कविने भक्तिपूर्वक यह काव्य बनाया । 
यहेँ बम्बईके सरस्वती-भवनमें जो प्रति ( १९३ के ) है, उसमें भी यही पाठ 
है ओर हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोंम भी यही पाठ मिलेगा । 
ऐसा मालूम होता है कि पूनेवाली प्रातिके अद्भृदग्ध छेखकको उक्त स्थानमें सिफ 
मिती लिखी देखकर संवतू-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुईं और उसकी पूर्ति 
उसने अपनी विलक्षण बुद्धिस स्वयं कर डाली ! 
यहाँ यह बात नोट करने लायक है कि कविने सिद्धार्थ संवत्सरथ अपना ग्रन्थ 
प्रारम्म किया ओर क्राधन संवत्सरमें समाप्त। न वहाँ शक संवत्‌ दिया और न यहाँ । 
तीसरी शंका 
लगभग पज्द्रह वर्ष पहले प॑ं> जुगलकिशोरजी मुख्तारकों शंका हुई थी के 
पुष्पदन्त प्राचीन नहीं है| उन्होंने इस विपयमें एक लेखे भी लिखा था और उसमें 
नीच लिखी प्रशस्तिक आधारपर “ जसहस्चरिउ ' की रचनाका समय वि० से० 
१२६५ बतलाया था। 
किउ उवरोहें जस्स कश्यइ एउ भवंतर । 
तहो भव्वहु णामु पायडाम पयडठ घर || २९ ॥ 
चिरु पहणे छंगेताहु साहु, तहा सुठ खेला गुणवंतु साहु । 
तहो तणुरुह वीसलु णाम साहु, वीरोसाहुगि यिह्दि सुलहु णाहु ॥ 
सोयारु सुगणगुणगणसगाहु, एक्कइया चिंतइ चित्ति लाहु । 
हो पंडियठक्कुर कण्हपुत्त, उवयारियवललहपरममित्त || 
कइपुप्फबति जसहस्चरित्त, किउ सुद्द सहुलकखणविचित्त । 
पेसहिं तहिं राउड कठल अज्जु (!), जसहर्रवियाहु तह जणियचोज्जु । 
१ जैनसाहित्य संशोधक भाग २, अंक ३-४ | जि 
२ देखो, जैनजगत्‌ ( १ अक्टूबर सन्‌ १९२६ ) में “ महाकवि पुष्पदन्तका समय ? । 


३३२ जेनसादित्य भोर इतिहास 





सयलहं भवभमणभवंतराइं, महु वंछिउठ करहि णिरंतराइई ॥ 

ता साहुसमीहैउ कियड सब्बु, राउलबिवाहु भवभमणु भव्वु । 

वक्‍्खाणिउ पुरउ ह॒वेद्ट जाम, संतुद्ठद वीसलु साहु ताम । 

जोइगिपुरवरि णिवसंतु सिद्द, साहुहि घंरे सुत्यियणहु घुद्द ॥ 

पणसद्दिसहिय तेरहसयाईं, णिवविक्कषम संवच्छरगयाई । 

वहसाहपहिल॒इ पव्खि बीय, रविवारि समित्थउ मिस्सतीय || 

चिरु वत्थुबंधि कइ कियउ जाजि, पद्धडियबंधि मइईं रइउ ते जि। 

गंधरव्वें कष्हडणंदणेण, आयहं भवाईं किय थिरमणेण | 

महु दोसु ण दिजह पृत्वि कइ्ठठ, कइ्वच्छराई त॑ सुत्त लदउ ॥| 

परन्तु जान पडता है कि उस समय इन पंक्तियोंका ठीक ठीक अथ नहीं समझा 
गया था । वास्‍्तवर्भ इसका भावार्थ यह है-- 
“ जिसके उपरोध या आग्रहसे कविने यह पृर्वमर्वोका वणन किया 

( अब भें ) उस भव्यका नाम प्रकट करता हूँ । पहले पद्टण या पानीपतम छंगे 
साहु नामके एक साहु थे | उनके खेला साहु नामके गुणी पुत्र हुए। फिर 
खेला साहुके बीसल साहु हुए जिनकी पत्नीका नाम वीरो था। वे गुणी श्रोता 
थे | एक दिन उन्होंने अपन चित्तमें सोचा ( और कहा ) कि है कण्हके पृत्र 
पंडित ठक्कुर ( गन्धर्व ), बल्लमराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र और उप- 
कारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर ओर शब्दलक्षणविचित्र जो जसहरचरित बनाया 
है उसमें यदि राजा ओर कोलका प्रसंग, यशोधरका आश्चर्यजनक विवाह और 
सबके भवांतर और प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाह्ा हो जाय। तब भने वही सब 
कर दिया, जे| साहुने चाह था--राउलु ( राजा ) ओर कोलका प्रसंग, विवाह 
और भवांतर | फिर जब बीसल साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे संतुष्ट 
हुए । योगिनीपुर ( दिल्ली ) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपूबक रहते हुए 
विक्रम राजके १३६५ संबतूम पहले वैशाखक दूसरे पक्षकी तीज रविवारको यह 
कार्य पूरा हुआ | पहले कवि ( वच्छराय ) ने जिसे वस्तुछन्दर्म बनाया था, वही 
मेने पद्धढ़ीबद्ध रचा | कन्हड़के पुत्र गन्धवने स्थिर मनसे भवांतरोंकों कहा है । 
इसमें कोई मुझे दोष न दे । क्योंकि पूर्वर्भ बच्छरायने यह कहा था| उसीके 





१ ९ पद्िरण ? पर “ पानीपत ” टिप्पणी दी हुई हे । 
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सूत्रकी लेकर भेंने कहा | 

इसके आगेका घत्ता ओर प्रशस्ति स्वयं पृष्पदन्तकृत है जिसमें उन्होंने अपना: 
पीरेचय दिया है । 

पूरवोक्त पद्मोसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गन्धव कविने दिल्लीमं पानीपतके 
रहनेवाले बीसल साहु नामक घनीकी प्रेरणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके 
यशोधर्चारितमें पीछेसे सं० १३६५ में शामिल किये हैं ओर कहां कहाँ शामिल 
किये हैं, सो भी यथास्थान ईमानदारीसे बतला दिया है | देखिए--- 

१ पहली सन्धिके चोथे कड़वककी “ चाएण कण्णु विहवेण इंदु ” आदि 
पंक्तिके बाद आठवें कडवकके अन्त तककी ८१ लाइने गन्धरवैरचित हैं जिनमें 
राजा मारिदत्त और भैरवकुलाचायंक्रा संलाप है| उनके अन्तमे कहा है-- 


गंधव्वु भगइ मई कियउठ एउ, णिव-जोइंसहो संजोयमेउ । 
अग्गद कश्रायपुप्फयेतु सरसइणिलउ । 
देवियीह सरूड वण्णइ कश्यणकरुलतिलउ ॥ 
अर्थात्‌ गन्धव कहता है कि यह राजा ओर योगीश ( कालाचार्य ) का 
संयोग-भेद मने कहा । अब आंग सरस्वतीनिलय कविकुलतिलक कविराज पुष्ददंत 
( में नहीं ) दवीका स्त्रूप वर्णन करते हैं | 
२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड्वककी “ पोढत्तणि पुद्ठि पलद्धियेगु . आदि 
लाइनसे लेकर २७ वें कड़बक तककी ७९ लाइने भी गन्धवेकी हैं। इसे 
उन्होंने ७९ वीं लाइनमें इस तरह स्पष्ट किया है-- 
जे वासवसेणिं पृव्व रहउ, ते पकखवि गंधव्वेण कद्विउ 
अर्थात्‌ वासवसेनने पूर्वमें (ग्रन्थ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधवने कहो । 


१ श्रीवासवसेनके इस यशोधरचरितकी प्रति बम्बरईमें ( नं० ६०४ के ) मोजद है। यह 
संस्कृतमें है । इसकी अन्तिम पुष्पिकार्मे 'हति यशोधरचरिते मुनिवासवसेनकृते काव्ये 
अष्टम: सगे: समाप्त: ? वाक्य है । प्रारम्भ लिखा है “ प्रमेजनादिमि: पूर्व हरिषेणसमन्वितै:, 
यदुक्‍्ते तत्कर्थ शक्यं मया बालेन भाषितुम्‌ |? इससे मालूम होता है कि उनसे पूर्व प्रभंजन 
और दरिषेणने यशोधरके चरित लिखे थे । इन कविवरने अपने समय और कुलादिका कोई 
परिचय नहीं दिया है। परन्तु इतना तो निश्चित हे कि वे गन्धर्व कविसे पहले हुए हैं । 
इस ग्रन्थकी एक प्रति प्रो० हीरालालजीने जयपुरके बाबा दुलीचन्दजीके भंडारमें भी देखी 
थी ओर उसके नोटस लिये थे | दरिषेण शायद वे ही दो, जिनकी धर्मपरीक्षा ( अपभ्रेश ) 
अमी डा० उपाध्येने खोज निकाली दे | 


३३४ ज्ञेनसादित्य ओर दइृतिद्दास 


३ चोथी संधिके २२ वें कड़व॒ककी “ जजरिड जेण बहुमेयकम्म ” आदि 
१८ वीं पंक्तिति लकर आगेकी १७२ लाइने भी गंधवेकी हैं। इसके आगे भी 
कुछ लाइने प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई हैं' | फिर एक 
घत्ता ओर १५ लाईने गंधर्बकी हैं जो ऊपर भावार्थसहित दे दी गई हैं । 

इस तरह इस ग्रंथंभ सब मिलाकर ३३५ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त हैं और थे ऐसी हैं 
कि जरा गहराइसे देखनेसे पुष्पदन्तकी प्रोढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी 
नहीं सकती | अतएवं गंधव॑के क्षेपकोंके सहारे पुष्मदन्तको व्क्रिमकी कऋदहर्वी 
शताब्दिमें नहीं घसीटठा जा सकता । 

इसके सिवाय बहुत थोड़ी ही प्रतियोमें सो भी उत्तर भारतकी प्रतियोम ही 
यह प्रक्षित अंश मिलता है। बम्बईके तेरहपंथी जनमन्दिरकी जो वि० से० 
१३९० की लिखी हुई अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धवरचित उक्त 
पंक्तियों नहीं हैं और ऐल्क पन्नालाल सरस्वती-मवनकी दो प्रतियोंम भी नहीं हैं। 


१ अपरिवर्तित पाठ मुद्रित ग्रंथ्मे न होनेके कारण यहाँ दे दिया जाता हँ--- 
सो जसवह सो कल्लाणमित्तु, सो अभयणाउ सो मारिदत्त । 
वणिकुलपंकयबोहणदिणेसु, सो गोवड्ढणु गुणगणविसेसु ॥ 
सा कुसुमावलि पालियति गुत्ति, सा अभयमइत्ति णरिंदपुत्ति | 
भब्वई दुष्णयणिण्णासणेण, तउ चएवि चारु सण्णासणण | 
काले जते सब्वद मयाईं, जिणधम्म सग्गग्गहो गह्दई || 
२ बम्बईके सरस्वती-भषनमें जो ( ८०४ क ) संस्कृतछायासद्दित प्रति है उसमें 
पजेणपम्में सग्गग्गहो गद्दाई'के आगे प्रक्षिप्त पाठकी “गंधव्वें कण्हड्णदणेण' भादि केबल दो 
पंक्तियों न जाने कैसे आ पडी हैं । इस प्रतिमें श्न दो पंक्तियोंकी छोड़कर और कोई 
प्राशिप्त अश नहीं है । 


श्रीचन्द्र ओर प्रभावन्द्र 


ये दो ग्रन्थकता लगभग एक ही समयमें, एक ही स्थानपर, हुए हैं ओर 
दोनेने ही महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणपर टिप्पण लिखे हैं, इस लिए कुछ 
विद्वानोंने यह समझ लिया है कि प्रभाचन्द्र ओर श्रीचन्द्र एक ही हैं, लिपिकत्ती- 
ओंकी गल्तीस कहीं कहीं जो ' श्रीचन्द्रक : लिखा मिलता है, सो वास्तव 
प्रभाचन्द्रकृत ही होना चाहिए । परन्तु वास्तवम भ्रीचर्द्र ओर प्रभाचन्द्र दो स्वतंत्र 
ग्रंथकत्तो हैं। नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह बात सुस्पष्ट है जायगी-- 

बम्बई्के सरस्वती-मवनम (नं० ४६३ ) में रविषेणाचार्यक्रत पत्मचरितका 
श्रीचन्द्रकृत टिप्पण है । उसका प्रारम्म और अन्तका अंश देखिए-- 

प्रारम्भ--शंकरं वरदातार जिन॑ नत्वा स्तुते सुरेः । 

कुर्ब पद्मचरितस्य टिप्पणं गुरुदेशनात्‌ ॥ 

सिद्ध जगगसिद्ध कृतकृत्य वा समाप्त निश्चितमिति यावत्‌ | सम्पृर्णभव्याथसिद्धि- 
( द्वः ) कारणं, समग्रो धमा्थंकाममोक्षः स चासो भव्याय्थश्र भव्यप्रयोजन तस्य 
सिद्धिनिष्तत्ति: स्वरूपलब्धिव! तस्याः कारण हेतुः | कि विशिष्ट हतुमुत्तमं दोपरहित॑,.. 

अन्त- लाढ़ (ड़) बागड़ि ( ढ़ ) श्रीप्रवचनसन (१) पंडितालग्मचरितस्सकर््यों 
(तमाकर्प्य ?) बलात्कारगणभश्रीश्रीनन्याचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना भ्रीमद्दि- 
क्रमादित्यसंवत्सरे सप्तासीत्यधिकवर्षसहश्र (से) श्रीमद्धायायां श्रीमतो राजे (ज्ये) 
भोजदेवस्य' ' *' *' 

एबमिद (दं) पद्मचरितिणित श्रीचन्द्रमुनिकृतसमाप्तमिति । 

त्व० सेठ मागिकचन्द्रजीके चोपार्टके मन्दिर्म इन्हीं श्रीचन्धमुनिका एक और 
ग्रेथ 'पुराणसार' (नं० १९७ ) है। उसका प्रार्म्म ओर अन्त इस प्रकार है-- 


१ देखों डा० पी० एल० वैद्य सम्पादित मद्दापुराणकी अंगरेजी भूमिका । 
२ भवनके रजिस्टरमें इसका नाम, “ पप्मनन्दिचरित्र ” लिखा हुआ है। यद्द प्रति हालकी 
ही लिखाई हुई और बहुत ही अशुद्ध है । 
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नत्वादितः सकल (तीर्थ) कृत (तां) कृतार्थान्‌, स्वोषकारनिरतांखिविधेन नित्यम्‌ । 
वश्ये तदीय गुणगर्भमहापुराणं, संक्षपता:थनिकरे श्रणुत प्रयत्नातू ॥ 
घारायां पूरि मोजदेवनपते राज्ये जयात्युच्चकै: 
श्रीमत्सागरसेनता यतिपतेज्ञात्वा पुराण महत्‌ । 
मुक्त्यथ मवभीतिमीतजगता श्रीनन्दिशिष्यो बुध: 
कुर्वे चार पुराणसारममल श्रीचन्द्रनामामुनिः || 

श्रीविक्रमादित्यसंवत्सेर. यक्षपृत्य (अशीत्यः)घिकवर्पसहले. पुराणसारामिधान 
समाप्त । शुम भवतु | छेखकपाठकयो: कल्याणम्‌ | 

इन्हीं पद्मचरितके टिप्पगकार ओर पुराणसारके कर्त्ता श्रीचर्द्रमुनिका बनाया 
हुआ पुप्पदन्तकृत महापुराणका एक टिप्पण है, जिसका दूसरा भाग अश्थात्‌ 
उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध है! | उसके अन्तम लिखा है-- 

श्रीविक्रमादित्य-संवत्सेर वर्षाणामशीत्यधिकसह्ल महा पुराण-विषमपदविवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तात्‌ परिशाय मूलटिप्पाणिकां चालोक्य कृतमिद समु्रर्यटिप्पणं अश्- 
पातभीतेन श्रीमद्वला( त्का )रगणश्रीसंघा(नंद्या)चार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना 
निजदोर्दडाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीमोजदेवस्थ | १०२ । 

इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचंद्राचायविरचितं समाप्तम्‌ | 

अथ संवत्सरे"र्मिन श्रीन्पविक्रमादित्यगताब्द! संवत्‌ १५७५० वर्ष भादवा 
सुदी ५ बुद्धदिने कुरुजांगलदेशे सुलतान सिककंदरपुत्र सुलतान इब्राहिम राज्यप्रवते- 
मने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वय पुष्करगणे भद्टारक शभ्रीगुणभद्रसूरिदेवाः तदाम्नाये 
जैसवाल चो० टोडरमल्लु चो० जगसीपुत्र इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं । शुम॑ 

१ यह ग्रन्थ जयपुरके पाटोदीके मन्दिरके भंडारमें ( गठरी नं० १३, ग्रन्थ तीसरा, पत्र 
५७, 'ो० १७०० ) है । इसकी प्रशस्ति स्व० पं० पन्नालालजी बाकलीवालने आश्विन-सुदी 
५ वीर सं० २४४७ के जैनमित्रमें प्रकाशित कराई थी ओर मेरे पास भी उन्होंने उसकी 
नकल भेजी थी । इसी सम्बन्धर्म उन्होंने अपने ता० १६-६-२१ के पत्रमें लिखा था कि 
८४ उत्तरपुराणकी टिप्पणी मेंगाई सो वह गठरी नहीं मिली थी--आज दूँदकर निकाली है । 
उसके आदि अंतके पाठक्की भी नकल है । “श्रीचेद्रमुनिना'में 'प्रभा' शब्द छूट गया मालूम 
होता है । परंतु छोकसंख्यामें फके होनेसे शायद श्रीचंद्रमुनि दूसरा भी हों सकता है। ” 

२ यहाँ निश्चये श्रीचन्द्राचायंकी जगह प्रभाचन्द्राचाये लिखा गया है | लिपिकर्ताकी 
स्पष्ट भूल है । 





अन्त 
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भवतु । मांगल्यं दधति लेखकपाठकयो: । 
उक्त तीनों ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंसि यह बात स्पष्ट होती है कि इन तीनोंके कर्त्ता 
श्रीचन्द्रमुनि हैं, जो बलात्कारगणके श्रीनन्दि नामक सत्कविके शिष्य थे और जिन्होंने 
धारा नगरीमें वि० सं> १०८७ और १०८० में उक्त ग्रन्थैंकी रचना की है | 
अब श्रीप्रभाचंद्रचार्यके ग्रन्थेंकी देखिए ओर उनमें सबसे पहले आदिपुराण- 
टिप्पणपकी लीजेए-- 
प्रारंभ--प्रणम्य वीर विजुधन्द्रसंस्तुत निरस्तदोष वृषभ महोदयम्‌ । 
पदाथसंदिग्घजन प्रबाधकं महापुराणस्य करोमि टिप्पणम ॥ 
अन्त--समस्तसन्देहहरं मनोहर प्रकृष्टपुण्यप्रभव॑ जिनेश्वर्म । 
कृते पुराण प्रथम मुटिप्पणं सुखावबोध निखिलायंदरपणम्‌ | 
इति श्रीप्रभाचद्रविरचितमादिपुराणटिप्पणक॑ पंचासओोकद्दीन सहस्तद्रयपरिमार्ण 
परिसमाप्ता (पे) । शुभ भवतु । 
पुष्पदन्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। 
इन भागोंकी प्रतियाँ अलग अलग भी मिलती हैं और समग्र ग्रंथकी एक प्रति 
भी मिलती है। श्रीचन्द्रने ओर प्रभाचन्द्रने दोनों भागोपर टिप्पण लिखे हैं । 
श्रीचन्द्रका आदिपुराणका टिप्पण तो अभी तक हमे नहीं मिला परन्तु प्रभाचन्द्रके 
दोनें भागोंके टिप्पण उपलब्ध हैं। उनमेसे आदिपुराण-टिप्पणका मंगलाचरण 
१ भाण्डारकर रिसचे इन्स्टट्यूट की प्रति नं० ४६४३ ( आफ १८७६-७७ ) । 
ओर प्रशस्ति ऊपर दी जा चुकी है | अब उत्तरपुराणके टिप्पणको लीजिए-- 
अन्तिम अश -- 
इयाचायप्रमाचंद्रदेवविरचित उत्तरपुराणटिप्पणके द्यधिकशततमः सन्धिः | 
नित्यं तत्र तबप्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यड्ु ते 
यातस्तन समस्तवस्तुविषय चतश्रमत्कारक: | 
व्याख्यातं हि तदा पुराणममल स्व(सु)स्पष्टमिशक्षरे: 
भूयाच्तसि घीमतामतितरां चन्द्राकताराबधि: || १ ॥ 
तत््वाधारमह्ापुराणगम(ग)नद्यो( ज्ज्ये )ती जनानन्दनः 
सर्वप्राणिमन:प्रभेदपटुता प्रस्पष्टवाक्ये: करे: । 
भव्याब्जप्रतिबोधकः समुदितो भूभुअभाचंद्रतो 
जीयाट्टिपणकः प्रचंडतरणि: स्वार्थमग्रयुतिः || २ ॥ 
दर 
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श्रीजयसिंहंदवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्टिप्रण मोपाजितामलपुण्यनिरा- 
कृताखिलमलकलकन श्रीप्रभाचंद्रपाडितेन महापुराणीटिप्पणकं शततन््यधिकसहसत्रयप- 
रिमाणं कृतामेति । 

इससे मालूम होता है कि यह 'टिप्पण धारानिवासी पं० प्रभाचन्द्रने जयसिंह- 
देवके ( परमारनरश भोजदेवके उत्तराधिकारीके ) राज्यमें रचा है | आदिपुराणके 
टिप्पणमे यद्यपि धाराका ओर जयपिंहदेवके राज्यका उल्लेख नहीं है और इसका 
कारण यह है कि आदिपुराण स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महापराणका ही अश है परन्तु 
वह है इन्ही प्रभाचंद्रका । 

इसी उत्तरपुराण-टिप्पणकी एक प्रति आगरेके मोतीकटरेके मंदिरमें है जो कुछ 
समय पहले साहित्यसन्देशके सम्पादक श्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हमे देखनके मिली थी | 
उसकी पत्रसंख्या ३३ है ओर उसका दूसरा और ३२ वा पत्र नष्ट हो गया है । 

समें ३३ वें पत्रका प्रारंभ इस तरह है-- 

मेषरः ॥ ९ साइवइ स्वातिस्थाने ॥ १० अणिद्चऊ अनुक्तस्वरूप: | वसुसम- 
गुणसरीरु सम्यक्त्वाद्रष्गुणस्वरूपः । हयत्तिउ हतार्ति: || ११ पढिवि पाठ गहणम्‌। 
मामहएं कविवरस्य नामेदम्‌ । सोत्ते प्रवाहेण || 

इसके आगे वह छोक ओर प्रशस्ति है जो ऊपर दीजा चुकी है।यह 
उत्तरपुराण-टिप्पण श्रीचन्द्रके उत्तरपुराणसे भिन्न है | क्योंकि उसके अंतके टिप्पण 
प्रभाचंद्रके टिप्पणोंसे नहीं मिलते। प्रभाचंद्रके टिप्पणका अंश ऊपर दिया गया 
है । भ्रीध्ंद्रंके टिप्पणका अंतिम अंश यह है--- 

देसे सारए इतिसम्बन्धः | पढम ज्येष्ठा । निरंगु कामः | मुई मृकी | जलमंथणु 
अन्तिमकह्किनों नामेदं | विर्सेसइ गजिष्यति । पंढेवि पाठग्रहणनामेदं । 

इसके आगे ही ' श्रीविक्रमादित्यसंवत्सर / आदि प्रशीस्त है ! 

भ्रीचद्रके उत्तरपुराण-टिप्पणकी कलोकसंख्या १७०० है जब कि प्रभाचंद्रके 
टिप्पणकी १३५० । क्योंकि प्रभाचन्द्रके सम्पूर्ण महापुराण-टिप्पणकी छोकसंख्या 
३३०० बतलाइ गई है ओर आदिपुराणकी १९५०। ३३०० मेंसे आ० 
पु० टि० की १९५० संख्या बाद देनेसे १३५० संख्या रह जाती है । 

जिस तरह श्रीचेद्रके बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं जिनमेंसे तीनका परिचय ऊपर 
. १ यह ग्रंथ जयपुरके पाटोदीके मंदिरके भंडारका है ( अन्थ ने० २३३ )। आगरेके 
मोती कटरेके मन्दिरकी प्रतिमें भी प्रशस्तिका यही पाठ है । 
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दिया जा चुका है उसी तरह प्रभाचंद्रके भी अनेक स्वतंत्र ग्रंथ और टीका-टिप्पण 
ग्रंथ हैं ओर उनमेंसे कईमें उन्होंने घारानिवासी और जयसिंहदेवके राज्यका 
उल्लेख किया है जैसे कि आराधनाकथाकोश ( गद्य ) में लिखा है-- 

श्रीजयरसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपंचपरमेष्टिप्रणामोपाजितामलपुण्य- 
निराकृतनिखिलमलकलंकेन श्रीमत्प्रभाचंद्रपंडितेन आराधनासत्कथा प्रबंध: कृतः । 

उन्होंने कई ग्रंथ जयसिंहृंदवस पहले भोजदेवके समयमें भी बनाये हैं' और 
उनमें अपने लिए लगभग यही विशेषण दिये हैं । 

इन सब बातोंसे स्पष्ट हे। गया है कि ये दोनों ग्रन्थकत्ती भिन्न भिन्न हैं और 
दोनोंको एक समझना भ्रम है। ऐसा मादूम होता है |के जयपुरके लिपिकर्त्ताने पहले 
प्रभाचन्द्रके टिप्पणकी एक नकल की होगी ओर तब उसकी यह धारणा बन गई 
होगी कि टिप्पणके कर्त्ता प्रमाचन्द्र हैं ओर उसके बाद जब उससे श्रीचन्द्रके 
टिप्पणकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी थारणाके अनुसार 'अरचिन्द्र' को 
गलत समझकर ० प्रभाचंद्राचायावराचितं लिख दिया होगा | 

यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता हे कि ये वही प्रभाचद्ध हैं 
जिनके बनाये हुए प्रमेषकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र नामके प्रसिद्ध न्याय- 
ग्रन्थ हैं. और जिन्होंने जनेन्द्रव्याकरणपर शब्दाम्मोजमास्कर नामका भाष्य लिखा 
है। सल्करण्डटीका, क्रियाकछापटीका, समाघितंत्रटीका, आत्मानुशासनतिलक 
द्रव्यसंग्रहपंजिका, प्रवचनसरोजभास्कर, सवाथसिद्धिटिप्पण (तत्त्वाथव्रत्तिपदविवरण) 
आदि टीकार्य ओर आराधनाकथाकोश ( गद्य ) भी डन्हींका है । इनके सिवाय 
अष्टपाहुड-पाजिका, स्वयभृस्ताग्र-पंजिका, दवागम-पोजेका, समयसार-टॉका, पंचा- 
स्तिकाय-टीका, मूलाचार-टीका, आराधना-टीका आदि टीका-अन्थ भी जिनके 
नाम ग्रन्थ-सूचियोम मिलते हैं शायद उन्हींके हों | 


१ जसे प्रमेयकमल्मार्तण्डक अन्तर्में-- आरीमोजदेवराज्ये श्रीमद्रशिनिवासिना परापर- 
परमेष्ठिपदप्रणामाजितामलपुण्यनिराकृतनिखिल्मलकलंकेन  श्रीमत्रभाजंद्रपंडितेन . त्रिखिल- 
प्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्यातपरीक्षामुखपदमिद विवृतमिति । ७४५५ 


२ देखों न्यायकुमुदचन्द 4० खंडको न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमाराडेखित भूमिका । 
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भट्टारक श्रीभूषण 

संसारके सभी धममें उनके प्रवर्तकीके देहान्त होनेपर छोटेसे छोटे मतमर्दोकि 
कारण समय समयपर अनेक पन्थ या सम्प्रदाय होते रहे हैं और धीरे धीरे उनमें 
परस्पर इतना ट्रेप बढ़ गया है कि देख-सुनकर आश्चर्य होता है । 

हरएक सम्प्रदायके गुरु या आचार्य गहस्थ न होकर प्रायः साधु संन्यासी हुआ 
करते हैं ओर सव साधारण लेगोंका यह विश्वास रहता है कि उनकी मनोभूमिका 
रागद्रेषमें फँसे हुए संसारी गृहस्थोंसे ऊँची होती है। आत्म-कल्याण ओर पर-कल्याणके 
लिए ही व साधुवृत्ति धारण करते हैं, उनका निजी स्वाथ कुछ नहीं होता। इस 
लिए वे जो कुछ कहते या लिखते हैं, वह कल्याणकारी ही द्वाता है। परन्तु 
सम्प्रदाय-मोह एक एसी चीज है कि वह साधु ओर ग्रहस्थ दोनोंको ही अन्धा 
बना देती है ओर उनसे सभी कुछ अपकृत्य करा लेती है । 

इसके उदाहरणमे भद्यारक श्रीश्रीभूषण पेश किये जा सकते हैं जो सोजित्रा 
( भरोच ) की काष्ठासंघकी गद्दीके पह्चधर थे । सोजिन्राँम मुलसंघ और काछ्ठासंघ 
इन दोनों सम्प्रदायोंकी गद्दियाँ थी जिनमेंस मूलसंघकी तो अब भी है, परन्तु 
काष्ठासंघकी गई! उठ गई है | उसके अन्तिम भद्दारक बम्बईके कमाठीपुरामें 
अपनी एक चेलीके साथ रहते थे और ज्योतिष-वेद्रकका घंधा करते ये | छखकको 
एक बार उनके दशशन करनेका भी सोमाग्य प्राप्त हुआ था। अवश्य ही दोनों 
सम्प्रदायोंके बीच श्रीभूषणके समयमे खूब द्वप बढ़ रहा होगा, दोनों गद्ियोंम खुब 
प्रतिस्पर्दा होगी और उसीके विस्फोटका पाठकोंका इस लेखमे परिचय मिलेगा । 

बम्बईके तेरहपंथी दि० जन मन्दिर भेडारस्भ ७०० पत्रोंका एक प्राचीन और 
जीर्ण शीर्ण गुटका है जो अनुमानसे चार पाँच सौ वर्ष पहलेका लिखा हुआ है । 
इसमें बीसों ग्रन्थोंका सार भाग, बीसों सम्पूर्ण ग्रन्थ और सैकड़ों छोटे मोठे पाठ 
संग्रहीत हैं, जिनसे संग्रह करनेवालेकी रुचि, योग्यता और बहुश्रतताका पता लगता 
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है | उन्होंने निश्चयंस अपन स्वाच्याबक लिए इस लिखा या लिखवाया होगा । 
लिखा भी बहुत शुद्ध है| पुस्तक बहुत जीर्ण हो गई है. जो पीछे जगह जगह 
बड़ी सावधानीत मरम्मत करके ठीक को गई है । 

इस गुटकेके लिखने लिखानेवाले कोई मूल संघंके अनुयायी होंगे परन्तु पीछेसे 
वि० संबत्‌ १६३६ में यह अहमदाबादके श्रीभूषण भद्टारकके हाथमे पहुँच गया 
जो काहसंघंके पट्चधर थे ओर जिन्होंने अपनेको षट्भाषाकविचक्रवर्ती तथा परढू- 
दर्शनतर्कचक्रवर्ती लिखा है। जान पढ़ता है कि आपकी मूल संघसे अत्यन्त द्वेष 
था, ऐसा द्वेप कि जिसकी एक साधुमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते | इस 
लिए. आपने उक्त गुटकेमे जहाँ जहाँ उक्त मुलसंघी सजनका नामादि लिखा था 
वहाँ वहाँ हड़ताल फेर्कर उसपर अपना नाम लिख दिया है। इसके सिवाय 
जहाँ थोड़ी-सी भी खाली जगह पाई है, वहाँ “श्रीकाष्ठासंघे नदीतटगच्छे भद्दारक- 
श्रीरामसनान्वान्वय श्री्रीभूएणन लिखापित ” लिख दिया है | गुटकेम एक प्रति- 
क्रमण पाठ भी है; परन्तु भद्गासरकजीकी दृष्टिमं वह शायद मृलसंध्रियोंके हो 
उपयोगका था, काप्ठासत्री उससे अपना आत्म-कल्याण नहीं कर सकते थे, 
इसलिए उसके नीचे आपने लिख दिया है -- “ मयूरसंघ्रिनः प्रतिक्रमण बिनो- 
दाय च विलाकनाय लिखापितं न तु पठनाय ।  अथांत्‌ मूलसंध्रियोंका प्रतिक्रमण 
विनोदक लिए तथा दखनेके लिए लिखयाया है, पढ़नेके लिए नहीं ! 

पटभाषाकविचक्रवर्ती महाशय इतनस ही सन्तुष्ट नहीं हुए | उन्होंन उक्त 
गुटकेम लिखे हुए देवसनाचार्य+ सुप्रसिद्ध 'दर्शनसार की बढ़ी ही दुदेशा की है । 
पाठक जानते हैं कि इसमे बौद्ध, आजीवक, झ्वताम्बर, यापनीय, द्रविडसंघ, 
काष्ठासंघ आदिकी उत्पत्ति लिखी है | उसमेंस काप्रासंघकी उल्तत्तिका कथन चूँकि 
आपको पसन्द न था इसलिए उसपर भी आपने अपनी कलम-करामात दिखलाइ 
है ओर उसमें जहाँ ' काप्रासंघ ” लिखा था वहाँ ' मुलसंघ, ” जहाँ “ कुमारसेन ' 
लिखा था वहाँ ' पद्मनन्दि, . जहाँ गापुच्छक' लिखा था, वहाँ * मयूरसंघ ” या 
' मूलसंघ ओर जहाँ “ नन्दीतट ' लिखा था वहाँ * गिरनार हृह़ताल फर कर 
कर लिख दिया है | यह परिवर्तन करते समय उन्होंने इस बातका खयाल ही 
नहीं किया कि हम यह क्‍या कर रहे हैं ओर इससे कितना गालमाल है! जायगा | 
ओर नीच लिखी गाथाके अथपर तो शायद वे विचार ही नहीं कर सके, उन्होंने 
इस ज्योंका त्यों रहने दिया जिसमें काष्ठासंघकी मानताओँकी बतलाया है और जो 
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मृलसंघकी मानतारयें किसी तरह हो ही नहीं सकर्ती--- 
इत्यीणं पुणदिक्खा खुलयलायस्स वीरचरिअत्ते | 
कक्कसकेसग्गहर्ण छट्ठं च अण्णुब्बद णाम । 

इसके सिवाय श्रीभूषणजीने पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दका हो मूल संघ्रका उत्पादक 
बना डाला है ! परन्तु इस ओर आपका ध्यान ही नहीं गया कि “ कह्ठ संघ की 
जगह “ मूल संघ कर कर देनेसे कुन्दकुन्दका समय वि० सें० ७५३ हो जाता 
है' जे कि सवथा अविश्वसनीय है । 

श्रीभूषणजी दर्शनसारकी गाथाओँमें पूर्वोक्त उलट फेर करके ही सन्तुष्ट नहीं 
हुए हैं, उन्होंने मूल संघको अतिशय निनन्‍्य ओर आधुनिक सिद्ध करनेके लिए, 
अपने  प्रतिब्रोध-चिन्तामणि ” नामक संस्कृत ग्रन्थके प्रारंभ एक कथा भी 
गढ़कर लिख डाली है जिसका सार यहाँ दिया जाता है-- 

४ एक बार अनन्तकीतिं आचाये गिरनारपबंतपर बन्दनाके लिए गये, वहाँ 
उन्होंने पद्मनन्दि आदि बहुतसे निर्दय, पापी ओर क्रियाह्दीन कापालिकाको देखा 
और उनकी भलाइईके लिए उपदेश दिया जिससे वे हिंसाका त्याग दरके ब्रह्मचारी 
हो गये | कापालिक लोग चूँकि हाथमें मयूरकी पिछ रखंत और गलेमे लिंग 
पहनते थे, इसलिए, आचार्यन उनकी ' मयूर«ंगी  संशा सख दी। आगे 
कालयोगसे यह मयूरश्ंगी संघ बहुत फेल गया। 

४ इसके पश्चात्‌ पद्मनन्दिने अपना नाम प्रसिद्ध करनेके लिए नन्दिसंघ नामका 
संघ स्थापित किया ओर उज्जयिनीमे अपने गुरुके ही साथ विवाद करना शुरू कर 
दिया | कोलिक मतके ही समान वह अपने पक्षका प्रतिपादन करने लगा ओर 
गुरुसे बोला, “ भरे इन बचनोंकी साक्षी स्वयं शारदा देवी हैं” ओर मन्त्र-बलसे 





१ परिवतित गाथाओंन यह रूप धारण कर लिया है--- 
सो समणसघंवजो पउमनेदी हु समयमिच्छत्तो । 
चत्तोवसमो रुद्दों मूल संघे परूवेदि || 
सत्तसये तेवण्ण विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
गिरिनारे बरगामे मूले संघो मुणेयव्वो ॥ 
२ यह ग्रन्थ सोजित्रा गद्दीके अन्तिम भट्टारकके पास था ओर उन्हींके कृपासे मुझे 
सन्‌ १९०८ में कुछ घण्टोंके लिए पढ़नेकी मिला था। 
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उसने शारदाकों वाचाल भी कर दिया | वह बोली,  पद्मनन्दि जो कहते हैं वही 
सत्य हे |” पद्मनन्दिने चूँकि सरस्वतीको बलात्कारसे बुलवाया, इसलिए उसका 
सरस्वती गच्छ और बलात्कार गण प्रसिद्ध हुआ । 

८ एक बार पापी पद्मनन्दिने मंत्र सिद्ध करते समय बलिदानके निमित्त एक 
मयूरका मार डाला ओर वह मयूर मरकर व्यन्तर देव हुआ | पूर्व बैरसे वह पद्म- 
नन्दिको नाना प्रकारके वात-पित्त-कफजन्य असाध्य रोगोसे पीड़ित करने लगा और 

प्रत्यक्ष होकर बोला, 'रे पापी, तूने मुझे मारा था इसलिए अब में भी तुझे मारूँगा ।' 
इसपर पद्मनन्दिके शिष्यो--मुनियों ओर श्रावकोने--उसके आगे बहुत ही आरजू 
मिन्नत की | जब वह प्रसन्न हुआ तो बोला, ' आगेसे तुम्ब गोपुच्छ छोड़कर मेरी 
पूँछ ( मयूर-पुच्छ ) धारण करके मेरे नामसे अपने संधको प्रसिद्ध करना होगा। 
इसे पद्मनन्दिने स्वीकार कर लिया ओर डसी समयसे मयूरसंघकी स्थापना हुई । 


“८ एक बार पद्मनन्दि अपने पैरोंमे एक ओपधिका लेप करके अन्‍्तर्धान हो 
गया और कुछ समयके बाद छोट आया । श्रावकोके पूछनपर उसने कह्दा, में 
विदेह क्षेत्रम सीमंघर स्वामीके समवसरणमें गया था और उनके मुखसे उपदेश 
सुनकर लोटा हूँ । मृ्खे श्रावकोंने उसकी बातोंपर विश्वास कर लिया । उन्होंने 
यह नहीं सोचा कि पंचमकालमें काई मनुष्य विदेह-क्षेत्रको केसे जा सकता है ! 
शास्त्रम इसका निषेध है | 

“£ जब पद्मनन्दि मंत्र-तंत्रादिके बलपर बहुत अन्यायाचरण करने लगा तब 
उसके गुरुने ओर श्रावकोीने उसे अपने दशसे निकाल दिया और वह कर्नाटकर्मे 
जाकर चार गच्छोंकी कल्पना करके ओर चारों वर्णोके लोगोंको संबोधित करके 
रहने लगा | वहाँ उसने स्वेच्छाचारिता छोड़ दी जिससे उसकी खूब प्रसिद्धि हुई।” 

मूल्संघकी उत्पत्तिकी कथाका यही सार है। इसमें मयूरधुंगी, मयूरसंघ, 
नन्दिसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण और चार गच्छोंकी सार्थकता सिद्ध 
करनेके लिए कथाकारकी कल्पनाको कितने चक्कर काटने पढ़े हैं ओर वह 
कितनी बेडोल हो गई है, यह प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पाठक समझ सकता है | 

यह कथा और पूर्वोक्त गुट्केके साथ किया गया अत्याचार, इस बातके प्रमाण 
हैं कि हमारे गुरुओर आचार्य कहलानेवाले भी अपनी कलमका कहंतक 
दुरुपयोग कर सकते हैं | भगवान्‌ पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दाचार्य जैसे महापुरुष 
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और शुद्ध आध्यात्मिकोंको भी जो केवल संब-भेदक कारण इतना नीच ओर 
निन्‍्ध चित्रित कर सकते हैं, वे ओर कया नहीं कर सकेत ! 

काष्ठा संघ ओर मृल संघ दोनों ही दिगम्बर सम्पदायके संघ हैं, दाने एक ही 
सिद्धान्तके माननेवाले हैं, दानोमे काई बढ़े मत-भेद भी नहीं हैं ओर दोनों ही एक 
दुसंरक आचायेंकि ग्रन्थोका पठन-पाठन करते हैं। फिर भी श्रीभूषण भद्गारक अपने 
सधर्मी और पूज्य कुन्दकुन्दाचार्यकी जिस रूपमे चित्रित करते हैं उस देखकर 
किसे परिताप न होगा ! 

अभी हाल ही हमे श्रीभूषण भद्दारकका श्वान्तिनाथपुराण नामका ग्रंथ यहकि 
ऐलक पतन्नालाल सरस्वती-भवनमें (१२ क) मिला है | उसकी प्रशस्तिसे जिसे हम 
आंग दे रहे हैं उनके स्थान ओर समय आदिका पूरा परिचय मिल जाता है | उसके 
अनुसार वे काष्ठासंघके नन्दीतट गच्छंक विद्या गणमें हुए हैं। उन्होंने अपनी 
गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--रामसेनके अन्वयमे क्रमसे नेभिसतेन, धर्मसन, 
विमलसेन, विशालकीर्ति, विश्वतेन ओर विद्याभूषण हुए. और इन विद्याभृषणके 
पट्ु-कमलको प्रफुल्ित करनेवाले सूर्यक्रे समान श्रीभूषण हुए. । उन्होंने वि० संबत्‌ 
१६५८९, अधन सुदी तेरस गुरुवारकी यह पुराण लिखा | 

गुजर देशम सोजित्रा नामका नगर है, वहाँ नेमिनाथके मन्दिर्के समीप इस 
४०२५ ओोक परिभित ग्रन्थकी रचना की गई | 

पूर्वोक्त-सरस्वती भवनमे दी श्रीभूषणके शिष्य भद्टाकक चन्द्रकीतका बनाया 
हुआ “ पाश्वपुराण . ग्रन्थ है। उससे भी श्रीमृषणकी उक्त गुरुपरम्परा तथा 
समयादिकी पुष्टि होती है| यह पार्श्वपुराण वेशाख सुदी ७, गुरुवार, सं० १६५४ 
को देवागारे ( दौलताबाद ) के पास्व॑नाथ-चेत्यालयमें बनकर समाप्त हुआ था। 

चन्द्रकीतिने अपने उक्त गुरुजीको सच्चारित्रतपोनिधि, विद्वानोंके अभिमान- 
शिखरको तोढ़नेवाला बच्र, स्याद्वादविद्यावण बतलाया है ओर कहा है कि उनके 


१ सोजित्राके पूर्वोक्त भट्टारकजीने मुझे बतलाया था कि ते मलखेड ( निज्ञाम ) की 
गदीके भी अधिकारी ह ओर वह गद्दी मूलसंघकी है । एक मजेकी बात उन्हंने यह भी 
बतलाई थी कि उस तरफके शिष्योमे जब वे जाते हैं, तब गोपुच्छ छोडकर मयूरपिच्छि 
ले लेते हैं ! दोलताबाद मल्खेडके ही इलाकेमें है, अतएव चन्द्रकीति शायद मलखेडसे 
ही दोलताबाद गये होंगे । 
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आगे गुरु ( बृहस्पति ) का गुरुत्व नहीं रहा, उशना ( श॒क्राचाय ) की बुद्धिको 
कोई प्रशंसा नहीं | सो ऐसे ही महान्‌ आचार्यकी बुद्धिन समयसारादि प्रन्थोंके 
कत्तो कुन्दकुन्द मुनिका प्ृवोक्त सत्कार किया है ! 


शान्तिनाथ-पुराणकी प्रशस्ति 


काष्टासंघावगच्छे विमलतरगुंण सारनंदीतटांके 

ख्याते विद्यागणे वे सकलबुधजनेः सेवनीये वरेण्पे | 
प्रीमच्छीरामलेनान्‍वयतिलकसमा नेम( भि )सेनाः सुरेन्द्राः 
भूयासुस्ते मुनीन्द्रा उतनिकरयुता भूमिपैः पूज्यपादा: || ४५६ 
श्रीधमसेनों यतिबृंदसेव्यः विराजत भूवलये नितांते । 

वेमल्यंसनी पि यथाथनामा चारित्रस्नाकर एवं नित्यम्‌ || ४५७ 
विशालकीर्तेश् विशालकीर्ति: जम्बूद्रमांके विमले संदेव | 

विभाति विद्याणव एव नित्य वेराग्यपाथोनिधि शुद्धता: || ४५८ 
श्रीविश्वसेना यतिव्रंदमुख्यः विराजते वीतभयः सलील: | 
स्वतर्कनिनीशितसबंडिम्भः विख्यातकीतिजितमारमूति: | ५५९ 
तत्पट्टविद्याणवपारगंता जीयादाथिव्यां प्रथुवृत्तवृत्त: | 
विद्याविभूषो-पि यथाथनामा विद्याविनेदिन च लब्धकीर्त: ॥| ४६० 
विद्यामूषणपद्ठकं जतराणि: श्रीभूषणा भूषणों 

जीयाजीवदयापरा गुणनि्रिः संसेवितो सजनेः । 

काष्ठासघसरित्पातिः शशधरों वादी विशालोपम 

सदूव्त्तो:केघरोति सुंदरतरा श्रीजैनमार्गानुग: ॥|४६ १ 

सवत्सर पराइशनामघय एकानशतपाश्युत वरंण्य | 

श्रीमागंशीर्ष रचित मया हि शास्त्र च वर्ष विमल विशुद्धम || ४६२ 
त्रयोदशीसहिवस विशुद्धं वारे गुरों शान्तिजिनस्थ रम्यं । 
पुराणमेतद्रिम् विद्याल जीयाबिर पुण्यकर नराणाम || ४६३ 
विशोध्यतां साधुज्ना समग्र॑ यदुक्तमेतन्नियत पुराणं। 

पटठंल्िदं चापि च पाठयंतु निष्कास्य दोपां चर विसेधिभूतान्‌ | ४६४ 
विद्याभूषणसलदांबुजरविः श्रीभूषणे। भूषणी । 

सोभाग्येकनिधिः चकार चतुरों शास्त्र सतां सोख्यदम । 


३७६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 








पहभाषाकविचक्रवर्ति सुतरां श्रीशान्तिनाथस्य वे 
नानावणनसंयुतं अपहर पुण्यप्रदं पावनम्‌ || ४६५ 
श्रीगु जरेप्यस्ति पुरं प्रसिद्ध सोजित्र नामामिधमेव सारे । 
श्रीनमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्र जिनभूतिरम्यम्‌ || ४६६ 
अस्य शास्त्रत्य विजेयाः छोकाः चतुःसहखकाः । 
पंचविंशतिसंयुक्ता विशेया लेखके: सदा || ४६७ 
इति श्रीशान्तिनाथपुराणे भद्टारकश्रीर्विद्याभूषणतत्यट्राचलादवाकरायमानभद्टार क- 
श्रीक्रीभूषणविराचिते शान्तिनाथसमवसरण-घर्मोपदेश-मोक्षगमनवर्णनो नाम षोडशः 
स्गः समाप्त: | 
लिखित मुनि रामविजयेन यथा प्रति लेखकज दोषा न विद्यते । 


पौश्वेनाथपुराणकी प्रशस्ति 

काशसंघे गच्छनन्दीतटीयः श्रीमद्रिद्याभूषणाख्यश्रसूरि : | 
आसीतद्ठ तस्य कामान्तकारी विद्यापात्र दिव्यचारित्रधारी । 
तयट्टाम्बरभूषणैकतर्रणः स्याद्रादविद्याचणों 
विद्रदुव॒न्दकुलाभिमानाशिखर प्रध्ंसतीवाशनि: । 
सच्चारित्रतपानिधिमंतिवरो विद्वत्सु शिष्येयुतः 
श्रीश्रीमूषणसूरिराट्‌ विजयते्श्रीकाशसंघाग्रणीः || 
यदग्रतो नेतिगुरुगुरुत्व॑ शछाध्ये न गच्छत्युशनो5पि बुद्धया 
भारत्यपि (?) नेति माहात्म्यमुग्रं श्रीभमृषणः सूरिवरःस पायात्‌ ॥ 

् ९ )८ »< 
भ्रीमदवीगरों मनोहरपुर श्रीपाश्बनाथालये 
वर्षब्धीपुस्सकमय इह वे श्रीविक्रमांके सेरे। 
सप्तम्यां गुरुवासरे श्रवणमे वेशाखमासे सिते 
पाश्वाधीशपुराणमुत्तममिदं पर्यौप्तमेवोत्तरम्‌ ॥ 

इति त्रिजगदेकचूड।मणिश्रीपाश्वनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीत्याचार्यप्रणीते भगव्नि- 
वांणकल्याणकव्यावर्णनो नाम पंचदशः सर्गः । 


१ पारव॑पुराणकी विस्तृत प्रशस्ति ऐलक पं० सरस्वती-भवनकी पाँचवें वर्षकी रिपोर्ट्म 
( पृष्ठ २७,३१४ ) में प्रकाशित हुई है। 


[ह परीर 
वनवासी और चेत्यवासी सम्प्रदाय 
पन्‍्थोंकी उत्तत्ति और विकास 

संसारम जितने धर्म या सम्प्रदाय हैं, उन सबमें उनके स्थापित होनेके समयसे 
लक़र अब्र तक, अनक पन्‍्थ, शाखा, उपशाखास्वरूप भेद होते रहे हैं ओर नये नये 
होते जाते हैं | ऐसा एक भी धर्म नहीं है जिसमे एकाधिक भेद या पन्‍्य न हों | 

ये भेद या पन्‍थ अनेक कारणीस होते हैं। उनमें बहुत बढ़ा कारण देश- 
कालकी परिस्थितियां हैं | प्रयेक धमके उपासकोम दो प्रकारकी प्रकृातियों पाई 
जाती हैं | एक प्रकृति तो ऐसी होती है जो अपने धर्मके विचारों या आचारोंके 
विषयम जरा भी टससे मस नहीं होना चाहती, उन्हींकों जोरके साथ पकड़े रहती है 
ओर दूसरी प्रकृति दश और कालकी बदली हुई परिस्थितियों और आवश्यकता- 
ओके अनुसार मूल आचार-विचारोंमे थोडा बहुत पिन कर डेनेकों 
तैयार हो जाती है, ।विशेष करके एसे परिवतन जो सुगम ओर आरामदेह होते हैं 
बस, इन्हीं दोनों प्रकृतियोंकी खोँच-तान और राइ-झगहसे एक नया सम्प्रदाय 
या पन्‍्य खड़ा हो जाता है ओर उसके झण्डेके नीच दूसरी प्रकृतिके हजारें 
मनुष्य आकर उसे विस्तृत और समृद्ध कर देते हैं । 

पर आगे चलकर यह नया पन्‍्थ भी अविभक्त नहीं रहने पाता। सो दो सो 
वर्षोम फिर नई परिश्यितियों ओर आवश्यकताओंके कारण उसमें भी और और 
भेद जन्म लेने लगते हैं | इस तरह बराबर नये नये सम्प्रदाय ओर पन्थ जन्म लेते 
रहते हैं ओर मूल घमंको अनक भागम विभक्त करनेका भ्रय प्राप्त किया करते हैं। 

इस भेद वद्धिके साथ साथ धर्मके मूल सिद्धान्तोंका भी क्रम क्मसे रूपान्तर 
होता रहता है । पहली ओर दूसरी, दोनों ही प्रकृतिके छोग, आपसकी खींच- 
तानमें उनको अपने अपने पक्षके अनुसार बनानेमे लगे रहते हैं और इस कारण 
उनमें कुछ न कुछ विक्ृति आये बिना नहीं रहती । पुराना साहित्य जीण शीण 
दुर्लभ या अहुम्य होता रहता है, उसके स्थानमें नया साहित्य बनता रहता है 
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और नया, पुरानेका अनुधावन करनेवाला होनेपर भी, कुछ न कुछ नया अवश्य 
हाता जाता है | इस तरह जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कुछ विद्वान्‌ ऐसे भी 
हाते हैं, जो इस विक्ृत रूपको संशोधित करनेकी आवश्यकता अनुभव करते हैं 
और धमकी मूल प्रकृतिका अध्ययन करके तथा प्राचीन ग्रन्थौको प्राप्त करके उनके 
सहरे धर्मके उसी प्राचीन स्वरूपको फिससे प्रकट करनेका प्रयत्न करते हैं: परन्तु 
उसे सवसाधारण गतानुगतिक लोग नहीं मानते और इस कारण जो लाग उन्हें 
मानने लगते हैं उनका फिर एक जुदा ही सम्प्रदाय बन जाता है। इस तरहके 
प्रयत्न बार बार हुआ करते हैं ओर प्रयेक बार वे तिवाय इसके कि एक ओर 
नये सम्प्रदायकी नीव डाल जावे, सबका अपना अनुयायी नहीं बना सकते | 


इस प्रकारक प्रयत्नोंसे एक लाभ भी होता है ओर वह यह कि प्रायः प्रत्येक 
घर्के अनुयायी अपने धर्मके मूल और प्राचीन ऐिद्धान्तोंसे बहुत दूर नहीं भठकने 
पाति--उनके करीब करीब ही बने रहते हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि इस प्रकारके प्रयस्‍्नोसे उत्पन्न हुआ कोई सम्प्रदाय अपने धर्मक मृल स्वरूपको 
जैभके तेसे रूपमें पा जाता है । बीचका हजारों वर्षोका लम्बा समय, मल धर्म- 
प्रवतेकीकी आज्ञाओं या उपदेशोकी वास्तविक रूपमे ओर यथेष्ट संख्याम अप्राप्ति, 
मुठ उपदेशोकी भाषापर पूरा अधिकार न होनेसे अर्थ-भद होनेकरी संभावना, और 
प्रयत्न कताओंका श्रान्तिप्रमादपृर्ण ज्ञान आदि अनेक कारण ऐसे हैं जो मृलस्वरू- 
पका प्राप्त करनेमें बढ़े भारो बाधक हैं । 


बहुतसे पन्‍्थों या भेदोंकी सृष्टि धर्मगगुरुओंके आपसके राग द्रेषसे और क्रोध, 
मान, माया, लोभ आदि कपायोंसे भी हुआ करती है । बहुत पन्थोंका इतहांसे 
देखनेसे मालूम होता है कि वे ब्ित्कुल जरा जरास मत-मभेदोंके कारण जुदा 
हो गये हैं | यदि उनके प्रवर्तक “ समझोते _ को ओर जरा भी झकत तो जुदा 
होनेकी आवश्यकता ही न पड़ती | पर बेचारे  समझोते की कपाय-द्षेत्रोंतक 
पहुँच ही कहाँ है ! 

बहुतसे पन्थोंका जन्म अपने समयके किसी प्रभावशाली घर्के आक्रमणसे 
अपने धर्मकों डगमगाते देख, उसमें उस धर्मके अनुकूल परिवर्तन ओर संशोधन 
करने अथवा उनका अनुकरण करनेके कारण भी हुआ है। कुछ लोग ऐसे 
भी होते हैं जिन्हें अपने बुद्धि-बेभवसे अपने धर्मम अनेक दोष मालूम होते 
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ओर व उसे छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण करनेकी अपेक्षा उसको ही संस्कृत या 
मार्जित करना अच्छा ससझते हैं ओर इस तरह उनका वह संस्कार किया हुआ 
धरम एक नये पंथमें परिणत हो जाता है । 

इस तरह अनेक कारणेसे विविध पन्‍्थों और सम्प्रदायोकी उर्पत्ति हुआ करती 
है ओर इस तरह यह धर्मोकी ब्रेल' निरन्तर बढ़ती ओर फलती फूलती रहती है। 

बहुतस पन्य क्षणजन्मा भी होते हैं| उत्पन्न हुए, कुछ बढ़े, और फूलने- 
फलनेके पहल ही मुरझाकर नष्ट हो गये | ऐसे पन्थोंके नाम तक लोग भूल जाति 
हैं | किसी किसी प्राचीन पुस्तकके पत्र अवश्य ही उनकी स्मृति बनाये रखते हैं । 
न जाने एस कितने सम्प्रदाय अबतक इस प्रथ्वीपर जन्म लेकर नामशेष हो चुके हैं । 

जेनधर्मक सम्प्रदाय ओर पन्थ 

संसारमें साम्य, अहिंसा, मेत्रीमाव ओर अनेकान्त जैसे समन्वयकारी सिद्धान्तके 
परम प्रचारक जैनवममे भी अब तक अनेक सम्प्रदाय ओर पन्थोंकी सृष्टि हो 
चुकी है, जिनमे बहुत-से सम्प्रदायोंका अस्तित्व तो बना हुआ है और बहुत-से 
कालके गालमे विलीन हो चुके हैं । 

जैनधमके दिगम्बर और खेताम्बर सम्प्रदाय दोनोंकी परम्परागत अनुश्रतियोंके 
अनुसार विक्रमकी दूसरी शताब्दिक प्रारभमम अलग हुए थ परन्तु हमारा अनुमान 
है कि श्रमण भगवान महावीरके निर्वाणक बाद ही, उनके असाधारण व्यक्तित्वके 
गत होते ही, इनके अंकुरारोपण हो गये होंगे ओर आंग चलकर उन्हैने 
पल्लवित पुष्पित हाते होते अपन प्रथक्‌ अत्तित्वको घोषित किया होगा । 

इन सम्प्रदायोम भी अनेक शाखारये प्रशाखाये हुई, परन्तु यहूँ उनके 
उल्लेखकी आवश्यकता नहीं मालूम होती | हम इस लेखमें केवल एसी दो 
शाखाओंकी चचो करना चाहते हैं जो दाने ही सम्प्रदा्येमि बहुत समयसे चली 
आ रही हैं ओर जिनका हम “ वनवासी . ओर “ मठवासी या  चेत्यवासी 
नामोंस उल्लेख करेंग | 

जती और भद्रारक, संवेगी और नग्न मुनि 

बखेताम्बरेंमें इस समय जे। जती या भ्रीपूज्य कहलाते हैं वे मठवासी या चत्यवासी 
शाखाके अवशेष हैं ओर जो “ संबेगी ' मुनि कहलाते हैं वे बनवासी शाखाके 
पुरस्कत्ती हैं | संबेगी अपनेको सुविह्वित मार्ग या विधि-मार्गके अनुयायी कहते हैं । 
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इसी तरह दिगम्बर सम्प्रदायके भद्टारक्क * मठवासी ” शाखाके ओर नम्ममुनि 
जो विरलप्राय हैं वे ' बनवासी शाखाके ' अवशेष हैं। भद्दारकोके लिए 
< जती ' शब्द दिगम्बर सम्प्रदाय भी प्रचलित रहा है | 

भद्टार्की ओर जतियोंका आचरण लगभग एकसा है। यद्यपि ये दोनों दी 
निग्रन्थता और अपरिग्रहताका दावा करते हैं परन्तु वास्तवम है ये परिग्रही और 
चैनसे जिन्दगी बसर करनेवाले | 

दिगम्बर ओर ख्वेताम्बर दोनों ही शाखाओंके साधु निग्नेन्थ कहलांत हैं और 
निग्रेन्यका अर्थ है सब प्रकारके परिग्रहोंसे रहित | यद्यपि खवेताम्बर सम्प्रदायम 
साधुओंकी लजा निवारणके लिए बहुत ही सादा, वस्त्र रखनेकी छुट्टी दी 
गई है परन्तु जिन शर्तोके साथ दी गई है वह न देनेके ही बराबर है। 
वास्तवमें अशक्ति या लाचारीमें ही वस््रका उपयोग करनेकी आज्ञा है। ऐसा 
मालूम होता है कि विक्रमकी सातवीं आठवीं शताब्दि तक तो ख्वेताम्बर साधु 
भी कारण पढ़नेपर ही वस्त्र धारण करते थे ओर सो भी कटि-वस्त्र | यदि कटि-वस्त्र 
भी निष्कारण घारण किया जाता था ते घारण करनेवाले साधुकों कुसाधु माना 
जाता था। आचार्य हरिभद्रन अपने संबोध प्रकरणमें अपने समयके चेत्यवासी 
कुगुरुआका वर्णन करते हुए लिखा है कि वे केश-लोच नहीं करते, प्रतिमा वहन 
करते शरमाते हैं, शरीरपरका मेल उतारते हैं, पादुकायें पहिन कर फिरते हैं ओर 
विना कारण कटिवस्त्र बाँधते हैं। उन्होंने उन्हें छीब कहा है । 

कुछ परिचेत श्वेताम्बर साधुओंसे मालूम हुआ कि अभी कुछ ही समय पहलेके 
शेताम्बर साधु अपने उपाश्रयोमें जब बैठे होते थे, तब शरीरके अधोभागपर एक 
वस्त्रःखड डाले रहते थे, उस बाधते तक न थे। बाहर निकलते समय ही वे 
कटि-वसत्र धारण करते थे । 


१ इधर १५-२० वर्षसे दिगम्बर सम्प्रदायमें कुछ नम्न मुनि भी नजर आने लगे हैं 
परन्तु श्सके पहले सैकड़ों वर्षा्ते इस सम्प्रदायमें मुनि-परम्परा विच्छिन्न रही हे । 
२ देखो आचारांगसूत्र प्र० श्र०, अध्ययन ६, उद्देश्य ३ ओर द्वि०श्र० अध्ययन १४ उ० १, २। 
३ कीबो न कुणइ लोयं लजइ पडिमाइ जलूमुवणई । 
सोवाहणो य हिंडइ बंधह करटिपट्यमकजे || २४ ॥ 
--सेंबोध प्रकरण प्ृ० १४ 
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वस्त्र-पात्रके सिवाय दिगम्बर-खेताम्बर साधुओंके आचारमें और कोई विशेष 
अन्तर नहीं है । दोनोंके आचार्तग्रन्थोमे कहा है कि मुनियोंको बस्‍्तीसे बाहर 
उद्यानौ--या शून्य ग्रहोमे रहना चाहिए, अनुदिश भोजन करना चाहिए | 
धर्मोपकरणोके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारके परिग्रहोसे दूर रइना चाहिए, जमीन- 


पर सोना चाहिए, पेदल घूमना चाहिए और शान्तिसे ध्यानाध्ययनमें अपना 
समय बिताना चाहिए | 


यह कहना तो कठिन है कि क्रिसी समय सबके सब साधु आगमेपदिष्ट 
आचारोंका पूर्ण रूपसे पालन करते होंगे; फिर भी शुरू शुरूम दोनों ही 
शाखाओंकि साधुओमें आगमोक्त आचारोंके पाठलनका अधिकस अधिक आग्रह 
था। परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया, साधु-संख्या बढ़ती गई ओर भिन्न 
भिन्न आचार-विचारवाले विभिर दशोंमें फेलती गई, धॉनियों ओर राजाओंद्रारा 
पूजा प्रतिष्ठा पाती गई त्मों त्यों। उसमें शिथिला आती गई ओर दोनों ही सम्प्र 
दायेगे शिथिलाचारी साधुओंकी संख्या बढ़ती गई । 

पहले हमारा खयाल था कि बहुत पिछले समयमें शिथिलाचारियोंका उदय 


हुआ होगा परन्तु अब अधिक विचार करनेसे ऐसा मालूम द्वता है बहुत प्राचीन 
कालमे ही इनकी जड़ जम गई थी। 


जैनागम-साहित्यके विशिष्ट अम्यासी प॑० बेचरदासजीन लिखा है कि “ दी 
तपस्वी भगवान्‌ महावीर और उनके उत्तराधिकारी जम्बूस्वामी तक ही जैन 
मुनियोका यथोपदिष्ट आचार रहा, उसके बाद द्वी जान पड़ता है कि बुद्ध देवके 
अतिशय लोकप्रिय मध्यम मार्गका उनपर प्रभाव पढ़ने लगा। शुरू शुरूर्भ तो 
शायद जैनधमके प्रसारकी भावनास दो वे बोद्ध साधुओं जैसी आचारकी छूट 
लेते होंगे; परन्तु पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया | इस तरह एक सदाभैप्रायसे 
भी उक्त शिथिलता बढ़ती गई जो आगे चलकर चेत्यवासभे परिणत हो गई | ” 


खेताम्बर चेत्यवासी 
अब पहले झवताम्बर चेत्यवासके इतिहासको देखिए। श्वेताम्बर साहित्यमें 
इसकी काफी सामग्री मिलती है | 
आचाये घर्सागर अपनी पद्टावलीमें लिखते हैं कि वीरसंवत्‌ ८८२ में चेत्य- 
वास शुरू हुआ--' वीरात्‌ ८८२ चैत्यस्थितिः ' । परन्तु मुनि कल्याणविजयजी 
आदि विद्वानोंका खयाल है कि इससे भी पहले इसकी जढ़ जम गई थी और 
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८८२ वी० नि० तक तो उसकी सार्बत्रिक प्रव्रात्ति हो गई थी। 

सुप्रसिद्ध आचार्य दरिभद्र विक्रकी आठवीं नवीं शताबदके विद्वान्‌ हैं। 
उनके  संबाध प्रकरणे ” नामक ग्रन्थके ' गुवंधिकार के पढ़नेसे मालूम होता 
है कि उस समय चेत्यवास खूब फैल रहा था और उसके शियिलाचारने उन्हें 
क्षुब्ध कर दिया या | वे लिखते हैं--- 

“ ये कुसाधु चेत्यों और मठोमे रहते हैं, पूजा करनेका आर्म्म करते हैं, 
दव-द्रव्यका उपभाग करते हैं, जिनमन्दिर ओर शालाये चिनवाते हैं, र्ज-विरड्े 
सुगन्धित धूपवासित वस्त्र पह्िनते हैं, बिना नाथक बेलोंके सहृश स्तियोंके आंगे 
गाते हैं, आर्थिकाओंद्रारा लाये गये पदार्थ खाते हैं और तरह तरहके उपकरण 
रखते हैं। जठ, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्यीका उपमोग करते हैं, दो तीन बार 
भोजन करत ओर ताम्बूल लबंगादि भी खांते हैं | 

“ ये मुहृत निकालते हैं, निमित्त बतलांत हैं, भभूत भी देते हैं । ज्योनारोंमें 
मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहास्के लिए खुशामद करते ओर पूछनेपर मी सत्य 
धर्म नहीं बतलात । 

स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरोंसे आलोचना-प्रतिक्रमण कराते हैं। स्नान 
करते, तेल लगाते, श्रेंगार करते और इत्र फुलेलका उपयोग करते हैं । 

“ अपने हीनाचारी मृतक गुरुआंकी दाह-भूमिपर स्तूप बनवाते हैं | स्रियोंकरि 
समक्ष व्याख्यान देते हैं ओर त्लरियोँ उनके गुणोंके गीत गाती हैं। 

/ सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते और प्रवचनके बहाने विकथायें 
किया करते हैं | 

चेला बनानके लिए छोटे छोटे बच्चोकी खरीदते, भोले लोगोंको ठगेते 
आर जिन प्रतिमाओंकों भी बेचते खरीदते हैं । 

उच्चाटण करते आर वंच्रक, यंत्र, मंत्र, गंडा, तावीज आदिम कुशल 
होते हैं । 


“ य सुविहित साधुओंके पास जाते हुए श्रावकोंको रोकते हैं, शाप देनेका भय 
दिखाते हैँ, परस्पर विरोध रखते हैं और चेलोंके लिए एक दूसरेसे लड़ मरते हैं।” 


९... नक»+ननीम- नन-- 


१ यह ग्रन्थ अद्मदाबादकी जैन-ग्रन्थ-प्रकाशक-सभाद्वारा वि० सं० १९७२ में प्रकाशित 
हुआ है । 
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जो लाग इन भ्रष्ट-्चाश्त्रोंकोी भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके श्रीहँरि- 
भद्रसूरि कहते हैं, “कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह भी तीथ्थंकरोंक्ा वेष 
है, इसे नमस्कार करना चाहिए । अह्दे घिक्कार हो इन्हें | में अपने सिरके झूलकी 
पुकार किसके आगे जाकर करूँ ? ” 

यह गुर्वधिकार बहुत विस्तृत है। पाठकोंसे निवदन है कि वे यहाँ इतनेसे 
है| सन्‍्तोष करें ओर यदि सुभीता हो तो उस पूरा पढ़ डाले । 

जिनवल्लभयूरिक्ृत संबपट्रककी भृभिकाम ख्वेताम्बर चेत्यवासका इतिहास इस 
प्रकार दिया है-- 

४ बीए नि० ८५० के लगभग कुछ मुनियोन उग्र विहार छोड़कर मन्दिरें 
रहनेका प्रारंभ कर दिया । धीरे घीर इनकी संख्या बढ़ती गई ओर समयान्तर 
थे बहुत प्रबद है| गये | इन्होंने * निगम ” नामक कुछ ग्रन्थ रचे और उन्हें 
* हृष्टियाद _ नामक बारहब अंगका एक अश बतलाया | उनभे यह प्रतिपादन 
किया गया कि वतेमान कालक मुनियोंका चत्योर्थ रहना उनित है और उन्हें 
पुस्तकादिक लिए यथायाग्य आवश्यक द्रव्य भा संग्रह करके रखना चाहिए । 

थहीयेवनवासियोकोी निन्‍दा करन लेंगे और अपना बल बढ़ाने लगे। 

४ “बि० सं ८०२ भ अगहिलपुर पट्रणक राजा वनराज चावड़ासे उनके 
गुरु शीलगुणयूरित-जा चन्यवासी थ-यह आज़ा जारी करा दी कि इस नगरमें 
चेत्यवासी साथुओंकी छाइकर दसंर वनवासी साधु न आ सकेंग । 

“४ इस अनुचित आज्ञाका रद करानक लिए बि० से० १००४ में अथांत्‌ 
२८२ वर्षके बाद जिनश्वर सूरि ओर बुद्धिसागर सूरे नामके दा विधिमार्गी 
आचार्योने राजा दुर्लभंदवकी सभामे चेत्यवासियोंके साथ शास््राथ करके उन्हें 
पगजित किया और तब कहीं पाटणम विविमार्गियोंका प्रवेश है। सका । 

४ मारवाइमे भी चेत्यवासियोंका बहुत प्राबस्य था। उसके विरुद्ध सबसे 
अधिक प्रयत्न पृवाक्त जिनेश्वर सूरिके शिप्य जिनवल्लभन किया। अपने संघ- 
पद्ककम उन्होंन चेत्यवासियोंक शिथिलाचारका ओर यूत्र-विरुद्ध प्रत्रत्तिका अच्छा 
खाका खींचा है | 


२--बाला बयति एवं बसा तित्यंकराण एसा वि । 
णमणिज्ञों पिद्धी अहा सिरसूल कस्स पुक्करिमा ॥ ७६ ॥ 


कक 
अर 
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४ चितीइक श्रावकोंने महावीर भगवानका एक मन्दिर बनाकर उसके गर्भ- 
गृहके द्वारक एक स्तंभपर उक्त संघप्रकके चाछीसें पद्म खुदबा दिये हैं जो आज 
तक उनकी कातिका प्रकट कर रह है| जिनवल्थभ सूरिका यह प्रयत्न बहुत ही 
अच्छा था, परन्तु चेत्यवामियोंकोी अमह्य हुआ। कहा जाता है कि व पाँच 

| लठतोंक साथ उक्त मन्दिर्पर चढ़ आये; परन्तु तत्कालीन महाराणाने उन्हें 
इस अपकृत्यस राक दिया । 

८ जिनवल्लमक बाद जिनदत और जिनपति सूरिनि भी अपना सुविहित 
मार्गका प्रचारकार्य जारी रखा । जिनपति सूरिनि संत्रपट्रकपर एक तीन 
हजार छोक प्रमाण टीका लिखकर उसका खूब प्रचार किया और 
उनके गृहर्थ शिष्य नमिचद्ध भेडारीन परष्टिशेतक नामक प्राकृत ग्रन्थ रचक 
चेत्यवासियोंके शिथिलाचासका खंडन किया । इसी तरह गुजरातमें भी मुनिचन्द्र 
मुनिमुन्दर आदि आचायान अपनी स्वनाओं और उपदशोसे चेत्यवासियोंको 
हतप्रभ कर दिया । 

सक्षपम यही श्वताम्बर सम्प्रदायंक चेत्यवासियोंका इतिहास है | 

दिगम्बर चेत्यवासी 

दिगम्बर सम्प्रदायके साहित्यम ऐसा काई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता जिसमे 
चेत्यवासके प्रारंभकी कोइ तिथि बतलाई गई हा आर न चेंत्यवास नामके किर्स 
प्रधक्‌ संगठन या सम्प्रदायका ही काई उल्लेख मिलता है | फिर भी यह निश्चित 
है कि दिगम्बर सम्प्रदायम भी वह था ओर बहुत पुरान समयस था | इसमें भी 
धीर धारे शिथिलाचार बढ़ता रहा है और परिस्थितियों तथा मनुप्यकी स्वाभाविक 
दुबलतायें उसे बराबर सींचती रही हैं, जिसका परिपाक्त हमारे भद्टारकोंकी चर्या 
और उनके रहन-सहनमें स्पष्ट दिखलाई देता है । 

दिगम्बर-चर्या इतनी उग्र ओर कठोर है कि हमोर खयालमे नम्म साधआकी 
संख्या खेताम्बर साधुओके मुकाबिलेमे हमेशा कम रही है और पिछले कई सो 
बर्षोस तो वे क्वचित्‌ ही दिखलाइई देते रहे हैं। शायद इसी कारण उनका 


स्व० प० भागचन्द्रजीने इसी ग्रन्थकी दिगम्बर सम्प्रदायमें “उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला? 
नामसे भाषावचनिका लिखकर प्रचार किया है | मूल ग्रन्धमें जो बातें चेत्यवासियंके लिए 
लिखी हैं वे प्रायः सबकी सब दिगम्बर भद्टारकोंपर भी घटित होती हैं । 
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खेताम्बर चेत्यवासियोंके समान काई स्वतंत्र संगठन नहीं हो सका ओर न 
एक प्रथक्‌ दलके रूपमें प्राचीन साहित्यमें कही स्पष्ट उल्लेख ही हुआ | फिर भी 
उनके अस्तित्वस इकार नहीं किया जा सकता। 

विक्रमकों सत्रहवीं सर्दीभ पं० बनारसीदासजोन जिस शुद्भाम्नायका प्रचार 
किया और जो आगे चलकर तेरह पन्थके नामसे विख्यात हुआ तथा जिसके 
वेपयम आगे चलकर अधिक प्रकाश डाला जायगा, वह इन भद्ठारकों या चल्य- 
वासियोंक ही विरशाबभ था और उसने दिगम्बर सम्प्रदायम वही काम किया जो 
खताम्बर सम्प्रदाय विधि-मार्गन किया था | तरह पन्थन भी चेय्यवासी भद्यरकोंकी 
प्रतिश्की जड़स उखाइकर फेक दिया। 

हमरा अनुमान है कि इस तसर्हके प्रयत्न बनास्सीदासजीस पहल भी कई बार 
हुए होंग, जिनके कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलत परन्तु जो प्रयत्न करनंस खोजे 
जा सकते हैं | 


जनाभास कान थे 
था देवंसनसीरने दशनसार "वि. से> ९९००) में पैच जेनाभासोंकी उत्पत्तिका 
कूछ इतिहास दिया है। उनभस पहलेक दा--श्वताम्बर और यापनीयों--को 
ता हम छाड़ दना चाहिए । क्योकि आचारक आतरिक्त उनके साथ दिगम्बरोका 
मिद्धान्त भद भी विशेष था। परसतु शप तीन द्वाविड, काषप्टा और माथुर संघक 
साथ काई बहत महच्यका सिद्धान्त-भद नहीं मातम हाता । इन तीगों ज॑नाभासेंका 
बहुत सा साहित्य टपहब्व है और दिगम्बर सम्प्रदायमे उसका पेठन-पाठन भी बिना 
किसी भद-भाव॑क है।ता है। परन्तु उसमे एसा काई बात नहीं पाई जाती जिससे 
उन्हें जनाभास कहा जावे । मास्क पंखाक। विज्ठक बदल गायक बालाकी पाच्छ 
रखना, या पिच्छि विस्कुल ही ने सखना; खड़ दानक बदल बंठकर भाजन करना 
अथवा सख चनोक प्र!मुक मानना, या गत्रि माजन बिर्गत नामका छठा अपुत्रत 
४ शिवका।£ आचायक नामस प्रासद्व का गए  स्नमाटान डिखा है कि 
कल काल वन वासा वज्यत मुनिसन्तमे; 
स्थायते चे जिनागांर ग्रामादिषु विशपतः ॥ २२ || 
थे ख्नमालाके कत्ता इतने क्र चत्यवासी थे कि अनमन्दिरोंमे रहना विहित बतलानेगे ही 
इन्हें सन्‍्तोप न हुआ, वनवासकं वजित तक बला दिया ! 
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भी मानना, ये सब बातें इतनी संगीन नहीं हैं कि इनके कारण ये सब जैनाभास 
ठहरा दिये जाये, ओर इनके प्रवतकोंकी पापी मिथ्याती बतलाया जाय | 

इस लिए आश्चर्य नहीं जो ये तीनों चत्यवासी ही हैं। अं र इसी कारण देवसेन 
सूरिन-जा चेत्यवासी नहीं थ-इन्हें शिथिव्यचारी समझकर जेनाभास बतला दिया 
है | द्राविड संघक उत्पादक वच्ननन्दिक विपयमें उन्होंने लिखा है कि “ उसने 
कछार, स्वत, वमति ( जेनमन्दिर ) और बाणिज्यस जीविका निर्वाह करते हुए 
ओर शीतल जलस स्नान करते हुए प्रचुर पापका संग्रह किया। 

इसस बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है क्रि द्वाविड़ सेब्के साथु वसति या जेनमन्दिरोंमें 
रहते थ और उन मन्दिरोंके लिए दान मिली हुई जमीनम खेती बारी आदि 
करते थे | इसके कुछ एतिहासिक प्रमाण भी भिले हैं -- 

१-+न्यायविनिश्रय-विवरण, पाध्वनाथचरित आदि प्रसिद्ध ग्रस्थोंके कर्ता 
वादिराजसूरि इसी संघक आचाय थ। उनके गुरु मतिसागरकी आज्ञाके अनुसार 
जा दान-पैत्र लिख गया था, उससे माद्म होता है कि इस संप्रके मुनि भूमि 
आदिका प्रबन्ध करत थ | पाघ्वनाथचीरस्तम स्याद्वादविद्यापति बादिराजने अपने 
दादा गुरु श्रीपलदवका  सिंहपुरकमुरय ' लिखा है ओर न्यायविनिश्चय-विवरणमें 
स्वयं अपनेका ' सिंहपुरेदवर _ अथीत्‌ भिंहपुरका स्वामी लिग्वा है | अभिप्राय यह 
कि सिंहपुर उन्हें जागीरमे मिला हुआ था, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे 
उसका सब्र प्रबन्ध भी करत थे । 


ण्ंतो सीयलणीर पाव॑ पडर॑ स संचदि | २७ ॥ 

२ देखे जैनसिद्धांतभात्कर भाग १, किरण २-३ १० ०, शिलालेख ने० ६ । यह 
शिलालेख सत्यवाक्‍्य परमानदीके राज्यक चौथे वर्षम॑ मतिसागर वण्डित भद्टारकर्की 
आशासे (लेखा गया था 

3 सूरिः स्वये सिहपुरैकमुख्य: श्रीपालदेवा नयवस्मंशाली | 

३ श्रीमर्सिहमहदीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकन्यायतमोपहोदर्या्गरिः सारस्वत३ श्रीनिधिः । 
शिष्यः श्रीमतिसागरस्य बिदुषां पत्युस्तपश्रीमतां 
भतुः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः | 
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२--चल्लग्रामके बयिरेदेव मन्दिर्भ श>० सं० १०४७ का एक शिलालेख 
है जिसमें इन्ही द्राविडसंघीय वादिराजसूरिके वंशज त्रेविद्य श्रीपाल योगीश्वरको 
होस्सल्वंशके विष्णुवर्द्धन पोय्सलदेवने वसतियों या जनमीन्दरोंके जीर्णोद्धार और 
ऋषियोंके आहार-दानके लिए शब्य नामक ग्राम दान दिया था। अथांत्‌ उन्होंने 
जैनमन्दिरोंका जी्ोद्भधार भी कराया होगा ओर आहार-दानका प्रबन्ध भी 
किया होगा | 

२--लाट-वागड़ सेघ काष्ठा संघकों ही एक शाखा है, जो दवसनसूरिके मतसे 
जेनाभास था | दुबकुण्ड ( ग्वालियर)क जैनमन्दिस्मे वि० से० ११४५ का एक 
शिलालेख मिला हैं । इस संघके विजयकीर्ति मुनिक उपंदशंस दाहड़ आदि 
घनियोने उक्त मन्दिर बनवाया और कच्छपघ्रात या कछवाह बेशक राजा विक्रम- 
सिंहन उसके निष्पादन, पृजन, संस्कार आर कालान्तरम टूट फूटकों मसम्मतके 
लिए कुछ जमीन, वापिकाक सहित एक बगीचा ओर मुनिजनोंके शरीराभ्येजर्न 
( तेल-मदन ) के लिए दे करघटिकाये (? ) दीं। ये बाते भी स्पष्ट रूपसे चेत्यवा- 
सिरयोक शिथिलानारक। प्रकट करती हैं । 

खोज करनम काछ्ासेत्री और माथुरमंत्री मुनियोका भी दिये हुए इसी तरहके 
दान-पत्र मिल सकेंगे । 

कुन्दकुन्दान्वय ओर मूलसंघ 

पूर्वोक्त जनाभासोंका छाइकर शेप दिगम्बर सम्प्रदायका मुलसेघ्र कहा जाता है। 
परन्तु हमारा खयाल है कि यह नामकरण बहुत पुराना नहीं है । अपनंस अतिरिक्त 
उूसरोंको अमृल--जिनका काई मुठ आधार नहीं--बतलानेक लिए ही यह 
नामकरण किया गया होगा ओर यह ते वह स्वयं ही उद्धं।प्रित कर रहा है कि 
उस समय उसके प्रतिपक्षी दूसर दलोका अस्तित्व था । 

हम मूलसघ॒क। सबसे पहला उल्ब आन्तम ( कांह्द्यपुर ) में मिले हुए 


शो 


शा० से० ४११ ( वि० सें० ५४६ ) के दानपत्रमें मिलता है जिसमें मृलसंघ 
» देखो जनशिलाडिखसंग्रहका ४०३ ने० का शिव्कव्ख । ः 
२ एपिग्राफिआ इंडिक्ा जिल्द २, पृ० २३७-४० । 
३ शतपदीकारन भी इस बातपर आक्षप किया है के दिगम्बर साथु तैल-मर्दन कराते थे । 
देखों आगे शतपदीके उद्धरण । 
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ञ। 


हि 


काकोपल आम्रायके सिद्धनन्दि मानिका अलक्तक नगरके जैनमन्दिर्के लिए कु 
गाव दान किय गये हैं | सिद्धनन्दिके शिष्यका नाम चिकाचाये था जिनके | 
नागदव, जिननन्दि आदि "०० शिष्य य। दान दनेबादे पुलकशी प्रथम 
( चालक्य ) के सामनन्‍्त साम्रियार थ॑ | 

कोण्डकुन्दान्बय मुल्सेत्रंस पुराना जान पढ़ता है | क्योंकि श० से० ३८८ 
( बि० सं० ५३३ ) के मर्करा ( कृगे ) के दानपत्रम चद्धनन्दिको कोण्डकुन्द 
न्वयी ।लिखा गया है. आर उसमे मल संत्रका उल्ह्ब नहीं है । 

परन्तु यदि यह बात मान ली जाय कि द्राविड समादिका चेत्यवासी हेनिक 
कारण जैनाभास बतलाया गया ह्वगा तो प्रश्न हैता है कि दवमेनसूरिका दशनसार 
वि० सं० ९९० की रचना है, इस लिए जिस शिथिलाचारक कारण उन्होंने 
द्राविडसंघर काष्ठसघ आदिक्रा जनाभास बतलाया है, वही शिथिलाचार मृल्संघी 
और कुन्दकुन्दान्बयी मुनियोम भी तो प्रविष्ट हो गया था | क्योंकि विक्रमकी छठी 
सदी तकके एस अनेक लेख मिल हैं जिनम मालूम होता है कि व भी मन्दिरोंकी 
मरम्मत आदिक निमित्त गँव-जमीन आदिका दान लेन लग थ | तब उन्हें 
जैनाभास क्यों नहीं बतलाया ? 

इसका समाधान इस तरह हो सकता है कि देवसनसूरिने दर्शनसारमें जे 
गायाये दी हैं व स्वयं उनकी नहीं, पूर्वाचार्यक्री बनाई हुई थो और 
चूँकि पृर्वाचाय स्वये वनवासी थ, इसलिए उनकी दृष्टिमें द्राविड संघादिके साधु 
जेनाभास होने ही चाहिए । परन्तु जिस शिथिलाचारक कारण पृवाचार्योने उन्हें 
जनाभास कहा था, वह देवसेनकी दृश्कि समश्ष स्पष्ट नहीं था | क्योंकि समय बहुत 
बीत चुका था, ओर स्वयं उनके सघम भी उसका प्रवश है| चुका था, इसलिए 
वह उन्हें उतना अधिक खटकता भी न होगा । परन्तु चूँके उक्त सब्र संघ प्रतिप- 
क्षियोंके रूपमे उनसे अलग मोजूद थे और उनके संघरस बाह्य थे इसलिए उनके 
लिए जैनाभास शब्दका प्रयोग करनेमें उन्हें कई संकोच नहीं हुआ और अपन 
कुन्दकुन्दान्वयका शिथिल्चार आम्नाय-मोहके कारण जनाभासरूपमें प्रतीत न हुआ। 

१ देखी, इंडियन एण्टिकेरी जिल्द ७, १० २०९-१७ | 

२ देखो एपीग्राफिका कनोटिकाकी पहली जिल्दका पहला लेख । 

३--पुव्वायरियकयाई गाहाईं संचिऊण एयत्य | 
सारिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण || रइओ दंसणसारो.. . 
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पुराने और नये चेत्यवासी 


गरज यह कि द्राविड संघके स्थापक वच्रनन्दि आदि तो पुराने चेत्यवासी हैं 
जिन्हें पहले ही जनाभास मान डिया गया था ओर कुन्दकुन्दान्वयी तथा मूलसंधी 
उनके बादके नये चेत्यवामी हैं जिन्हें देवसनन तो नहीं परन्तु उनके बहुत पीछेके 
तेरहपंथ+ प्रबतकीने जनाभास बतलाया । 

श्वताम्बर सम्प्रदाय जिस अथमभ सुविहित या विषि-मागका प्रयोग होता है 
लगभग उसी अथर्म पहल दिगम्बर सम्प्रदायम कुन्दवुन्दास्बय या मूल्संघका 
उपयोग किया जाता था, और कुन्दकुन्दान्वय शायद्‌ मृल संघसे भी पहल 
प्रचालित था | किन्तु आग चलकर य दानों ही संज्ञाय रूढ हा गई, अपने 
मूल अथ--आगमाक्त चर्या - का बतलानवाली न रहीं ओर इस लिए जब मुल- 
वी ओर बदुन्दकुन्दान्वयी मुनि भी शिथिल हाकर चत्यवा्सी मटपति बन गये तब 
भी ये उनके पीछ लगी रही | यहँ तक कि राजाओं जेस टठाठबाटसे रहनेवाले 
भट्टारक भी इन्द्र एक पदवीक रूपम धारण किये रह । 


जा भनाभास नहीं थे, वे भी चेत्यवार्सी हुए 

इस तरह जिन्होंने पहल द्राविड संब्रादिको जनाभास कह था, ये मृल्संधी कुन्द- 
बुन्दान्वबी भी आगे चलकर ज॑नामास बन गये | इसके एक नहीं, बीसों प्रमाण 
मिलत हैं जिनमेसे थोड़स ये हैं --- 

१ मर्करके दान पत्रका जिक्र ऊपर किया जा चुका है| उसमें शा० सं० 
२८८ ( वि० ५२३ ) में महाराजा ऑविनीतद्रारा कुन्दकुन्दान्ययके चन्द्रनन्दि 
भद्गारककों जेनर्मान्दिरक लिए एक गाँव दान किय जानका उल्लेख है । 

२ महाराजाधिराज विजयादित्यन प्रज्यपादके शिष्य उदयंदवका “ शंख-जिनन्द्र 
मन्दिस्के लिए श० से० ६२२ भें कदम नामका गाँव दान कियाो। 

३ राष्टकूट महाराजाबैगज कृष्ण तृतीयक महासामन्त औरिकिसरीने श० स० 
८८८ में अपन पिता बदिसके बनवाये शुमवाम जिनालयको मरम्मत और चूनेकी 
कलइ करान तथा पृजातहार चढानक लए श्रासामदवर्यार ( यशस्तिलकके कत्तों ) 
का बनिकदपुद्ध नामका गेंवि दान दिया । यह ताम्रपत्र परभणी ( निजामस्टेट ) 


१ देखो म० म० आझाक्ृत सोलंकियोंका इतिहास । 
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में श्री श० ना० जाशीको हाल ही प्राप्त हुआ है । 
इसके बादक तो सैकड़ों शिलालेख हैं जिनमें मूलसंघी या ढुन्दकुन्दान्वयके 
मुनि्योकी गाँव और भूमियाँ दान की गई हैं । अ्रवणबेल्गोलका जैन-शिल्ा- 
लख-मंग्रह ता ऐसे दानोस भरा हुआ है | नं० ८० के श० सं" १०८० के 
शिलालेखमें लिखा है कि महाप्रधान हुल्लमय्यने हेोस्सल-नंरशसे सवर्णर गाँव 
इनाममे पाकर गोम्मट स्वामीकी अश्विधप्रजा और ऋषिमुनियोंक्रे आह्वारके हेतु 
अपंग कर दिया | नं० ९० के शबन्स० ११००के लेखमें भी पूजन और मुनियोंके 
आहारके लिए नयकीर्ति सिद्धान्तचक्रवर्तीकी दान देनका उल्लेख है । ४० ने० के 
लेखसे मालूम द्वाता है कि हुल्प मंत्रीन अपने गुरु उन दवन्द्रकार्ति पंडितदेवकी 
निषिद्या बनवाई जिन्होंने रूपनारायण मन्दिस्का जीरोद्धार कराया था और एक 
दान-शाला भी निर्माण कराई थी। 
इन सब लेखोंसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे इन बड़े बढ़े मुनियोंके अधिकारमें 
भी गाँव बागाचे आदि थ। व मन्दिरोंका जीर्णोद्धार करांत थे, दूसरे मुनियोंका 
आहार दत थ ओर दानशालाय भी बनाते थ। गरज यह कि उनका रूप पूरी 
ठरहसे मठपतियों जेंगा हो गया था आर इसका प्रारम्म संभवतः विक्रमकी छठी 
२ देखे) भारत-2तिहास संशोषक मंडल पूनाका त्रेमासिक ( भाग १३ अंक ३) और 
इस लेख-संग्रहके पृष्ठ ००-०२ । दोनों जगह उक्त दानपत्रवी पूरी नकल दो गेे है | 
२ इंद्रनन्दिकृत नीतिसारसे भी जो केवल मुनियाके लिए बनाया गया है ( अनगाराम्प्र- 
वक्ष्यामि नीतिसारसमुञ्ययम्‌ ), इन बातोंको पुष्टि होती है कि मनि लोग मन्दिरोका जीर्णों- 
द्वार कराते थे, भाहार-दान देते थे और थोडा बहुत धन भी रखते थ |--- 
तस्में दाने प्रदातव्यं यः सम्मागगें प्रवर्तते | 
पाखंडिम्यो ददद्यानं दाता मिथ्यात्ववद्धकः || ४८ ॥| 
मध्याहे दुःखितान्‌ दौनान भाजनादिभिरादरात्‌ 
अनुगहनन्यति: संघपूजनीयो भवेत्सदा || ४१ ॥ 
जीर्णजिनगह 'बिम्ब॑ पुस्तक च सुदशनम्‌ | 
उद्धार्य स्थापन पूर्वपुष्यतोडघिकमुच्यते || ४९ ॥ 
कचित्कालानुसारेण सूरिद्रव्यमुपाहरतू | 
संघपुस्तकवृद्धथथमयाचितमथाल्पकम्‌ | ५० 
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शताब्दिक लगभग हो गया था । 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि मठवासियोंके समयमें झुद्धाचारी ओर तपस्वी 
दिगम्बर मुनियोका सवथा अभाव ही हो गया होगा, अथवा सारा जनसमुदाय 
उन्हींका अनुयायी बन गया होगा । शुद्ध शास््रोक्त आचारक पालनेवाले और 
उनकी उपासना करनेवाले भी रहे होंगे, फिर भी वे विरल ही होंगे । जेसा कि पं० 
आशाघरजीन कहा है - * अफसोस है, सच्चे उपदेशक म्‌नि जुगनृके समान कहीं 
कहीं ही दिखलाई देते हैं --' खद्यातवत्‌ सुंदेशरा हा यतन्त क्वचित्‌ कक्‍्वचित्‌ | 

दिगम्वर चत्यवासी नग्न रहते थे 

एसा माद्रम होता है कि चेत्यगसी या मठपति हा जाने पर भी प्राचीन कालक 
दिगम्बर सम्प्रदायकें साधु नप्म ही रहते थे और झ्वताम्बर सबस््र साघुओंसे अपना 
परथक्त्व प्रकट करनके लिए शायद यह आवश्यक भी था | 

पण्डितप्रवर आशाबरन अपन अनगार घमामृतके दुसर अध्यायम इन चेत्यवासी 
परन्तु नम्न-साधुओंकी स्पष्ट चर्चा की है' ओर कहा है कि सम्यक््थक आराधकका 


१-- मुद्रा सांव्यवहारिकी त्रिजगतीवन्यामपोशाहर्ती, 
वामां कचिदहंयया व्यवहस्त्यन्य बहिस्तां श्रिता: । 
लेके भृतवदाविशन्यवशिनस्तच्छायया चापर, 
म्लेच्छन्तीह तकंग््रिधा परिचय पृदवमाहस्यज ॥ ९६ ॥ 
टीका | इहस्षेत्रे सम्प्रति कोड कचित्तापसादया व्यवहरन्ति प्रवत्तिनिवृत्तिविषयां 
कुवन्ति । काम , मुद्रां बनचिद्वम । कि विशिष्टाम , वामां विपरीतां जटाधारणभस्मोद्धलनादि- 
रूपाम । कि विशिष्ट: सन्‍तः, अहंयवो८हकारिण: । कि का, अयोद्य अपवादविषयां कृत्वा 
निपिद्धशेत्यथ: । काम, मुद्रान | किविभिष्टमू, आहती अनीमाचेलक्यादिशिक्षलक्षणाम । 
पुन: किंविशिष्टाम , त्रिजगतीवन्धां जगन्नयनमस्थास । पुनर्रष कि विशिष्टाम, सांव्यवहारिकां 
समीचीनप्रवत्तिनिद् त्तिप्रयाजनाम । पश्षे, टंकादिनाणका#ति समीचीनामपाद्च मिथ्यारूपां क्षुद्रां 
व्यवहरन्तीति व्याख्येयं । अन्य पुनद्रन्यजिनलिद्वधारिगी मुनिमानिनोद्वशिनो5जितेन्द्रिय: 
सन्तस्तां तथाभूतामाहंतीं मुद्रां बहि:शरररे ने मनन श्रिता: प्रपन्ना आविशन्ति संक्रामंति 
विचेष्टयन्तीत्यथ: । कम , लेक धर्मेकाम जनम | किंवत्‌ , भूतवद ग्र&स्तुल्यम । अपरे पुनद्वैब्य- 
जिनलिगधारिणा मठपतयो स्लेच्छीन्त म्शच्छा इवाचरनति । लंकशासत्रविरुद्धमाचार 
चरन्तीत्यर्थ: | कया, तच्छायया आहतगतप्रतिरूपेण | तथा च पठन्ति-- 


३६२ ज्नसाहित्य ओर इतिहास 





तीन प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ मन, बचन, कायसे परिचय न रखनेका उपदेश 
दिया है | पहले प्रकारके मिथ्याती जैनधर्मले विपरीत मुद्राके धारण करनेवाले 
तापम आदि हैं, दूसरे प्रकारके मिथ्याती वे द्रव्याजिनलिड्डधारी हैं, जो अपनेको 
मुनि कहत हैं ओर बाहर्स आहती मुद्रा अथात्‌ दिगम्बर मुद्राका भी धारण करते 
हैं, परन्‍्तु अन्तरंगमें अबशी हैं--इबर्द्रियोंकी नहीं जीतत हैं, और तीसेरे प्रकारके 
मिथ्याती मठोक स्वामी द्रव्यजिनलिंगघारी अर्थात्‌ मठाधीश दिगम्बर मुनि हैं | 





बिक, 


इनके विपयम कहा है कि ये म्लेच्छोके समान लोक ओर शझास््रसे वि 
आचरण करनेवाल हैं। ' तच्छायया आहतगतप्रतिरूपेण . पद देकर व 
बातकों भी स्पष्ट कर दते हैं कि वे वस्त्रधारी नहीं किन्तु अहन्त मगवानके समान 
दिगम्बर मुद्रा धारण करनेवाल ही थे | 

पं० आशाघरसे भी पहलक ( वि० स० १०९० ) श्रीसोमदेवसूरिने अपने 
यशस्तिलकचम्पूमं कहा है कि कलिकाल्म जब कि चित्त चेचल है। गये हैं ओर 
शरीर अन्नका कीड़ा बन गया है यही आश्चर्य है कि अब तक भी कुछ लोग 
जिनरूप धारण करनेवाले मोंजूद हैं | और जैसे जिनेन्द्रोंके लपादिस बनाए हुए 
रूप (मूर्ति) पूज्य हैं उसी तरह पृर्वकालके मुनिर्योकी छाया जैंस आजकलके मुनि 


] ् 


पाण्डतभ्रष्टचारत्रंवेटरश्र तपाधने: | 
शासन जिनचन्द्रत्य निमले मालेनीकृतम्‌ ॥ 
भा: सम्यक्त्वाराधक त्यज मुझ त्वम । कने , त्रिधा परिचय मनसानुभोदन वाचा कीर्तन 
कायेन संसर्ग च। के: सह, तके: कुल्सिनैस्सेस्ब्रितये: । कि विशि?:, पुदेहमंहै: पुरुषा- 
कारमिथ्याले: । तदुक्तम्‌ -- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थप्यसम्मतिः | 
असमृक्तिरनुककातिरमृदार॒श्रिच्यत || 
बाह्य : ( मनुस्मृति अ० ४ इलोक ३० ) अप्याहु:-- 
पाखण्डिनो विकमस्थान्‌ वैडाल्तिकान्‌ शठान्‌ । 
हेतुकान्‌ वकत्रत्तीश्र वाद्मात्रेणार नाचयेत्‌ ॥| 
१-- काले कले चले चित्ते देहे चान्नादिकीय्के | 
एतच्चित्र यदद्यापि जिनरूपधरा नरा: ॥ 
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भी पूज्य हैं. । 

इसस दो बाते ध्वनित होती हैं---एक तो यह कि उस समय मुनिजन जिन- 
रूप धारण कर्त थे अथात्‌ नम्म रहते थ, यर्याप उनका चरित्र शियिल था, वे 
पृबमुनियोक्री छाया-भर थे और दूसर यह कि उनकी विरलता थी। 


बखस्र धारण करनका आर प्रग्मत्त 

दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्तिम विकसितरूप भद्मास्कों 4 यह परम्पण अब तक 
रही है कि व और समय तो वस्त्र पहिन रहत हैं परन्तु आहासर्के समय उतारकर 
अलग रख दत हैं | यह इस बातका सुबृत है कि पहल थे बित्कुल नम्म रहते थे 
ओर 'नेसन्‍तर वम्त्र धारण किय रहनक॑ प्रद्माति उनमें पीछ शुरू हुई है । 

विक्रमकी सालहवों सदीक भद्गास्क श्रुतसागरसूरिने लिखा है कि कलिकालमे 
ग्लेच्छादि ( मुमठमान वर्गेस्ह ) यवियोक नम्म देखकर उपद्रव करत हैं, इस कारण 
मण्डपदुर्ग (मांड्ट ) में श्रावमन्तकार्ति स्वामीने उपदेश दिया कि मसुनियोको चर्या 
आदिक समय चटाइ, टाट आदिस शरीरका ढक ना चाहिए और फिर चर्याके 
बाद उस चटाई आदिका छोड दना चाहिए । यह अपवाद बष है । 

मूल मेघका गुबाबट।भ नचित्तोस्की गद्ीक भद्गासकोके जा नाम दिये हैं उनमे 
वसन्तकीर्तिका नाम आता है. जा वि० संबत्‌ १२६४ के लगभग हुए हैं | उस 
समय उस तरफ मुसलमानोंका आंतक भी बढ़ रहा था। शायद इन्हींका 
भ्रतसागरन इस अपवाद वंषका प्रवर्तक बतलाया है| अथांत विक्रमकी तरहवीं 
सदीक अन्त दिगम्बर साथ बाहर निकलते समय लख्जाननिवारणके लिए चटाई 
आदिका उपयोग करन लग थ । 

४+येथा पृज्य जिनन््राणाों रूप टपादिनिभितम । 
तथा पृवरमुनिच्छाया पज्या: सम्प्रतिसेयता: || 

२ काप्पवादवैप: ? बल किले रूबछादयों नम्न ्ष्र उपद्रव यतीनां कृर्वन्ति । तेन 
मण्डपदुगें अीवसन्लकीतिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसादरादिकन शरीरमान्छाद्य चयोदिकं 
कृत्वा पुनम्तन्मचति सस्युपदश: कृत: संयमिनां, इत्यपवाद वेष: ।--परटप्राभृत-टीका प्ृ० २१ 
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४ परमात्मप्रकाशर्की संम्क्तति टीकाम अद्य दवर्जी भी शविक अभावभ साथुका तृणमय 
आवरणादि रखने परन्तु उसपर ममत्र न रखनेका विधान करते हैँ --- ४ विशिष्टस॑दननादिद: 
क्त्यभावे सति यद्यपि तप:एर्यायसहक्कारिमृतमन्न-पान-संयमशोचशानोपकरणनणमयप्रावरणादिक, 
क्िमपि गृह्लाति तथापि ममत्व न करोति |--गाथा २१६ की टीका पृ० २३२ । 
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बि० से० १२०४ में ख्वेताम्बर आचार्य महन्द्रसूरिन ' शतपदी नामक संस्कृत 
ग्रंथकी रचना की है जो प्राकृत शतपदीका अनुवाद है। प्राकृत शतपदी सं० 
४२६३ | बनी थी ओर उसके कर्त्ता धर्मघोपसूरि थे। उसमें ' दिगम्बस्मत- 
विचार _ नामका एक अध्याय है जिसभ ख्रीमुक्ति, प्रतिमा-श्रेंगार, मुनियोंका 
पागिपात्रभाजन ओर बस्तर ग्रहण आदि विपयोका लकर दिगम्बर सम्प्रदायकी 
आलोचना की गई है | 

उसमें कहा है कि यदि तुम दिगम्बर ही तो फिर सादड़ी योगपद् क्यों गृहण करते 
है। ! यदि कहां कि पंचमकाल हानंस ओर लज्ञापरीपह सहन न हानेस आवरण 
डाल लते हैं, तो फिर उस पहिनत क्यों नहीं ! क्योकि ऐसा निपध तो कहीं है 
नहीं कि प्रावरण ते। रखना परन्तु पहिनना नहीं। और वह प्रावरण भी जैसे तेसे 
मिले हुए. प्रासुक वस्त्रस क्यों नहीं बनाते हा, धाबी आदिके हाथस जीवाकुल 
नदी तालावमे क्यो घुलवात है। और बिना साध इंघनमें जराई हुई आगंके जरिए 
उसका रगांत भी क्यों हो ! भी इससे माट्म होता है कि वसन्तकीनतिके समयमे 
सादड़ी यागपद्र आदिका उपयोग किया जान लगा था। घास या ताइ, खजर 
आदिके पत्तोस बनी हुई चटाइका सादड़ी कहत हैं | यागपढ़ शायद रशमी 
कपड़ा २ंगाकर बनाया जाता होगा । 

आगे इन दिगम्बर मुनियोक लिए वस्त्र घारण भी जायज-सा करार दिया गया। 
पृ्वोक्त श्रतमागरयूरिन ही तत्वाथमूृत्र टीकामें स्वीकार किया है कि द्रव्यलिंगी मुनि 
शीतकालम कम्बलादि ले ठेते हैं ओर दूसंर समयभ उन्हें त्याग दत हैं । इस उन्होंने 


१ यदि थे दिग्वासस्तत्कय सादरिकापारियागपदकान्‌ गहृन्ति ? यदि तु पन्ममकालत्वात्‌ 
लःण्जापरिषहासहिष्णुतवा च आवरणमपि गृह्न्ति तत: कर्थ ने परिदर्धाति ” नहिं प्रावरण- 
मत्कल परिधान च निषिद्धमित्यस्ति क्वापि । अन्य प्रावरणमपि प्रासकेनेववर्खेण यथालब्धेन 
किमिति न क्रियते ? किमिति रजकादिहर्तेन हृद्सरप्रभुतिपु सशवाठन दिव्रिचतु:पंचन्द्रियजीवा- 
कुलेन क्षालनमनेकमच्तसंघातविधातकेनाशाधितेन्धन प्रज्वा ल्तिन बह्िना र॑जनादिक विधा प्यते ? 

२ लिज्न शिभेद द्रव्यवावलिडभेदात्‌। तत्र भावलिल्विन: पञ्मप्रकारा अपि निम्रन्था नवन्ति । 
द्रव्यलिज्जिन: असमर्था महर्षय: शीतकालादो कम्बलादिक गहीलवा न प्रक्षाल्यन्ते न सीव्यन्ति 
न अ्रयत्नादिक कुर्वोन्ति अपरकाले परिहरंतीति भगवत्याराधनाप्रोक्तामिश्रायेण कुशीडापेक्षया 
वक्‍्तव्यम्‌ । -+सैयमश्रुतप्रतिसेवनादिसत्नकी टीका । 
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भगवती आराधनाके अभिप्रायक्रे अनुकूल “कुशील  मुनिकी अपेक्षासे ठीक 
माना है | 

इसके बाद तो वस्त्र धारणभे बाहर जानेके समयकी ओर शीतादिकी भी कोई 
शर्त नहीं रही, उनका खूब छुटस उपयोग होने लगा, गदं तकिये भी आ 
गये ओर पालकी नालकी, छत्र-चंबर आदि राजसी ठाठ भी परम दिगम्बर 
मुनियोने स्वीकार कर लिये ' 

टिगम्बर चत्यवासियोंके अन्य आचरण 

श्वताम्बराचार्य हरिभद्रन चत्यवासियोंके चरित्रका जो खाका अपने 'संबाध प्रकरण ' 
भें खींचा है ओर जिसे हम ऊपर दे चुके हैं, लगभग वहीं चरित्र, हम दिगम्बर 
साधुओम भी पात हैं, दाने कोइ विशप अन्तर नहीं जान पड़ता । 

पूर्वाक्त शतपदीक कथनानुसार टस समय दिगम्बर साधु मठोम रहते थ, अपन 


लिय पक्राया हुआ (उदिए) भाजन करत थ, एक स्थानम महीनों रहते थे, चटाइ 
योगपद् आदिका यदा कदा उपयोग करत थे, यागपड़का घोवीस घुलाते और संगात 


री थ। शीतकालम अगीटाका सहारा छत थ, पयाटके बिछानपर सात थे, तलकी 
माल्य करात थ, संदाक सार जनमाचिस्क सृढ़ मइप ( गभालय / मे रहते 


हे ५ 


थ, ओर गहस्थाक बरत हुए पटानदपटी € घाता दुपढ्ढा ), बार्क (!) रल्िक (?) 
आदि आढइत थे। घासकी ठगाटी लगाते थे, पीतछ, तब, आहेके कमण्डल 
रखते थे, कपडइ़के ज़॒ते पहिनत थे, खदिसबरटी आदि तरह तरहका ओपधियाँ 
रखते थे, स्त्ियोसे चरण प्रश्नालन कराते थे, आर्थिकाओंके साथ एक ही निवासमें 
रहते थ, टनस भोजन बनबात थे, सुखासन पालकीपर चढ़त थ, ज्योतिष, 

१ वि० से० १८७८ में वासप्रृज्यक्रने दान-शासन! नामका एक ग्रन्थ बनाया हैं । 
उसमें लिखा! हैं कि आ्रवकोंका चाहिए कि वे मुनियाका दूध, दही, छाछ, थी, शाक, भे|जन 
आसन और नशे बिना फटी टृटी चाट और नथ॑ वम्त्र 5 





दुग्बश्रीवनतक्राज्यशाकभश्यासनादिक | 
नवीनमव्ययं ददयात्यात्राय कटमम्बस्म || 
२ वि० से० ११४५ के दुबकृुण्डक दान-पत्रमें मुनिजनक शर्गीराभ्यंजन ( तैल-मर्दन के 
लिए दानकी व्यवस्था की गई है | इस दान-पत्रका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
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निर्भित्त, चिकित्सा, मंत्रवाद, बातुबाद, आदि विद्याओंका उपयोग करते थ; सचित्त 
फूल पत्तोंस पादाचन, विस हुए चन्दनस पादानुलेप, कुंकुमादिस चरणांगराग, 
सान चॉंदीम चरण-पूजा, सचित्त जलस पाद-प्रक्षालन, दघ-बीम चरण-स्नान कराते 
थ, समाआम व्याख्यान दते थ, संदेव एक ही स्थानमें रहत थ, आदि । 

शायद इन्ही आचरणंका लक्ष्य करके पॉडित आशाधरन अपन पृववर्ती किसी 
वद्रानका कहा हुआ प्रर्वोक्त छोक उद्धत किया है जिसभे कहा है कि अ्रश्चरित्र 
पंडितों और बटर मुनिर्योन जिनचद्धका निमलठ शासन मदिन कर दिया । 

इस तरह हमने दख लिया कि दिगम्बर ओर स्वेताम्बर दाने ही सम्प्रदायोंमें 
चेत्यवासको उत्पत्ति, उसका विकास आर ह्वास लगभग एक ही दढंगसे हुआ । 
मनुष्य स्वभावन, दशकी परिस्थितियोन और कालक प्रभावन भी दानों सम्प्- 
दायोभ लगभग एक-सा ही काम किया । 


तेरहपन्‍न्थका उदय 

हम ऊपर कह आये हैं कि विक्रमकी सच्रह्ी सदीभ पं० बनास्सीदासजीने 
दिगम्बर सम्प्रदायक चेत्यवासियोंके विशेधभ एक विधि-मार्ग जैसे स्वतंत्र पन्थकी 
नीव डाडटी, जा आग चलकर तरह पन्‍्थ कहलाबया। इसीका थाड़ा-सा परिचय 
देकर अब हम अपन इस बहुविस्तृत लखका समामत करंग | 

तेरहपन्थ नाम जब प्रचलित हा गया, तब भद्गास्कोका पुराना मार्ग बीसपन्‍्थ 
कहलान लगा | परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम कैंस पढ़े ओर इन 
नामेका मूल क्या है | इनकी व्युत्पत्ति बतलानेवाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, 
जैस ' तरह प्रकारक चारित्रको जा पाले वह तरहपंथी आर ' ह भगवान्‌ यह तरा 
पन्‍थ है,, आदि, उनमें काई तथ्य नहीं मादूम होता ओर न उनसे असलियतपर 

चाय मलिपरेणने भंरबप्मावत्री कल्प, ज्वालामाडिती कल्प, विदयानवाद आदि करे 

मंत्रशातत्र विषयक ग्रन्थ लिख हैँ | श्रवण्वेल्तोलके श० सं० १०३७ के लेख ने० ४७ 
में त्रेकाल्ययोंगी नामक जन मुनिके विषयों लिखा है कि उनके प्रभावमे अद्यराक्षम 
शिष्य हैं| गया था और उनके स्मरण मात्रसे ग्रह-वाघा नष्ट है| जाती थी । करंजका तेल 
उनके प्रभावसे घी बन गया था ! 

२ शतपदीके विस्तृत उद्धशण और अनुवाद जनहितेषी भाग ७, अंक ९ में देखिए। 
स्थानाभावसे यहाँ नहीं दिये जा सके । 
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कुछ प्रकाश ही पड़ता है | 

बहुत संभव है कि हूँढका ( स्थानकवासियों ) मेंसे निकले हुए तरह पंथियोंके 
जेसा निन्दित बतलानेके लिए वे लोग जो भड्टारकाकों अपना गुरू मानते थे तथा 
इनसे देप रखते थे इसके अनुग।भियोंकों तेरापंथी कहने लगे हो ओर धीरे धीरे 
उनका दिया हुआ यह कच्चा “ टाइटल पक्का हो! गया हो; साथ ही वे स्वयं 
इनसे बड़े बीसप्थी कहलान लगे हैं। | यह अनुमान इस लिए भी टीक जान 
पड़ता है कि इधरके लगभग सो टढ़ सो वर्षके ही साहित्यम तरह पन्‍्थके उल्लेख 
भिलत हैं. , पहथवे; नहीं । 

अभी तक कं।ई एसा प्रमाण नहीं मिला है जिसम एक जुदा दल या पम्थके 
रूपमे इस भद्गासकविराधी मा्गका अस्तित्व विक्रमकी सत्रहर्बी सर्दाके पहले 
माना जाय | इस लिए हमारा विश्वास है कि इस दलके मुख्य प्रवर्तक समयसार 
नाटक आदि ग्रन्थोंके मुप्रसिद्ध ल्खक और कवि पं० बनार्सीदासजी ही थ और 
इस उस समय “ बानारसी मत नाम दिया गया था । 

खेताम्बराचाय महेँपाव्याय मंसविजयन वि० से> १७०७ के लगभग आगे 
रहकर ' युनिप्रब।ध ! तामका एक प्राक़रत ग्रन्थ स्वापन्नसंस्कृत टीका महित बनाया 
था। यह ग्रन्थ प॑० बनारसादिासजीक मतका खण्डन करनक उद्दृश्यस ही रचा 
गया था-- 

पगमिय बीरजिणिंदं दुम्मममयमंयविमहणम्यंद । 
बुच्छे सुबणदितत्थ बाणारमियस्स मयभये || १८ ॥ 

इसमें जगह जगह वाणास्सीय या बनास्तोदासका मत कहकर उल्लेस्ब क्रिया 
गया है। इसस भी माल्यम होता है कि तब तके यह तस्हपंथ नहीं कहलाता था। 

दर्शनसारक टेंगपर अधविजयजीने इसको डब्यलिका संझय भी बतलाया है--- 


» लोकाशाहन विक्रम संबत्‌ १०३० के हगभग टेंटक सम्प्रदायर्की और भीगखमजीने 
से० १८१८ के लगभग तेरह पन्थक! स्थापना की । 

२ मुनि श्रीविद्यावजयजीन अपने एक ठेखने बतलाया ई $ भीखमजीके बारह साथी 
ओर भी थे जिनका उक्त पन्‍्थकी स्थापनामें हाथ था, इसलिए वह तेरह आदमियोंका चलाया 
हुआ : तेरहपंथ ” कहलाया । 

3 श्री ऋषनदेव-केसरीमल ख्वेताम्बर-संस्था रतल्मद्घारा प्रकाशित । 


३६८ ज्ैनसाहित्य ओर इतिहास 





मिरोवेक्षमनरनाहा गएहिं सोलहसएहिं वासेहिं | 
असभिःत्तेरेहिं जाये बाणारसियस्स मयमेयं || १८ ॥ 
अथात्‌ वि० से० १६८० में यह बनारसीदासका मत उत्पन्न हुआ । 
अह तम्मि हु कालगए कुँअरपालेण तम्मये घरियं । 
जाओ तो बहुमण्णो गुरुव्व तसिं स सब्वेसिं || १९ ॥ 
अर्थात्‌ उनके ( बनास्मीदासके ) काठ्गत हान पर कुँअरपालने उस मतको 
धारण किया ओर तब वह उन सबके गुरुके समान बहुमान्य हे। गया । 
बनारसीविलासमे कवरपालकी कुछ रचनाओंका संग्रह है | पाठक जानते हैं कि 
यूक्तमुक्तावलीका पद्मानुवाद बनास्सीदास ओर 4.बरपाल दोनोंका किया हुआ है 
और उसमें कुँवरपाल ओर बनारसी मित्र बतलाये गये हैं-- 
कुंवरपाल बानारसी, मित्त जुगल इकचित्त । 
तिनहिं ग्रंथ भाषा कियो, बहुबिध छंद कवित्त || 
पं० बनारसीदासजीका देहान्त वि० से० १६१९८ के बाद किसी समय हुआ 
होगा | क्‍यों कि अपनी आत्म-कथा (अधकथानक ) उन्होंने इसी सम्बत्‌में 
समाप्त की है। मेघविजयजीके आगेरे पहुँचनके समय जब कि उन्होने युक्ति- 
प्रयोधकी रचना को है, बनारसीदासजी नहीं थ | उनके विचारोंका प्रचार 
करनेवाले मित्र कुवरपाल भी उस समय न थे । 
मेघविजयजीने कुंवरपालके सिवाय बनारसीदासजीके अन्य चार साथियोंके 
नाम ओर भी बतलाये हैं -- पं ० रूपचन्द्र, चतुर्भुज, भगवतीदास और धम्मदास। 
इनका उल्लेख बनारसीदासजीन अपने नाटक समयसारम भी किया है।। बहुत 


१---मवावजयजीन अपनी 'चन्द्रप्रभा' नामक व्याकरण-टीकाका रचना वि० से० १७५०७ 
में आगरे। रहकर को थी । हमारा अनुमान है कि “ युक्तिप्रवाध ” थी उन्होंने उसी समय 
आगरेमें बनाया हं।गा ओर वहीं रहते समय ही उन्हें “ बाणारसी मत ? का परिचय मिला 
होगा । यदि यह ठीक है ते कहना होगा कि कुवरपाल भी उस समय जीवित न थे । 

२--झव्थतरे य पुरिसा अवरेवि य पंच तरस सम्मिलिया । (टीका)---कालान्तरे अपरे पि 
पंचपुरुषा रूपचन्द्रपण्डित:, चतुभज:, भगवतीदास: कुमारपाल: पर्मदासश्रति नामानो मिलिता: 

२३--रूपचन्द्र पंडित प्रथम दुतिय चतुभुज नाम । 
तृतिय भगीतीदास नर, कोरपाल गुनधाम ॥ २६ ॥ 
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संभव है कि भेघविजयजीने ये नाम * नाटक समयसार पढ़कर ही लिखे हों। 
बाणारती मतका स्वरूप प्रकट करते हुए भेप्रविजयजी कहते हैं -- 
तम्हा दिगंबराण एए भद्दारगा वि णो पुजा | 
तिलतुसमेत्तो जेसि परिगाहे। णेव ते गुरुणी | १६ ॥ 
जिणपाडिमा्णं भूसणमलारुहणाइ अंगपरियरणं | 
बाणारसिओ वारइ दिगंबरस्मागमाणाएं || २० ॥ 
अर्थात्‌ दिगम्बरीक भद्गास्क भी पृज्य नहीं है। जिनके तिलतुष-मात्र भी 
परिग्रह है, वे गुरु नहीं हैं | बाणास्सीमतवालने जिनप्प्रीवमाओंकी भूषणमालाये 
पहिनाना, केसर लगाना आदि भी दिगम्बर आगमीकी आज्ञास राका । 
आजकल जो सम्प्रदाय तरहपन्थक नामसे प्रमिद्ध है, वह भद्गारकीकों या परिग्रह- 
घारी मुनियाका अपना गुरू नहीं मानता है आर प्रातिमाओंको पृष्पमालायें पहिनाने 
और केसर चचित करनेका भी ।निषेघ करता है | अतएवं मेघ्विजयजीने जिस 
वाणारसीमतकी चर्चा की है, वह तसहपन्थ ही है, इसमें काई सन्दह नहीं रह जाता। 
प॑० बखतरायजीने अपन ' बुद्धिविलास / नामक ग्रन्थम तरहपन्थको उत्पत्ति 
वि० सें० १६८३ भे॑ बतलाई है | यह समय भी मघ्विजयर्जीक॑ “ वाराणसी 
मत ' की उत्पत्ति-समयसे भिल जाता है, अतएवं कहना होगा कि इस मतके 
प्रवरत्तक १० बनारसीदासजी ही थ | 
उस समयकी मारतवर्षकी राजबानी आगरा नगरीमें इस पन्‍्थका उदय हुआ 
ओर उसके समीपके जयपुर आदि नगगेमे इसका शीघ्रतास प्रचार हुआ । फिर 
इन्हीं नगरोंक विद्रानोकी ग्रन्थ-र्चनाओंस जो अधिकांश दशभाषाभ की गई, यह 
पन्‍्थ धीरे धीरे दशव्यापी है गया ओर इसके प्रभावस मठपतियोंकी प्रतिष्ठाका 
एक तरहसे अन्त ही हो गया । 


[कप 


घरमदास ये पाँच जन, मिलि बेटे इकटोर । 
परमारथ-चरचा करें, इनकें कथा न और ॥ २७ ॥ 
२४ 


महाकवि खयंभु ओर त्रिभुवन खयंभु 


जैन विद्वानोंने लोकहचि और लोकसाहित्यकी कभी उपेक्षा नहीं की। जन- 
साधारणके निकट्तक पहुँचन और उनमें अपने विचारोंका प्रचार करनेके लिए 
वे लोक-माषाओंका आश्रय लेनेस भी कभी नहीं चूके । यही कारण है जो 
उन्होंने सभी प्रान्तोंकी भाषाओंकी अपनी रचनाओसे समृद्ध किया है। अपकभ्रेश 
भाषा-किसी समय द्रविड़ प्रान्तों और कर्नाटकको छोड़कर प्रायः सार भारतमें थोड़े 
बहुत हेर-फेरके साथ समझी जाती थी। अतएव इस भाषामे मी जैन कवि विशाल- 
साहित्य निर्माण कर गये हैं । 

धकडकुलक पं० हरिषेणने अपनी “ धम्मपरिक्खा में अपभ्रंश भाषाके तीन 
महाकवियोकी प्रशंसा की है, उनमें सबसे पहले चउमुहु या चतुमुंख हैं जिनकी 
अभी तक कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है, दूसरे हैं स्वथंभु देव जिनकी चर्चा 
इस लेखम की जायगी ओर तीसरे हैं पुष्पदन्त जिनके प्रायः सभी ग्रन्थ प्रकाशों 
आ गये हैं ओर जिनसे हम परिचित भी हो चुके हैं । 

पुष्पदन्तन चतुमुंख और स्वयंभु दोनोंका स्मरण किया है, और स्वयंभुने 
चतुमुंखकी स्तुति की है, अर्थात्‌ चतुर्मुख स्वयंभुसे भी पहलेके कवि हैं । 

चतुमुंख ओर स्वयंश्ु 

प्रो० मधुसूदन मोदीने चतुर्मुख और स्वयंभुको न जाने केसे एक ही कवि 
समझ लिया है' । वास्तव ये दोनों जुदा जुदा कवि हैं | इसमें सन्देहकी जरा भी 
गुंजाइश नहीं है | क्यों कि-- 

१ स्वयं स्वयंभूने अपने पठम्चारिड, रिहणेमिचारिउ ( हरिवंसपुराणु ) और 
स्वयंभु-छन्द इन तीनो ग्रस्थोमें कहीं भी  चतुर्मुख स्वयंभु ” नामसे अपना उल्लेख 
नहीं किया है । सवंत्र ही स्वयंभु लिखा है और स्वयंभुक पुत्र त्रिभुवनन भी अपने 


#रलकः अापजल+-_+++_ ० 


१ देखो, भारतीय विद्या ( अंक २ और ३, मा और अगस्त १९४० ) में प्रो० मोदीका 
४ अपश्रश कविओ ; चतुर्मुख खयंभु अने त्रिभुक्न स्वयंभु ” शीर्षक गुजराती लेख । 


मद्दाकवि स्वयंभु ओर तिभुवन स्वयंभु ३७१ 


पिताका नाम स्वयंभु या स्वयंभुदेव ही लिखा है | 

२ महाकवि पुष्पदन्तने अपने महापुराणुमेँ जहाँ अपने पूर्वके अनेक ग्रन्थ- 
कर्त्ताओं और कवियोंका उल्लेख क्रिया है वहाँ वे 'चउमुहु' और  स्यभु'का 
अलग अलग प्रथमा एकवचनान्त पद देकर हो स्मरण करते हैं 
चउमुह सयंभु सिरिहरिसु दोणु, णालाइउ कददेसाणु बाणु। १-५ 

अर्थात्‌ न मेने चतुमुंख, स्वयंभ, श्रीहृष ओर द्रोणका अवलाकन किया, 
और न कवि ईशान ओर बाणका । महापुराणका प्राचीन टिप्पणकार भी इन 
शब्दोपर जुदा जुदा टिप्पण दकर उन्हें प्रथए्‌ कवि बतलाता है। “* चउमुहु८ 
कश्चित्कवि: | स्वयंभ-”पद्ध दीबद्धरामायण कत्ता आपलीसंघीय: । 

२ पुष्दन्तन आगे ६९ वो सन्धिमे भी रामायणका प्रारंभ करते हुए सर्यभ 
ओर चउमुहुका अलग अलग विशेषण दकर अलग अलग उल्लेख किया है । 

४ पं० हरिपेणने अपने ' घम्मपरिकखा _ नामक अपश्रश काव्यम, जो वि० 
स० १०४० की रचना है, चतुमुस्व, स्वयंभ ओर पुष्पदन्त इन तीनों कवियोंकी 
स्तुति की है ओर तीनकी संख्या देकर तीनोंके लिए जुदा जुदा विशेषण दिये हैं । 

५ हरिवंशपुराणमे स्वयंभु कवि स्त्रये कहते हैं कि पिंगलन छन्दप्रस्तार, भामह 
ओर दंडीने अलंकार, बाणन अक्षराइम्बर, श्रीहर्षने निपुणत्व और चतुर्मुखन 
छदनिका, दरिपदी ओर प्रुवकोम जीटित पद्माह या दिया--' छंदागिय-दुवह-धुवएहिं 

१ महाकवि बाणने अपने हर्षचरितिम भाषाकति टशान और प्राकृत-कवि वायुविकारका 
उलेख किया है । देग्वो, श्री राधाकुमुद मुकजीका श्री हर्ष, पृ० १५८ 

२ कइराउ सयंभु महायरिउ, से सयणसहार्सह परियरिउ । 
चउमुहहु चयारि मुहाईं जहिं, सुकइत्तणु सीसउ काइं तहीं ॥ 

अर्थात्‌ कविराज स्यंनु महान्‌ आचार्य हैं, उनके सहस्नां स्वजन ६; और चतुर्मुखक 
तो चार मुख हैं, उनके आगे सकवित्व क्या कहा जाय ? 

३ पे० हरिषेण पक्कडकुछके थ। उनके सुरुका नाम सिद्धसेन था । चित्तोड ( मेबाड ) 
की छोड जब ते किसी कामसे अचलपुर गये थे, तब वहाँ उन्होंने धम्मपरिक्खा बनाई थी। 
४ चउमुहु कब्वविस्यण सयंभु वि, पुप्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि । 
तिण्णि त्रि जोग्ग जेण ते सीसइ, चउमुहमुंह थिय ताम सरासइ || 

जो सयंभु सो देउ पहाणउ, अह कह लोयालोयवियाणउ । 
पुष्फयंतु ण वि माणुसु वुच्च३, जो सरसइए कया वि ण मुच्चह | 
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जडिय, चउमुहेण समप्पिय पद्ढड़िय | / इससे चतुमुख निश्चय ही स्वयंभुसे जुदा 
हैं जिनके पद्धड़िया काव्य ( हरिवंश-पद्मपुराण ) उन्हें प्राप्त थ | 

६ इसी तरह कवि स्वयंभु अपने पठमचारिडर्भ भी चतुमुंखका जुदा बतलांते 
हैं| वे कहते हैं कि चतुर्मुखके शब्द ओर दंति और भद्रक अथ मनोहर होते हैं, परन्तु 
स्वयंभु काव्यमे शब्द और अर्थ दोनों सुन्दर हैं, तब शेप कविजन क्‍या करें ! 

आग चल कर फिर कहा है कि चतुर्मुखदवके शब्दोंका, स्ववेभुदेवकी मनोहर 
जिह्या ( वाणी? ) की और भद्रकविकरे गोग्रहणकों आज भी अन्य कवि नहीं पा 
सकते । इसी तरह जलक्रीटा-बर्णनम स्वयंभुकों, गोग्रह कथा चतुमुखदेवकी और 
मत्स्यवेधर्म भद्रका आज भी कबिजन नहीं पा सकते ै। 

इन उद्धरणोंस बिलकुल स्प्र हो जाता है कि चतुमुख्वदेव स्वयंभुसे प्रथनू ओर 
उनके प्रव॑वर्ती कवि हैं जिनकी रचनामभे शब्द-सौन्दर्य विशेष है और जिन्होंने अपने 
हरिवंश गोग्रह-कथा बहुत ही बढ़िया लिखी है। 

७ आपने स्वयंभु-छन्दम स्वयंभने पहलेके अनक कवियोंके पद्म उदाहरण स्वरूप 
दिये हैं ओर उनमें चतुमुखके * जहा चउमुहस्स ” कहकर ५-६ पद्म उद्धत 
किये हैं| इससे भी चतुमुग्वका प्रथवत्व सिद्ध हाता है । 


१ देखे “पठमचरिउ ? क प्रारंभिक अंशका दूसरा पद्च । 

२ भद्र अपभ्रश३ हो कवि मालूम होते हैं | उनका का: महाभारत या हरिवंश होंगा 
जिसके अन्तर्गत 'गोग्रह-कथा” और ' मत्स्य-वेष” नामके अध्याय या पर्ब होंगे। चतुर्मुमका तो 
निश्चय ही हरिबंशपुराण था और उसमें “गोंग्रह-कथा ” थी । क्यों कि अपश्रेश-कवि पवलने 
भी अपने हरिवंशपुराणने चतुमुंखकों ' हरिपाण्डवानां कथा'का उलेख किया हें-- 

हरिपंडुवाण कहा चउमुहबासहिं भासिय जम्हा | 
तह विस्यामि लेयपिया जेण ण णासइ दंसण पररं॥ 

इसमें चउमुह॒वासेहि ( चतुर्मुखन्याल: ) पद छिष्ट है । स्वयंभु-छन्दमें चउमुहुके जो पथ 
उदाहरणस्वरूप उड़त किये है, उनमेंसे ४-२, ६-८१, ८६, ११२ पद्योसे मालूम 
होता है कि उनका पठमचरिउ भी अवश्य रहा होंगा। क्योंकि उनमें राम-कथाके प्रसंग हैं । 

३-४ पउमचरिउके प्रारंभिक अशके पद्चध न० ३-४ । 

५ संभव हें “ पउमचारिउ 'के ये प्रारम्भिक पथ्व स्वयं स्वयंभुके रचे हुए न हों, उनके 
पुत्र त्रिभुवनके हों, फिर भी इनसे चतुर्मंख और स्वयंभुका प्रथक्त्व सिद्ध होता है । 


महाकवि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु ३७दर 


७ “ करकंडुचरिउ ” के कर्ता कनकामर ( कनकदेव ) ने स्वयंभु ओर पुष्प: 
दन्त दो अपश्रेश कवियोंका उल्लेख किया है, परन्तु स्वयंभुको केवल ' स्वयेभु 
लिखा है, “ चतुमुख स्वयेभु | नहीं' | 

८ पउमचरिउमे “ पंचमिचरिअ ' के विषय लिखा है-- 

चउमुहसयभुण्वाण वाणियत्यथ अचक्खमाणेण | 
तिहुअणसयभु रइये पंचमिचरिअं महच्छारितं ॥ 

इसके “ चउमुहसयंभुएवाण * ( चतुमुग्वस्वथेभुदेवानाम्‌ ) पदसे चतुर्मुंख ओर 
स्वयंभु जुदा जुदा दो कवि ही प्रकट हात हैं। क्यो कि यह पद एकवचनान्त 
नहीं, बहुवचनान्त है | ( द्विवचन अपग्रेशम होता नहीं | ) 

इन सब प्रमाणोंक हाते हुए चतुमुंख ओर स्वयंभुका एक नहीं माना जा 
सकता | प्रो एच० डी० वठणकर ओर ग्रो० हीरालरर्ल जैनन भी चत॒र्मुखको 
स्वयंभुसे प्रथक ओर उनका (ववर्ती माना है । 

स्वयंभुदव अपभ्रेशभापाके आनाये भी थ। आग बतलाया गया है कि 
अपभ्रेशका छन्दशाम्त्र ओर व्याकरणशाम्त्र भी उन्होंने निर्माण किया था। हन्द- 
चूड़ामागे, विजयशपित या जयपस्शिप और कविरज-धवल उनके विरुद थे । 

उनके पिताका नाम मारुतंदव ओर माताका पद्मिनी था | मारुतदव भी कवि 
थ । स्वयंभु-हन्दम 'तहा ये माउग्दवम्स कहकर उनका एक दोहा उदाहरणस्वरूप 


१ जयएवं सयंभु बिसालजिन, वाएसरियरेड सिरिपुप्फयंतु । 

२ हरिवेशपुराण और पप्ममराणक्र समान  पंचमी-कहा ' नी जनींकी बहुत ही “ंक- 
प्रिय कथा ह। संस्कृत और अपन्रंशक प्राय: सभी प्रसिद्ध कवियान शन तीनों कथाओंकों 
अपने अपने इंगसे लिखा हं। महापुरण ( इसमे पद्मचरित और हरिवंश दोनों ४) के अतिरिक्त 
पृष्पदन्तकी पंचमी-कथा (णायवत्रुमारचरिउ ) है ही, मठिपण:क्रे भी महापुराण और 
नागकुमारचरित ८ । इसी तरह चनुर्मंख और स्वयंभुके भी उक्त तीनों कथानकापर ग्रन्थ हं।ने 
चाहिए । स्वर्यभुक्त दा तो उपहब्ध टी हैं, और पंचमीचरितका उक्त पथ्चर्म उठख किया गया 
है | त्रिभुवन स्वयंभुन अपने पिताके तीनों ग्न्थांकी सैभालठ्य ६ । अथत्‌ उनमें कुछ अंश अपनी 
तरफसे जोड़कर पूरा किया है । पनपालकी ' पंचमी कहा ” प्रकाशित हो चुकी है । 

३ स्वय॑नु छन्दका इंटरोडक्शन पेज ७१-७४, रायल एशियाटिक सोसाइटी बम्बईका 
जनेल, जिल्द २, १९१५। ४ नागपुर यूनीवर्सिटीका जनंल, दिसम्बर, १९३५ | 
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दिया गया है'। स्वयंभु गहस्थ थे, साधु या मुनि नहीं, जैसा कि उनके प्रन्थोंकी 
कुछ प्रतियोम लिखा मिलता है | एसा जान पढ़ता है कि उनकी कई पलियोँ 
थी जिनमेंस दोका नाम पठमचरिउमें मिलता है--एक तो आइचंबा ( आदि- 
त्याम्वा ) जिसने अयोध्याकाण्ड और दूसरी सामिअब्बा, जिसने विद्याधरकाण्ड 
लिखाया था | संभवतः ये दानों ही सुशिक्षिता थीं। 

स्वयंभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेंसे सबसे छाटे जिभुवन स्वयंभुकों हो हम 
जानते हैं । उक्त दो पत्नियोमेंसे ये किसके पुत्र थ, इसका कोई उल्ेख नहीं 
मिला । सभव है क्रि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो । नीचे 
लिखे डिट्॒॒ट पद्यते अनुमान होता है कि त्रिभुवन स्वयंभुकी माता ओर स्वयंभु- 
देवकी तृतीय पत्नीका नाम शायद ' सुअब्वा  हो-- 

सच्चे वि सुआ पंजरखुअ व्व पढि अक्खराई सिक्‍खंति | 
कदराअस्स सुओ सुअव्व सुइ-गब्भस भूओ ॥ 

अपभ्रंशम सुअ शब्दसे सुत ( पुत्र ) और झुक ( सुअच्तोता ) दोनोंका ही 
बोध होता है | इस पद्ममें कहा है के सारे ही सुत पींजरेके सुओंके समान पढ़े हुए ही 
अक्षर सीखते हैं; परन्तु कविराजका सुत (त्रिभुवन ) श्रुत इव श्रुतिगर्भसंभूत है । 
अथात्‌ जिस तरह श्रुति ( वेद ) से शास्त्र उत्पन्न हुए उसी तरह दूसरे पक्षमे 
त्रिभुवन सुअव्वसुइ्गब्भसंभूअ है, अर्थात्‌ सुअब्याके शुचिगर्भसे उत्चन्न हुआ है । 

कविराज स्वयंभु शरीरसे बहुत पतले और ऊँचे थे। उनकी नाक चपटी और 
दाँत विरल थ | 

स्वयंभुदेवने अपने बंश गोत्र आदिका कोई उलेख नहीं किया। इसी तरह अन्य 
जैन ग्रन्थकर्ताओंके समान अपने गुरु या सम्प्रदायकी भी काई चर्चा नहीं की । 
परन्तु पुष्पदन्तके महापुराणके टिप्पणमें उन्हें आपुलीसं्ीय बतलाया है ।' इस 
लिए वे यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पड़ते हैं। पर उन्होंने पठमचरिठके 


१-लडद्धउ मित्त भमंतेण रअणाअरचदेण । 

सो सिजंते सिजइ वि तह मरद भरंतेण || ४-९ 
२-३-देखो पठमचरिउ सन्धि ४२ और २० के पथ | 
४-अद्तणुएण पहहरगत्ते, छिव्वरणासे पविरलदंते । 
५ सयंभु पडडीवद्धकर्त्ता आपलीसंघीय: |--म० पु० पएृ० ९। 


मदाकावि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु ३७५ 


प्रारंभमे लिखा है कि यह राम-कथा वद्धमान्‌ भगवानके मुख-कुहरसे विनिर्गंत होकर 
इन्द्रभूति गणघधर और सुधर्मास्वामी आदिके द्वार चली आई है और रविषेणाचार्यके 
प्रसादसे मुझे प्राप्त हुई है ।' तब्र क्या रविषेण भी यापनीय संबके थे ! 

स्वयंभुदेव पहले घनंजयके आश्रित रहे जब कि उन्होंने पउमचरिउकी रचना की 
और पीछे घवलइयाके जब कि रिध्वणमिचरिउ बनाया | इसलिए उन्होंने पहले ग्रन्थमे 
घनंजयका और दूसरेम घवलइयाका प्रत्येक सन्धिके अन्तमें उल्लेख किया है । 


त्रिभुवन स्वयंभ्ु 
स्वयंभुदेवक छोटे पुत्रका नाम विभुवन स्वयंभु था। ये अपने पिताके सुयोग्य 
पुत्र थे ओर उन्हींक्रे समान महाकवि भी | कविराज-चक्रवर्ती उनका विरुद था। 
लिखा है कि उस ।त्रैभुवन स्वयंभुके गुणोंका वर्गन कौन कर सकता है जिसने 
बाल्यावस्थामें ही अपने पिताके काव्य-मारकों उठा लिया । यदि वह न होता ते 
स्वयंभुदेवके कार्ब्योका, कुलका और कवित्वका समुद्धार कोन करतों ! और सब 
लोग तो अपने पिताके धनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु त्रिमुवन स्वयंभुने 
अपने पिताके सुकविलका उत्तराधिकार लिया । उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त 
शिष्योम ऐसा कोन था जे। उनके काव्य-समुद्र की पार करती ! व्याकरणरूप हैं मजबूत 
कन्घे जिमके, आगर्मोक अंगेंकी उपमावाले हैं विकट पद जिसके, ऐसे त्रिभुवन 
स्वयंभुरूप घवल / वृषभ ) ने जिन-तीथेमे काव्यका भार वहन किया । इससे 
मालूम होता है कि त्रिभुवन भी वेयाकरण ओर आगमादिके ज्ञाता थे । 
जिस तरह स्वयंभुदेव घनंजय ओर घवलइयाके आश्रित थे उसी तरह त्रिभुवन 
बंदरयाके । एसा मादूम होता है कि ये तीनों ही आशभ्रयदाता क्रिसी एक ही 
राजमान्य या घनी कुलके थे-घनंजयके उत्तराधिकारी ( संमवतः पुत्र ) 
घवलइया ओर घवलइयाक्रे उत्तराधिकारी बंदइया। एकके देहान्त होनेपर 
दूसरेके ओर दूसरेके बाद तीसरेके आश्रयमे ये ओय होगे । 
बन्दइयाके प्रथम पुत्र गाविन्दका भी त्रिभुवन स्वयंभुने उल्लेख किया है जिसके 
वात्सलय भावसे पउमचरियके शपके सात सर्ग रच गये । 
बन्दइयाके साथ पठमचरिउके अन्तमें त्रिभुवन स्वयंभुने नाग और श्रीपाल 


न 





१ देखें संधि १, कडव॒क २। २-३-४-५ पउमचरिउके अन्तिम अंशके पथ ३, ७, ९, १०। 
& अन्तिम अंशका चौथा पद्भ । ७ अन्तिम अंशका १५ वो पथ । 


३७६ ज्ेनसाहित्य ओर इतिद्दास 








चर 


आदि भव्य जनोकीा भी आशीवांद [दिया है कि उन्हें आरोग्य, समृद्धि और 
शान्ति-सुख प्राप्त हो । 
कवि कहाँके थे ! 

अपने ग्रन्थोंमें इन दोनों कवियोने न तो स्थानका नाम दिया है, न अपने 
समयके किसी राजा आदिका, जिससे यह पता लग सके कि वे कहाँके रहनेवाले 
थे। अनुमानसे इतना ही कहा जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे और बहुत करके 
पुष्पदन्तके ही समान बरारकी तरफके होंगे: यद्याप मारुतदव, घवलइया, बंदइया, 
नाग, आइचेबा, सामिअब्बा, आदि नाम कर्नीटक जैसे हैं ओर ऐसे ही कुछ नाम 
अम्मइय, दंगइय, सीलइय, पुप्पदन्तक परिचित जनोंके भी हैं । 

ग्रन्थ-रचना 

महाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुके दो संम्पूण ओर संयुक्त ग्रन्थ उपलब्ध 
हुए हैं, एक पउमंचरिंउ ( पद्मचरित ) या रामायण और दूसरा रिट्रणेमिचरिड 
(ऑरिप्टनेभिचरित) या हरिवंशपुराण । तीसरा ग्रन्थ पंचभिचरिउ (नागक्रुमारचीरत) 
है जिसका उल्लेख तो किया गया है परन्तु जा अभी तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । 

ये तीनों ही ग्रन्थ स्वयंभु दवके बनाये हुए हैँ ओर तीनोंकी ही उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंभुने पूरा किया है। परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकवि 
बाणकी अधूरी कादम्बरीकी उनके पुत्रन, वीरसनकी अपृर्ण जयधवल्य टीकाकों 
उनके शिष्य जिनसेनने और जिनसेनके आदपराणकों उनके शिष्य गुणभद्रन 
पूरा किया था । पिता या गुरुकी अधूरी सचनाओंक पुत्र या शिप्यद्वारा पूरे किये 
जानेके अनेक उदाहरण हैं; परूतु यह उदाहरण उन सबसे निराल्य है। 


१ अन्तिम अंशका १६ वाँ पद्य । 

२-३ ये दोनों ग्रन्थ भाण्डारकर इंस्टिट्यूट पूनेन हैं -- ने० ११२० आफ १८९४-९७ 
ओर १११७ आफ १८९१-५५ । पठमचरियकी एक प्रति कृपा करके प्रो० हीराछालजी 
जैनने भी मेरे पास भेज दी है जो सांगानेरके गोदीकाके मानदिर्की है । यद्यपि उसके हासियेपर 
संव॒त्‌ १७७५ लिखा हुआ है, परन्तु वह किसी दूसरेके हाथका है। प्रति उससे भी 
पुरानी है । हरिवंशकी एक प्रति बम्बईके ए० पन्नालाड सरस्वती-भवनर्भे भी है । इस लेखमें 
उक्त सब प्रतियोंबरा उपयोग किया गया है | 


महाकवि स्वयंभु ओर जिभुवन स्वयंभु ३७७ 


कविराज स्वयंभुदेवने तो अपनी समझसे य ग्रन्थ पूरे ही रचे थे परन्तु उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंभुका उनमें कुछ कमी महसूस हुई और उस कमीको उन्होंने 
अपनी तरफसे कई नये नये सगे जोड़कर पूरा किया | 

जिस तरह महाकवि पुष्यदन्तके यशोधर चरितम राजा और कोलका प्रसंग, 
यशोधरका विवाह और भवान्तरोंका वर्णन नहीं था ओर इस कभीको महसूस करके 
वॉसलसाहु नामक धनीके कहनेसे गन्धव कविन उक्त तीन प्रकरण अपनी तरफसे 
बनाकर यशोधरचरितम जोड़ दिये थे कविराज चक्नवर्तीने भी उक्त तीनों ग्रन्थोंकी 
पूर्ति लगभग उसी तरह की है | अन्तर मिर्फ इतना ही है कि गन्ब्वने उक्त 
प्रयत्न पृष्पदन्तसे लगभग साढ़े तीन सो वर्ष बाद किया था, परन्तु त्रिभुवन 
स्वयंभुन पिताके देहान्तके बाद तत्काल ही | 

१-पउम्चरिउ 

यह ग्रन्थ १२ हजार झाकप्रमाण है और इसमें सब मिलाकर ९० 
सन्धियों हैं --विद्याधरकाण्डमें २०, अयोध्या काण्डभ २२, सुन्दर कांडर्भ १४, 
युद्धकांडम २१ और उत्तरकांडम १३ | इनमेंस ८३ सन्धियों स्वयंभुदेवकी 
ओर शेष ७ त्रिभुवन स्वयंभुकी हैं। 2३ वीं सन्विके अन्तकी पृष्पिकाम भी 
यद्यपि त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है, इस लिए स्यंभुदवकी रची हुई ८२ ही 
सन्धियों होनी चाहिए परन्तु ग्रस्थान्तम त्रिमबनन अपनी रामकथा-कन्याकों 
सप्तमहासगीगी या सातसगंवाली कहा है, इसलिए ८2४स १९० तक सात 
सन्धियों ही उनकी बनाई जान पड़ती हैं | सेभव है ८३ वीं सम्विका अपनी 
आगेकी ८४ वीं संन्धित टीक सनन्‍्दभ बिटानेके लिए उसमें भी उन्हें कुछ कईवक 
जोइने पढ़े है। और इसलिए उसकी प्रणिकामें भी अपना नाम दे दिया हो । 


१ देखो * महाक्ृवि पृष्पदन्त ? शीपषकक लख, 7१० ३३१-३२ । 

२ देखो पठमचरिउके अन्तके पद्च । 

३-४ अपन्रंश काव्योमें सर्गेकी जगह प्राय: सन्धिका ल्यवहार किया जाता है। 
प्रत्येक सन्धिमें अनेक कइवक होते हें और एक कडबक आठ यमकांका तथा एक यमक दो 
पदोंका होता है । एक पद्म यदि वह पद्धड़ियाबद्ध हा तो १६ मात्रार्ये हं।ती हं। आचार्य 
हेमचन्द्रके अनुसार चार पद्धड़ियों यानी आठ पंक्तियोंका कड़बक द्वाताहै। हर एक 
कढ़ वकके अन्तमें एक घत्ता या ध्रुवक दं।ता है । 


३७८ जनसाहित्य ओर इतिहास 


२-रिद्रणेमिचारिउ 


यह हरिवंसपुराणु नामसे प्रसिद्ध है। अठारह हजार छ्ोकप्रमाण है और 
इसमें ११२ सन्वियों हैं। इसमें तीन काण्ड हैं --यादव, कुर और युद्ध । यादवमें 
१३, कुरुम १९ ओर युद्ध ६० सन्धियाँ हैं। सन्धियोंकी यह गणना युद्ध- 
काण्डके अन्तमे दी हुई है ओर यह भी बतलाया है कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा 
गया ओर उसकी रचनामें क्रितना समय लगो। इससे इन ९२ सन्धियोंके 
कतृत्वके विषय तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो निश्चयपूर्वक स्वयंभु- 
देवकी बनाई हुई हैं । 

आगे ९३ से ९९ तककी सन्धियोंकी पुष्षिकाओंमें भी स्वयंभुदेवका नाम है 
और फिर उसके बाद १०० वीं सन्धिके अन्तमें त्रिभुवन स्वयंभुका नाम है। 
इसका अथ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सन्धियोँ भी स्वयंभुदेवकी हैं 
और इस तरह उनका रचा हुआ रिह्णेमिचरिय ९९ वीं सन्धिपर समाप्त होता है । 
इस सन्धिके अन्त एक पद्म है जिसमें कहा है कि पउमचरिउ या सुव्वयेचीरेड 
बनाकर अब भें हरिवंशकी रचनामें प्रदत्त होता हूँ, सरस्वतीदेवी मुझे सुश्यिरता 
देवें। निश्चय ही यह पद्म त्रिभुवन स्वयंगुका लिखा हुआ है ओर इसमें वे कहते हैं 
कि पउमचरिउकी अथात्‌ उसके शेष भागकी रचना तो में कर चुका, उसके बाद 
अब में हरिवंशमे अर्थात्‌ उसके भी शेषमें हाथ लगाता हूँ | यदि इस पद्मको 
हम त्रिभुवनका न मार्ने तो फिर इस स्थानमें इसकी कोई साथकता ही नहीं रह 
जाती । हरिवंशकी ९९ सम्धियोँ बना चुकनेपर स्वयंभुदेव यह केसे कह सकते हैं 
कि पठमचरिउठ बनाकर अब में हरिवंश बनाता हूँ ! अतएव उक्त पद्मयसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि स्वयंभुकी रचना इस ग्रन्थम ९९ वीं सन्धिके अन्त तक है। 

इसके आगेका भाग, १०० से ११२ तककी सन्धियाँ, त्रिभुवन स्वयंभुक्री 





१ स्वयंभुकोी ९२ सन्धियाँ समाप्त करनेर्मे छह वर्ष तीन महीने और ग्यारह दिन 
लगे । फाल्गुन नक्षत्र, ततीया तिथि, बुधवार और शिव नामक योगम युद्धकाण्ड समाप्त 
हुआ ओर भाद्रपद, दशमी मी, रविवार और मूल नक्षत्रमें उत्तरकाण्ड प्रारंभ किया गया । 

२ राम लक्ष्मण आदि बीसर्वे तीर्थंकर मुनिसुत्रतके तीर्थम हुए हैं, अतएव पठमचरिउ 
मुनिसुव॒तचरितके ही अन्तर्गत माना जाता है। मुनिसुव्रतचरितको ही संक्षेपर्म “सुब्वबचरिय ? 
कहा है । सुन्ववचरियको सुद्यचरिय गृलत पढ़ा गया है । 
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बनाई हुई हैं ओर इसकी पुष्टि इस बातसे होती है कि अन्तिम सन्धि तककी 
पृष्पिकाओंम त्रिभुवन स्वयंभुका नाम दिया हुआ है । परन्तु इन तेरह सन्धियोंमेंसे 
१०६, १०८, ११० ओर १११ वीं सन्धिके प्योमें मुनि जसकित्तिका भी नाम 
आता है ओर इससे एक बड़ी भारो उलझन खड़ी हो जाती है। इसमें तो सन्देह 
नहीं कि इस अन्तिम अंशम भुनि जसकित्तिका भी कुछ हाथ है, परन्तु वह 
कितना है इसका ठीक ठीक निणेय करना कठिन है | 

बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निणयपर पहुँचे हैं कि मुनि जसकित्तिको 
इस ग्रन्थकी कोई ऐसी जी शीर्ण प्रति मिली थी जिसके अन्तिम पत्र नष्ट भ्रष्ट 
थे ओर शायद अन्य प्रतियाँ दुर्लभ थीं, इसलिए उन्होंने गोपर्गिरि (ग्वालियर ) के 
समीप कुमरनगरीके जैनमन्दिस्म व्याख्यान करनेके लिए इसे ठीक किया, 
अथांत्‌ जहाँ जहाँ जितना जितना अंश पढ़ा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसको 
स्वयं रचकर जोड़ दिया ओर जहाँ जहाँ जोड़ा वहँ वहाँ अपने परिश्रमके एवम 
अपना नाम भी जोड़ दिया । 

१०९ वीं| सम्धिके अन्तमं वे लिखते हैं कि जिनके मनमें पर्वाके उद्धार करनेका 
ही राग था, (पर्वेसमुद्ररणरागेकमनसा) ऐसे जसकित्ति जतिने कविराजके शेष भागका 
प्रकृत अथ कहा ओर फिर अपने इस कार्यका ओचित्य बतलाते हुए वे कहते हैं कि 
संसारमे वे ही जीते हैं, उन्हींका जीवन साथक है, जो पराये ब्रिदृडित ( बिगड़े हुए 
या विशेंखठ हुए ) काव्य, कुछ ओर घनका उद्धार करते हैं । 

पिछली दे सन्धियोकी रचना और भाषा परसे एसा मालूम होता है कि उनमें 
जसंकित्तिका कुछ अधिक हाथ है। जसकित्ति इस ग्रन्थके करत्तासे ६-७ सो वर्ष 
बादके लेखक हैं, उनकी भाषा इस ग्रन्थकी भाषाके मुकाबिलिम अवश्य पहिचानी 
जा सकती है ओर हमारा विश्वास है कि अपश्रेश भाषाक विशेषज्ञ परिश्रम करके 
इस बातका पता लगा सकते हैं कि इस ग्रन्थकी पिछली सन्धियोम जसकित्तिकी 
रचना कितनी है | हम यह भी आशा है कि हरिवंशकी शायद ऐसी प्रति भी 
मिल जाय, जो स्वयंभु ओर त्रिभवन स्वयंभुकी ही सम्पूण रचना हो ओर उसमें 
जसकिततिके लगाये हुए पेबन्द न हों | 

एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य है कि जसकितत्तिका खुदका भी बनाया 
हुआ एक हरिवंशपुराण है और वह अपश्रेशभाषाका ही है। इसलिए उनके लिए 
यह कार्य अत्यन्त सुगम था ओर क्या आश्चर्य जो उन उन अंशेंकि स्थानपर जो 
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त्रिभुवन स्वयंभुके हरिवंशपुराणसे नष्ट हो गये थ अपने उक्त हरिबंशके ही अंश 
काट-छाटकर जढ़ दिये हों | इसका निणय जसकित्तिका ग्रन्थ सामने रखनेसे हो 
सकता है । 


३-पंचमीर्चारउ 
दुर्भाग्यस अभी तक इस प्रन्थकी काई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है; परन्तु 
पउमचरियम लिखा है कि यदि स्वयंभुदेवके पुत्र त्रिभुवन न होते तो उनके 
डियाबद्ध पंचमीचरितका कोन सवारता ? इससे माह्ूम ह्वाता है कि स्वयंभु 
दवका पंचमीचरित नामका ग्रन्थ भी अवश्य था ओर उसे भी उनके पृत्रने शायद 
पृ्वोक्त दो ग्रन्थोक ही समान सवारा था--बढ़ाया था | 


स्वयंभ्रुके तीनों ग्रन्थ सम्पूर्ण थे 
जैसा कि पहले कहा चुका है, स्वयंमुदेवन अपने तीनों ग्रन्थ अपनी समझ 
ओर रुचिक अनुसार सम्पूर्ण ही सच थ, उन्हें अधूग नहीं छोड़ा था। पीछे 


१ मुनि जसकित्ति या यश:कीति काप्ठासंघ-माथरान्वय पुष्करगणकरे भट्ट'रक थे ओर 
गापाचल या ग्वाल्यिरकी गद्ीपर आसीन थे। उनके गुरुका नाम गुणकाति था | उनके दं 
अपभ्रश-ग्रन्थ मिलते हैं एक हरिवेसपुराणु ओर दूसरा चेदप्पहचरिउ ! पहला ग्रन्थ जन- 
सिद्धान्तमवत आरामें है । भास्कर ( भाग ८, किएण १ ) में उसके जो बहुत ही अशुद्ध अंश 
उद्धृत किये गये हैं उनसे मालूम होता हैं क्वि दिवढा साहुके लिए उसकी रचना की गई 


थी ।--" इय हरिबंसपुरणे कुरुव॑साहिद्रिण विवुहनित्ताणुरंजणे मिरिगुणकित्तिसीसमुणि- 
जसकित्तिविरइए साहु-दिवढ़ानामं तेरहमी सग्ग सम्मत्ता। ” और पिछला ग्रन्थ फर्रुख- 


नगरके जेनमन्दिरके भंडार्म हे | उसके अन्त लिखा हैँ --“ श्य सिस्चिदप्पहचरिए 
महाकश्जस कि त्तिविरदए महाभव्व सिद्धपालसवणभूसणे सिरिचदप्पसामिणिब्बाणयमर्णा णाम 
एयारइमं। सधी सम्मत्तो | ” यह प्रति श्रावण बंदी ?, शनि, संवत्‌ १५६८ की लिखी हुई 
है । जमकित्ति तोमरवंशी राजा कीतिसिहके समय विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिके प्रारम्भमें 
हुए हैं । जनसिद्धान्त भवन आराम ज्ञानाणवकी एक प्रति है जे। संवत्‌ १५२१ आषाढ़ सुद्री 
& सोमवारकोी गं।पाचलूदुगर्भ तामरवंशी राजा कोतिसिहके राज्यमें लिखी गई थी । इसमें 
गुणकीति और यशः:कीतिक बाद उनके शिष्य मलयकीति और प्रशिष्य गुणभद्र भद्वारकक 
भी नाम हें । 
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उनके पुत्र त्रिभुवनने अधूरोंको पूरा नहीं किया है बल्कि उनमें इजाफा किया है। 
इसकी पृष्टिम हम नीचे लिखी बाते कह सकते हैं-- 

१ यह बात कुछ जचती नहीं कि कोई कवि एक साथ तीन तीन ग्रन्थोंका 
लिखना शुरू कर दे और तीनोंकी ही अधूरा छोड़ जाय | अपना अन्तिम ग्रन्थ 
ही वह अधूरा छोड़ सकता है । 

२ पउमचरिउमे स्वयेभुदव अपनेको घनंजयका आश्रित बतलाते हैं और 
रिद्वणमिचारिउमं घवलइयाका | इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों ग्रन्थेंकी सचना 
एक साथ नहीं हुई है। घनंजयके आश्रयमें रहते समय पहला ग्रन्थ समाप्त किया 
गया और उसके बाद घबलइयाके आश्रयर्म जो कि शायद धनंजयका पुत्र था 
रिद्रणेमिचारिउ लिखना शुरू हुआ । पंचमीचरित शायद घनंजयके आश्रयमे ही 
लिखा गया है | 

३ दोनों ग्रन्थोका शेष त्रिभुबन स्वयंभुन उस समय लिखा जब वे बन्दइयाके 
आपध्रित थ और इस बातका उल्लेख भी रिट्रणमित्नरियकी ९५९ वीं सन्धिके अन्तमे 
कर दिया कि पठमचरिउको ( शेप भागका ) कर चुकनेके बाद अब में हरिवंश- 
पुराणकी ( शेष भागकी ) रचनाभे प्रत्नत्त होता हूँ | यह उल्लेख स्वये स्वयंभुदवका 
किया हुआ नहीं हा सकता । 

४ पठमचरिउका लगभग £ अंश ओर हसिबंशका 5 अंश स्वयंभुदेवका है 
और शेष ८ और 3 त्रिभुवनका । प्रश्न होता है कि पिता यदि दानोंका अधूरा ही 
छोड़ता तो इतन थाड़े थाइ ही अंश क्यों छाड़ता ! 

७ त्रिभुवन स्वयंभ अपने ग्रन्थांशोंकिं संस  “ सयंभुदव-उत्बरिअ ” और 
“ तिहुअगसयंमुसमाणिअ / विशेषण दत हैं। शेपका अथ स्पष्ट है। आचार्य 
हमचन्द्रकी नाममालाके अनुसार “ उत्बरिआ्न का अथ 'अधिकं अनीप्सितं' होता 
है | अर्थात्‌ , सवयंभदेवका जा अंश अभीष्सित नहीं था, या जो अधिक था, वह 
अंश | इसी तरह 'समाणिअ शब्दका अथ होता है, छाया गया । इन तीनों विशेष- 
णोसे यही घ्वीनित होता है कि यह अधिक या अनीप्सित अश ऊपरस लाया गया है । 

६ रिह्रणमिचरि उको देखनसे पता चलता हैं कि वास्तवर्म समवसरणके उपरान्त 
नेमिनाथका निवांण होते ही यह ग्रन्थ समाप्त दे जाना चाहिए । इसके बाद कृष्णकी 
रानियोंके भवान्तर, गजकुमारनिवांण, दीपायन मुनि, द्वारावती-दाह, बलभद्रका 
शोक, नारायणका शोक, हलघरदीक्षा, जरत्कुमार-राज्यलाम, पाण्डव-गृहवास, 
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मोहर्पारित्याग, पाण्डव-भवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से आगेकी सन्धियोंमे हैं 
वे नेमिचरितके आवश्यक अंश नहीं हैं, अवान्तर हैं | इनके विना भी वह अपूर्ण 
नहीं है। परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने इन विषयोंकी भी आवश्यकता समझी ओर इस 
तरह उन्होंने रिहवणमिचरिउको हरिवंशपुराण बना दिया और शायद इसी कारण वह 
इस नामसे प्रसिद्ध हुआ | पठमचरियकी अन्तकी सात सन्धियोंके विषय भी-- 
सीता, बालि, ओर सीता-पृत्रोंके भवान्तर, मास्त-निर्वाण, हरिमरण आदि-- 
इसी तरह अवान्तर जान पहते हैं । 
४-स्वयंभ्रु-छन्द 

स्वयंभुदेवके इस छन्दों ग्रन्थका पता अभी कुछ ही समय पहले लगा हैं | इसकी 
एक अपूण् प्रति जिममें प्रारंभके २२ पत्र नहीं हैं प्रो० एच० डी० वलणकरको 
प्राप्त हुई है और उन्होंने उसे बड़े परिश्रमसे सम्पादित करके प्रकाशित कर दिया है।' 

इसके पहलके तीन अध्यायोंभ प्राकृतके वर्णव्रत्तोका और शेपके पाँच 
अध्यायाम अपश्रेश छन्दाका विवेचन है। साथ ही हन्दोंके उदाहरण भी पृव 
कवियोंके ग्रन्थोमेसे चुनकर दिये गये हैं । 

इस ग्रन्थका प्रारंभिक अंश नहीं है ओर अन्तम भी कत्तोका परिचय दनेवाली 
कोई प्रशस्ति आदि नहीं है। इस लिए सन्देह हो सकता है कि यह शायद 
किसी अन्य स्वयंभुकी रचना हा; परन्तु हमारी समझमें निश्चयसे इन्हींकी है | 
क्यें। कि-- 

१ इसके अन्तिम अध्यायमें गाह, अडिल्ला, पद्धड़िया आदि छन्दोंके जो स्वोपज्ञ 
उदाहरण दिये हैं उनमें जिनदेवकी स्तुति है | इसलिए इसके कर्त्ताका जैन 

१ यह प्रति बड़ोदाके ओरियण्टल इन्स्टिटयूटकी है। आड्िविन सुदी ५, गुरुवार संवत्‌ 
१७२७ की इसे रामनगरमे किसी #ष्णदेवने लिखा था। 

२ पहलेके तीन अध्याय रायल एशियाटिक सोसाइटी बाम्बेके जनेल ( सन्‌ १९३५ ए० 
१८-५८ ) में और शेष पाँच अध्याय बाम्बे यूनीवर्सिटीके जर्नल ( जिल्द ५, ने० ३, नवम्बर 
१९३६ ) में प्रकाशित हुए हैं । 

३ तुम्ह पअकमलमूले अम्हे जिण दुक्खभावतविआईं । 

ढुरुढुलिआई जिणवर जे जाणसु ते करेजासु | २३८ 
जिणणाभ छिंदवि मोहजालु, उप्पजइ देवलसामि साल | 
जिणणाम कम्मई णिदलेवि, मोक्खग्गे पशुसिअ सुह लहेवि || ४४ 
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होना तो असन्दिग्ध है | साथ ही इसमें ( अ० ५-९ ) छट्ठे अवजाईके उदाहरण 
स्वरूप जो घत्ता उद्धत की है वह पठमचरिठकी १४ वीं सन्धिमें बहुत ही थोड़े 
पाठान्तरके साथ मोज़ूद है , घत्ता छन्दका जे उदाहरण ( अ० ७-२७ ) 
दिया है वह पठमचरिउकी पौँचर्वी सन्धिका पहला पद्म है | “ वम्महतिलूअ 
का जे उदाहरण है ( अ० ६-४२ ) वह ६५ वीं सन्धिका पहला पर्य हे, 
* रअणावली का जो उदाहरण है ( अ० ६-७४ ), वह ७७ वीं। सन्धिके 
१३ वें कड़वकका अन्तिम पंच है ओर अ० ६ का जो ७१ वाँ पद्म है वह 
पउठमचरियकी ७७ वीं सन्धिका प्रारेम्मिक पद्मे है | चूँकि ये कविकी 
अपनी और अपने ही ग्रन्थकी घत्ताये थीं; इसलिए इन्हें बिना कत्तोंके नामके 
ही उदाहरणस्वरूप दे दिया गया | यादि अन्य कवियोंकी होती तो उनका नाम 
दनेकी अवश्यकता होती । इससे भी यही निश्चय होता है कि पठमचरिउके कर्ता 
स्वयं «देव ही स्वयंभु-छन्दके कत्तो हैं | इस हन्दोंग्रन्थम ६-४५, ५८, ९८ 
१०२, १५२, ८-२,९ पद्म ऐस हैं जो हरिवंंशकी कथाके प्रसंगक हैं और ६, 
६५, ६८, ९०, १०५, ८-२१, २५, एस हैं जा रामकथाके प्रसंगके हैं 
ओर उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं परन्‍त कर्त्ताका नाम नहीं दिया गया है। हमारा 


१ कहवि सश्हरई दिद्ई णहरइ थणसिहरावारि सुपद्तत्तई । 
वाग्गि वलग्गहो मयणतुरंगही णे पह छुद्द छूडु खित्तई | ९ 
२ अक्खइ गउतमसामि, तिहुअगलद्धपसंसह्द | 
सुण सेणिय उप्पत्ति, खखमवाणरवंसहे। || 
हणुवंतु रण परिवोदिजई णिसियर्राहिं। 
णे गयणयले बालदिवायर जलहंरहिं | 
४ सुस्वर डामरु रावणु दटूठु जासु जग कंपइ | 
अण्णु कहिं महु चुक॒इ एवणाइ सिह जेपइ || 
५ भाइविओएं जिह जिह करइ बिहीसणु सोउ | 
तिह तिह दुक्‍ंखण रुवइ सहखिलवाणरलेाउ | 
स्वयंभु-छन्दके मुद्रित पाठमें इस पथ्की “ चउमुद् 'का बतलाया हैं, परन्तु असल यह 
लेखक की कुछ असावधानी मालूम पडती है | “ चउमुद्द 'का पद्य वहाँ लिखनेसे छूट गया 
है और उसके आगे यह स्वयं स्वयंभुका अपना उदाहरण आ गया है । 


न्प 
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विश्वास है कि वे सब स्वयं स्वयंभुके हैं ओर खोज करनेसे रिद्वणेमिचारिड और 
पठमचरिउम उनमेसे अनेक पद्म मिल जायेंगे । 

२ रिद्रणमिचरिउके प्रारंभम पूर्व कवियोने उन्हें क्या क्या दिया, इसका 
वर्णन करते हुए कहा है कि श्रीहृपने निपुणल्व दिया--“ सिरिहरिसे णि्याण- 
उणत्तगठ । ” और श्रीहृपके इसी निपुणल्क्रे प्रकट करनेवाले संस्कृत पद्मके 
एक चरणको स्वयंभु छन्दम ( १-१४४ ) उद्धृत किया गया है--“ जह 
( यथा )--श्रीहर्पों निपुणः कविरित्यादि | चूँकि यह पद्म श्रीहृरक नागानन्द 
नाटककी प्रस्तावनामे सूत्रधाग्हाया कहलाया गया है ओर बहुत प्रसिद्ध है, 
इसलिए कविने इसे पूणर देनेकी जरूरत नहीं समझी | परन्तु इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि स्वयंभुहन्दके कर्त्ता और पठमचरिउके कत्ता एक ही हैं, जो श्रीहर्षके 
निपुणलको अपने दोनों ग्रन्थेम प्रकट करते हैं | 

३ स्वयंभुदवका उनके पुत्रने ' छन्‍्दचूडामाणि " कहा है । इसमे भी अनुमान 
हाता है कि व छन्दशासत्र+ विशेषज्ञ थ और इसलिए उनका कोई हन्दों ग्रन्थ 
अबश्य होना चाहिए । 

स्वयंथु छन्दर्म माउरदेवके कुछ पत्र उदाहरणस्वरूप दिये हैं ओर अधिक 
संभावना यही है |के ये माउरदेव या मारुतदेव कविके पिता ही होंगे। अपने 
विताके पद्मोका पुत्रंक द्वारा उद्धृत किया जाना सर्वथा स्वाभाविक है | 


पूवेवर्ती कविगण 
इस हन्दोग्रन्थम प्राकृत ओर अपभ्रेश कबियोंके नाम देकर जो उदाहरण 
दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विशाल साहित्यका आभास निलता है 
जो किसी समय अतिशय लोकप्रिय था ओर जिसका अधिकांश लुप्त हो चुका है। 
यहाँ हम उन कवियोके नाम देकर ही सन्तोष करेंगे--- 
प्राकृत कवबि--वम्हअत्त ( ब्रह्मदत्त ), दिवायर ( दिवाकर ), अंगारगण, 
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१ अश्रीहर्षों निपुणः कविः परिषदेष्येषा गुणग्राहिणी, 
लेके हाॉरि च सिद्धराजर्चारत नाव्ये च दक्षा वयम्‌ | 
भ्े के श के ५ 
वस्वेकेकमपीह वांछितफलप्रासैः पद कि पुन- 
मंद्वाग्योपचयादय समुदितः सर्वों गुणानां गणः ॥ 
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सुद्धसहाव ( शुद्धस्वमाव ), ललिअसहाव ( ललितस्वभाव ), पंछमणाह, माउरदेव 
( मारुतदेव ), कोहंत, णागह, सुद्धसाल ( शुद्धशील ), हरआस ( हरदास ), 
हरअत्त ( हरदत्त ), धगदत्त, गुणहर ( गुणघर ), णिउण ( निपुण ,, सुद्धराअ 
( शुद्धराज ', उब्भट (उद्धूट), चेदण, दुग्गतीह (दुर्गसिंह), कालिआस ( कालि- 
दास ), वेरणाअ, जीउदअ ( जीवदव ), जणमणाणंद, सीलणिहि ( शीलनिषि ), 
हाल ( सातवाहन ), विमलएब ( विमलदेव ), कुमारसोम, मूलदेव, कुमारअत्त 
( कुमारदत्त ), तिछोअण (त्रिलोचन ), अंगवइ (अंगपति), रजउत्त ( राजपुत्र ), 
बेआल ( बेताल ), जोहअ, अजरामर, लोणुअ, कलाणुराअ ( कलानुराग ), 
दुग्गसात्ति (दुरगशक्ति), अण्ण, अब्थुअ ( अद्भुत ), इसहल, रविवष्प ( रविवप्र ), 

छ, विअड॒द, सुहडराअ ( सुभटगज ), चंदराअ | चन्द्रशग ), ललअ | 

अवश्बरश काव --चउमुद्द ( चतुमुत्र ) घुत, घनदव, छल, अजदव 
( आयदेव ), गोइंद ( गोविन्द ), सुद्गर्सा७ ( झुद्धशील ), जिणआस ( जिन- 
दास ), विभड्ढ़ । 

इन कवियम जेन कॉन कोन हैं ओर अजेन कौन, यह हम नहीं जानते। 
हमारे लिए हाल कालिदास आदिका छोड़कर प्रायः सभी अर्परिचित हैं | फिर 
भी इनमें जैन कवि काफी होंगे बहिक अयश्नंश कवे तो अधिकांश जैन ही हागे। 
क्योंकि अबतक अपन्नेश साहिय अधिकाशर्न उन्हींका लिखा हुआ मिला है। 

वेताल कविके पत्मके प्रारंभिक अंशका जा उदाहरण दिया है, उससे वह 
जैन जान पड़ता है | चोथे अध्यापके १७, १९, २१, २४, २६ नं० के जो 
छह पद्म हैं, व गोइन्दक हैं ओर हरिवंशकी कथाक प्रसंगके हैं। उनसे मालूम 
होता है कि गाइन्द भी जैन है और उसका भी एक हरिवंस पुराण है । माउग्देव, 
जिनदास ओर चउमुद्दु तो जैन हैं ही। चतुम्मुंखक जा ४-२, ६-७१, ८३, 
८६, ११२ ने के पद्म हैं व राम कथासम्बन्धी हैं ओर उनके पठमचरिउसे छिये 
गये हैं। चतुर्मुत्रके हरिबिस, पठमचारिठ और पंचमीचरिठ नामक तीन ग्रन्थके 
होनेका उलिख ऊपर किया जा चुका है । 

स्रय॑भु-व्याकरण 
हमारा अनुमान है कि स्वयंभुदेवन स्त्रयंमु-छन्दके समान अपश्रंश भाषाका 





१ कामवाणों वेआलस्स--- 
* णिच्च णगमो वीअराआ  एयमाइ त्ति॥| १-१७७ 
२५ 
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कोई व्याकरण भी लिखा था क्योंकि पठमचरिउठके एक पतद्ममें कहा है कि 
अपभ्रंशरूप मतबाला हाथी तभी तक स्वच्छन्दतासे भ्रमण करता है जबतक कि 
उसपर स्वयंमु-व्याकरणरूप अंकुश नहीं पढ़ता और इसमें स्वयंभ-व्याकरणका स्पष्ट 
उल्लेख है । 

एक ओर पद्मम स्वयंभकों पंचानन सिंहक्री उपमा दी गई है, जिसकी सच्छब्द- 
रूप बिकट दाढ़ें हैं, जो छन्‍्द ओर अलेकाररूप नखोंसे दुष्प्रेक्य है और व्याकरण- 
रूप जिसकी केसर ( अयाल ) है। इसंस भी उनके व्याकरण ग्रन्थ होनेका 
विश्वास होता है । 


समय-विचार 

पउमचरिउठ और रिद्नाभचारेउमें स्वयंभुदेवने अपने पूर्ववर्ती कवियों और 
उनके कुछ ग्रन्थोका उल्लेख किया है जिनके समयस उनके समयकी पूर्व सीमा 
निश्चित की जा सकती है। पौच महाकाव्य, पिंगलका छन्दशाश्र, भरतका 
नाव्यशात्र, भामह ओर दंडीके अलंकारशास्र, इन्द्रका व्याकरण, व्यास, 
बाणका अक्षराडम्बर ( कादम्बरी ), श्रीहृंकों निपुणत्व और रविषणाचार्यकी 
रामकथा ( पद्मचारित ) | समयके लिहाजस जहाँ तक हम जानते हैं इनमें सबसे 
पीछेके रविषेण हैं ओर उन्द्वोने अपना पद्मचरित वि" स० ७३४ ( वीर-निर्वाण 
संवत्‌ १२०३ ) में समाप्त किया था । अर्थात्‌ स्वयंभू वि" स० ७३४ के बाद 
किसी समय हुए हैं । 

इसी तरह जिन सब लेखकाने स्वयंभुका उल्लेख किया है और जिनका समय 


१ खुबंश, कुमारसभव, शिशुपालवध, किराताजुनीय ओर भट्टि । कोई कोई भद्टिके 
बदले श्रीह्षषके नेषधचरितकों पाँच महाकाव्योंमें गिनते हैं । 

२ नेषधचरितके कत्तो श्रीहृर्ष नहीं किन्तु बाणके आश्रयदाता सम्राट हु, जिनके नागा- 
ननन्‍्द, प्रियदर्शिका आदि नाटक-ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। “श्रीहृर्पो निपुणः: कवि; ? भादि 
पद श्री दर्षके नागानन्दका ही है और उसे स्वयंभुछन्द्में उद्धृत किया गया है । इसी 
पद्दके “ निपुण ' विशेषणका अनुकरण स्वयंभुने “ सिरिहरिसिं णियणिउणत्तणउ ? पद्म 
किया है। नेषधचरितके कत्ती श्रीहृष स्वयंभुसे और पुष्पदन्तसे भी पीछे हुए हैं। पुष्पदन्तने 
भी श्रीहर्ष ( हृ्षवद्धन ) का ही उल्लेख किया है । 

३ देखो मा० जै० ग्रन्थमालामम प्रकाशित पद्मचरितकी भूमिका । 
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शात है, उनमें सबसे पहले महाकवि पुष्पदन्त हैं | पुष्पदन्तने अपना महापुराण 
वि० स० १०१६ (श० स० ८८१ ) में प्रारंम किया था। अतएव ख्वयंभुके 
समयकी उत्तर सीमा वि० स० १०१६ है। अर्थात्‌ वे ७३४ से १०१६ के 
बीच किसी समय हुए हैं। आचाये हेमचन्द्रने भी अपने हन्दोनुशासनमें 
स्वयंभुका उल्लेख किया है जो विक्रमकी तरहर्वी सदीके प्रारंभर्भ हुए हैं । 

परन्तु यह लगभग तीन सो वर्षका समय बहुत लम्बा है। हमारा खयाल है 
कि स्वयंभु रविषेणसे बहुत अधिक बाद नहीं हुए । वे हरिवंशपुराणक्तों जिनसे- 
नसे कुछ पहले ही हुए होंगे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने पठमचरिउम 
रविषेगका उल्लेख किया है, उसी तरह रिहिणेमिचरिउमें हरिवंशके कती 
जिनसेनका भी उल्लेख अवश्य किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो । 
इसी तरह आदिपुराण-उत्तरपुराणके कर्ता जिनसेन-गुणभद्र भी स्वयंमु- 
देवद्वारा स्मरण किये जाने चाहिए थे | यह बात नहीं जंचती कि वाण, श्रीहृषै, 
आदि अजैन कवियोंक्री तो वे चर्चा करत ओर जिनसेन आदिको छोड़ देते । 
इससे यही अनुमान होता है कि स्वयेभु दोनों जिनसेनोसे कुछ पहले हो चुके 
होंगे । हरिवंशकी रचना वि० स० ८४० (शन्सं० ७०५) में समाप्त हुई थी। 
इसलिए ७३४ से ८४० के बाच स्वयंभुदेवका समय माना जा सकता है । परन्तु 
इसकी पुष्टिक लिए अभी और भी प्रमाण चाहिए | 

नीचे दोनों ग्न्थोके वे सब मह्खपृण अश उद्धुत कर दिये जाते हैं जिनके 
आधारसे कवियोंका यह परिचय लिखा गया है । 


१ देखो, नि्णयसागर.- प्रेसकी आवृत्ति पन्र १४, प॑० १६ 


परिशिष्ठ 


पउमच रिउके प्रारंभिक अंश 


(१) 
णमह णव-कमल-कोमल-मणहर-वर-बहल-कंति-सोहिलल । 
उसहस्स पायकमल ससुरासुरवोदय्य सिरसा ॥ १ ॥ 
संउ०ह-मुहम्मि सद्दा दती भद्दे च मणहरो अत्यो | 
विण्ण वि सयंभुकव्वे कि कीरइ कश्यणों सेसो || २ ॥ 
चउमुहण्वस्स सद्दो सयंभुणचस्स मणहरा जीहा । 
भद्दस्स य गोग्गहर्ण अज्ज वि कदणों ण पावति ॥ ३ ॥ 
जञठ्कालाए सयंभुं चउमुद एवं च गोग्गहकहाए । 
भट्ट च मच्छवंह अज वि कइणों ण पार्वोत ॥ ४ ॥ 
तावाच्ि य सच्छेदा भमइ अवब्भंस-मच्च मायंगो । 
जाव ण सयंभुवायरण-अंकुसी पडइ ॥ ५॥ 
सच्छद-वियड-दाढो छंदालंकार-णहर-दुणिच्छो | 
वायरण-केसरड्ढो सयंभु-पंचाणणो जयउ ॥ ६ ॥| 
दीहर-समास-णालं सह दल अत्थकेसरग्घविया | 
बुह-महुयर-पीयरस सयभु-कव्वुप्पल जयउ ॥ ७ ॥ 


१ मंगलाचरणके इस पद्चके बाद ओर दूसरे पद्यके पहले सांगानेरवाली प्रतिमें कवि 
शानशयनके संस्कृत “ जिनेन्द्ररद्राष्ट॥के सात पथ दिये है। एक इलोक शायद छूट 
गया दै। मालम नहीं, इनकी यहा क्या जरूरत थी । 

२ दूसरेंसे छट्टें तकके पद्य पूनेकी प्रतिमें नहीं है, परन्तु सांगानेरवाली प्रतिमें हैं। 

३ सांगानेरकी प्रतिम  दंती सं च? । 

४ ' अत्यवेसरुद्धविय ” पाठ पूनेकी प्रति है। 


मद्ाऊऋवि स्वयंभु ओर त्रिभुवन स्वयंभु 
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(२) 


वडुमाण-मुह-कुहर-विणिग्गय 
अक्खर-वास-जलोह-मणोहर 
दीह-समास-पवाहावंकिय 
देसीभासा-उभय-तडुजल 
अत्यवहल-कल्लोलाणिट्िय 
एह रामकह-सौरे साहती 
पच्छई इृदभूर -आयरिएं 
पुणु एवहिं संसारारएं 

पुणु रविलेणायीरिय-पसाएं 
पउठमिणि-जणणि-गब्मसंभूएं 
अशृतणुएण पहुंहरगरत्ते 


रामकहाणए एह कमागय | 
सुयलंकार-छंद-मच्छोहर । 
सक्य-पायय-पुलिणालंकिय | 
कवि-दुकर-घण-सहू-सिलायल | 
आसासय-सम-तूह-परिद्रय । 
गणहर देवहिं दिद्ठ वहती | 
पुणु धम्मेण गुणालंकरिएं । 
कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं | 
बुद्धिए अवगाहिय कइराएं । 
मारुयएव-रूव-अणुराएं । 
छिव्वर-णासे पविरल-दंते । 


प्रत्ता--णिम्मल-पुण्ण-पवित्त-कह-किनणु आठप्पइ | 
जेण समागिजतएण थिराकित्ति विढप्पइ || २ ॥ 


(३) 


वुहयण सयंभु पह विण्णवह 
वायरणु कयावि ण जाणियठ 
णउ पच्चाहारहो तत्ति किय 
ण॒उ णिसुणिउ सत्तविद्त्तियाउ 
छक्कारय दस लयार ण सुय 
ण बलाबल-धाउ-णिवाय-गणु 
णउ णिसुणिउ पंच महायकव्यु 
णउ बुज्झिउ पिंगल पत्थार 
ववसाउ तोवि णउ परिहरामि 


मई सरिसठ अएणु णत्यि कुकइ | 
णगउ वित्ति-सुत्त वक्खागियउ | 

णउ संधिहे उर्पार बुद्धि ठिय । 
छव्विहृउ समास-प उत्तियाउ | 
वीमोवसग्ग पच्भथ पहुय । 

णउ लिंगु उगाह चउठकक्‍्कु वयणु। 
णउ भरहु ण लक्खणु छंदु सब्बु । 
णउ भम्मह दंडियलेकार | 

वरि रयडाबुत्त कव्यु करमि | 


अन्तिम अंश 
तिहुयण-सयंभु णवरं एको कइराय-चकिणुणण्णो | 
पउमचरियस्स चूडामाणि व्व सेसे कयं जेण ॥ १ ॥ 


१ सांगानेरवाली प्रतियें “ बुद्धि णियद जणिय कहराएं? पाठ है। २ उक्त प्रतिमे 
४ अण्णुण्णाहि कुकह ” पाठ है । ३ सांगानेरवाली प्रतिमें “ सेसे ! | 
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कद्टरायस्स विजय-सेसियस्स वित्यारिओं जसो भुवणे । 
तिहुयण-सयंभुणा पठमचरियसेसेण णिस्ससो ॥ २ ॥ 
तिहुयण-सयंभु-घवलस्स को गुणो वाण्णिड जए तरइ | 
बालेण वि जेण सयभुकव्वभारों समुलूढ़ो ॥ ३ ॥ 
वायरण-दढ-क्खंघो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ । 
तिहुयण-सयंमु-घवला जिणतित्थे वहउ कब्वभरं ॥ ४ ॥ 
चउमुह-सयंभुएवाण वण्णियत्यं अचक्खमाणेण | 
तिहुयण-सयंभु-हय॑ पंचमि-चरियं महच्छारियं || ५ ॥ 
सब्ब वि सुया पंजर सुय व्य पटिअक्खराई सिक्खंति । 
कद्रायस्स सुओ सुय व्व सुद्गब्भ-संभुओ ॥ ६ ॥ 
तिहुयण-सयंभु जइ ण हुंतु णेदणों सिरिसयंभुदेवस्स । 
कब्वं कुल कवित्त तो पच्छा की समुद्धरइ | ७ ॥ 

जद ण॒ हुउ छंदचूडामणिस्स तिहुयण-सयंभ लहुतणड । 
तो पद्धडियाकव्य॑ सिरिपंचमि को समारेउ | ८ ॥| 
सत्वो वि जणो गेण्हद णिय ताय-विदत्त-दव्ब-संताणं | 
तिहुयण-सयंभुणा पुण गहिये ण॑ सुकइत्त-संताणं ॥ ९ ॥ 
तिहुयण-सयंभुमेक्क मोत्तण सयंभकव्व-मयरहरों । 

को तरह गंतुमंत॑ मज्झे णिस्सत-सीसाणं ॥ १० ॥ 

इय चारु पोमचरियं सयंभएवेण रहय सम्मत्त | 
तिहुयण-सयंभुणा ते समाणियं परिसमत्तमिणं ॥ ११ ॥ 
मारुय-सुय-सिरिकश्राय-तगय-कय-पोमचरिय अवसेस | 
संपुण्णं संपुण्णं बंददओ लहऊ संपुण्णं || १४ ॥ 
गोइंद-मयण सुयणंत विरइयं (!) वंदइय-पढमतणयस्स । 
बच्छलदाए तिहयण-सयंमणा रइय॑े महप्पयं || १५ ॥ 
वंदइ॒य-णाग-सिरिपाल-पहुइ-भव्वयण-समूहस्स | 
आरोगत्त-समिद्धी संति सुह होउ सब्वस्स ॥ १६ ॥ 


१ सांगानेरवाली प्रतिमें १, ३ और ४ को क्रमसे ८८, ९० और ८९ वीं संधिके 
प्रारम्भमें भी दिया है । २ “ बाणियत्थ। ? 
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० 


डर 


३८ 


(७ 
श्र 


सत्तमहासग्गंगी तिस्यण भूसा सु रामकह-कण्णा | 
तिहुयण-सयंभु जणिया परिणउ वंदश्य मणतणउ ॥ १७॥ 
क्‍ इय रामायणपुराणं समत्त । 
'तैरि-विजाहर-कंडे संधीओ हुंति वीसर्पारिमा्ण । 
उज्झाकंडंमि तहा बाबीस मुणेह गणणाए || 
चउदह सुंदरकंड एककाहिय बीस जुज्झकंडे य । 
उत्तरकंडे तेरह संधीओ णवह सब्बाउ ॥ छ ॥ 
पउप्रचारिउकी सन्धियाँ 
इय इत्थ पठमचरिए धर्णजयासिय-सयंभएवकए 
जिण-जम्मुप्पात्ति इये पढम चिय साहिय॑ पतव्वे ॥ 
जिणवरणिक्खमणं इम बीय॑ चिय साहिय पव्वं || 
जलकोीलाए सर्यभू चउमुहएवं च गोग्गहकहाए | 
भद्दं च मच्छवह अजवबि कइणों ण पाव॑ति ॥ 
इय विजाहरकंड बीस आसासएिं मे तिट । 
एण्टिम उज्झाकंड साहिज त॑ णिसामेह ॥ 
धुवरायधोव (?) तइय भुअप्यणत्तिणतीसुयाणुपाढेण । 
णामण सामिअब्वा सयंभुघारिणी महासत्ता ॥ 
तीए लिहावियमिणं वीसहिं आसासएहिं पडिबद्ध । 
सिरि विजाहरकंड कंड पि व कामएवस्स ॥ 
अउज्झाकंड समत्त | 
आइच्चुएवि पडिमोवमाएं आइचंबियाए । 
बीयउ उज्झाकंडं सयंभुर्घारेणीए लहंविये || 
जुज्ञकंड समत्त ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोम | 
इय पोमचरिय-सेस स्यभ्षुण्वस्स कहवि उत्बरिए:। 
तिहुयण-सयंमु-रइयं समाणय सीयदीव-पत्वमिर्ण ॥ 
वंदइआसिय-तिहुयणसयंभु कइ-कहिय पोमचररियस्स । 
सेसे भुवणपगासे तेयासीमो इमा सग्गो || 
कदरायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिओं जसे। भुवण । 
तिहुयणतयंभुणा पोमचारयस्स संसेण णिस्सेसे ॥ 


.. १-२ सांगानेरकी प्रतिमे ये फ्च तिहुवण सयभुणवर ' आदि पच्चके पहले दिये है। 
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८४ इय पउमचरियसेसे सयंभुएवस्स कहवि उन्बरिए । 
तिहुयणसयंभुरहए सपरियण-हलीस-मवकहणं ॥ 
इय रामएब-चरिए वंदइआसियसयंभुसुय-रइए। 
बुहयण-मण-सुह-जणणा चउरासीमी इमो सग्गो ॥ 

८५ वंरहआसिय-महकह सयभु-लहु-अंगजाय विगिवद्धो । 
सिरिपोमचरियसेसो पंचासीमी इमो सग्गो ॥ 

०० इय पेमचश्यिसेते सयंभएवर्स कहवि उत्बरिए | 
तिहुयणसयंभुरइए राहवणिव्वाणपव्वाभेणणं || 
वंदइआसिय-तिहुयण-सय्यभुपरिविरदयम्मि महाकस्वे । 
पोमच्चारियस्स सेसे संपुण्णो णवहमी सग्गे ॥ 


रिट्रणमिचरिउका प्रारंभिक अंश 
सिरिपरमागम णालु सयल-कला-कोमल-दल | 
करहु विहूसणु कण्ण जायव-कुरुव-कुल॒प्पल || 


ञैः न जेट नः 
चिंतवह सयभ्ुु काइ करम्मि हरिवंस-मह्णउ के तरम्मि | 
गुरुबयण-तरंडठ लद्ब॒ णवि जम्महो विण जोइठ को वि कवि ॥ 
णउ णाहउ बाहर्ततोरे कलाउ एक्क्रु वि ण गंथु परिमोक्कछाउ । 
तहिं अवर्सारे सरसह धीरवइ करि कब्बु दिण्ण मइ विमलमइ । 
हंदेण समप्पिउ वायरणु रसु भरहें वासे वित्थरणु | 
पिंगलेण छंद-पय-पत्थार भम्मह-दंडिणिहि अलंकार । 
बाणेण समप्पिड घणघ्रणउ ते अक्खर-डंबरु अप्पणउ | 


सिरिहरिसें णय णिउणत्तणउ अवरेहिं मि कईहिं कइत्तणउ | 
ऊंडणिय-दुवइ-घुवर्डहं जडिय.. चउमुद्देण समप्पिय पद्धडिय । 
जण-णयणाणंद जणारियए आसीसए सत्वहु केरियए | 
पारंभिय पुणु हरिवेस-कद्दा सन्‍समय-पर-समय-वियार-सहा | 
घत्ता-पुच्छद मागहणाहु, भवजरमरण-वियारा 

थिड जिण-सासणु केम, कट्टि हरिवंस भडारा ॥ २ ॥ 
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आन्तिम अंश 


इह-भारह-पुराणु सुपसिद्धउ 
वबीरजिणशं भवियहो अविखिउ 
सोहम्में पृणु जंबूसामें 
णद्मित्त अवरजियणाहें 
एम परंपराईं अणुल्ग्गठ 

सुणि संखवसुत्त अवह्ाारिउ 
पद्धडिया-छंदे सुमणोहरु 
जसर्परिसातेकविहिं जं सुण्णउ 
तासु पुत्ते पिउ-भरणिव्वाहिउ 
गय [तिहुयणसयंभु सुरठाणही 

त॑ ज़सकित्ति-मुणिहि उद्धरियठ 
णिय-गुरु-सिरि-गुणकित्ति-पसाएं 
सरहसेणेदं (१) सठि-आएयें 
गोवर्गिरिदे समीवे विसालए 
सावयजणदह्े पुरठ वक्‍्खाणिउ 

जे अमुणंत इह मई साहिउ 
गंदउठ सासणु सम्मइणाहहे। 
गंदण णरवह पय-पालंतहो 

काले वि य णिश्व परिसक्क उ 
भदवमासि विणासिय-मवकलि 


णेमिचरिय-हरिवंसाइद्ध उ । 

पच्छईं गोयमसामिण रक्खिउ | 
विण्हुकुमारें दिग्गयगामे । 
गोवद्धणण सुभदृद्दवाहें | 
आयरियह मुह्ाउ आवग्गठ । 
विउस सयभे महि वित्यारिठ । 
भवियण-जण-मण-सवण-सुहकरु । 

ते तिहुवण-सययंभु किउ पुण्णउ । 
पिय-जसु णिय-जसु भुवणे पसाहिउ ! 
ज॑ उत्बारिंउ | पि सुणियाणह् । 
णिएवि सुत्त हरिवंसच्छरियउ | 

किउ पारपुण्णु मणह्दो अणुगएं । 
कुमर-णयारे आविउ सविसेस | 
पाणियारहे जिणवर-चयालए । 

दिद्ठु मिच्छत्त मोहु अवमाणिउ । 

ते सुयदेवि खमउ अवराहउ । 
गेदउ भवियण कय-उच्छाहही । 
णंदउ दयधम्मु वि अरददतही । 

कासु वि धणु कणु दिंतु ण थक्कउ । 
हुउ परिपुण्णु चउदृ॒सि णिम्मलि | 


घत्ता--इय चउविह संघ, विहुणिय-विग्यहं, णिण्णासिय-भव-जर-मरणु । 
जसकित्ति-पयासणु, अखिलय-सासणु, पयडउ संति सयंभु जिणु ॥१७॥ 

इय रिट्ठणेमिचौरिए धवलइयासिय-सयंभुएव-उ्बीरए | 

तिहुवण-सयंभु-रइए समाणियं कण्द्रकित्तिहश्विंस | 





बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती-मवनकी प्रतिमें यह एक चरण और आगेके तीन 
चरण अधिक हैं । इससे सम्बन्ध ठीक बैठ जाता हे । ये चार्रो चरण पूनेक्ी और प्रो० 
हीरालालजीकी प्रतिमें नहीं हैँ । २ बम्बईकी प्रति यह और आयेकी पंक्ति नहीं है । 


३९७४ 
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गुरु-पव्व-वासमय सुयणाणाणुक्कम जहाजाये | 
सयमिक-दुद्ह-अहिय॑ संघोओ परिसतमत्ताआ || संधि ११२ ॥ 


र 


हर 


९९ 


१०२ 


१०६ 


इति हरिवंशपुराणं समाप्त । 
हरिवंशको सन्धियाँ 


इय रिट्ठणमिचरिए धवलइयासिय-सयंभुएवकए । 


पढमी समुदृविजयाहिसेयणामो इमो सग्गो | 

तेरह जाइवकंड कुरुकंडेकृगवीससंघधीओ, 

तहसह्ठि जुज्ञयकंडे एवं वाणउदि संघीओ ॥ १ ॥ 

सोमसुयस्स य वार तइ्यादियहम्मि फरग्गुण रिक्‍्खे, 

सिउणासेण य जोए समागियं जुज्ञकड व ॥ २ ॥ 

छत्वरिसाईं तिमासा एयारसवासरा सयंभुस्स, 

वाणवह-संधिकरणे वोलीणो इत्तिओ काले | ३ ॥ 

दियहाहिवस्सवारे दसमीदियहम्मि मुलणक्खत्ते, 

एयारसम्मि चेदे उत्तरकंड समादत्त | ४ ॥ 

वरं तेजस्विनो मृत्युन मानपरिखण्डन । 

मृत्युस्तत्षणक दुःख मानभंगो दिने दिने ॥ ५ ॥ 

इय रिट्ठणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंभ-कए कविराजधवल- 

विनिर्मिते श्री समवसरणकथन नाम निन्याणवो संधिः ॥ 

काऊण पोमचरियं सुब्वय-चारियं च गुणगणप्पवियं । 

हरिवंस-मोहहरणे सरस्सई सुढिय-देह व्व || छ || 

इय रिट्ठटूणमिचरिए घवलहइयासिय-सयंभुवएव-उव्बरिए | 

तिहुवण-सयंभुमहाकइ-समाणिए, समवसरणं णाम सउमो सग्गो ॥ 

8 0 2 सयंभ-उत्बरिए 

तिहुवण सयंभ-महकइ-समाणिए कण्ड-महिल-भवगहणमिणं ॥ 

तिहुवणो जइ वि ण होंतु णंदणे। सिरिसियंभुएवस्स । 

कव्व॒ कुल कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरइ ॥ 

घत्ता--ते धण्णा सउण्गा के वि णरा पालिय-संजुम फेडिय-दुम्मइ। 
.._इृह भवे जख़ुकिक्षि पवित्थरिवि हुंति सयंभुवणाहिवइ ॥ 

$ १० 5 / किस सयंभुविरइए-णारायणमरण-पन्वामिणं |। 


१ यह फ्थ बम्बईकी प्रति यहॉपर नहीं हे । 
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१०७ 


१०९ 


प्‌ 


घत्ता--सइंभ्रुयणण विदत्त धणु जिम विलसिजद संत | 

तेम सुहासुह-कम्मडा भरजिजहि णिब्भंत || 
हये रिह 0७2३ 258 सयंभुएव-उत्बरिए । 
तिहुवणसयंभु-रइए समाणियं सोयबलभहं || 
पिंयमार्यारेह विराइय महिविक्खाइय मूसिय णियज़सकित्ति जणि | 
जिणदिक्खे कारणे दुक्खणिवारण देउ स्यंभुय धरेवि मणि || 
इय रिट्व... ... . . .. . .सयंभुएबउव्बरिए । 
तिहुयणसयंभुरइए हलहर-दिक्खासम कहिय॑े ॥ 
जरकुमररज-लंभो, पंडवघरवास-माहपरिचारय । 
सय-अद्वाहिय संधी समाणियं एत्थ वरकइणा ॥ 
इय रिद्णमिप्राणसंगह धवलइयासियकइ-सयंभुएव-उन्बरिए 
तिहुयण-सयेभुरइए समाणिये पंडुसुयहो भव णवोहिय-स्य संघी ॥: 
हृह जसकि -कएण पव्वसुद्धरण-राय-एक्कमर्ण । 
कदरायस्सुव्वरियं पयडत्थे अक्खिये जइणा ॥ ९ ॥ 
ते जीवंति य भुवण सजण-गुण-गणहरा य भावत्या । 
पर-कव्व कुल वित्ते विहृड्ियं पि जे समुद्धरहिं ।। २ || 
सब्बु सुयंगु णाणु जिग अक्िखिउ, 
भव्वसहर्तारे कि पि णे रक्खिउ । 
णिय-जखसुकित्ति तिलोए पयातिउ, 
जिह सयभ जिणे चिरु आहासिउ ॥ 
इय रिट्रणमिचरिए घवलइयापसिय-सर्यभुएवं उत्बरिए । 
तिहुवण-सयंमुकइणा समाणियं दहसये समा ॥ 
एक्को सयंभुविउसो तहो पृत्तो णाम तिहुयण-सय्यंभू। 
को वण्णिउं समत्यथो पिउमरणिव्वहण-एक्रमणा || १ ॥ 
घत्ता--तेतीसस हसर्वारिेसे असण्ं गिण्हंति माणसे सुच्छ | 
तेत्तिय पक्खुस्सासं ज़सकित्ति-विहूसिय-सरीरे ॥ छ ॥ 
इय-रिहणेमिचरिए धवलइयासिय-सयभुएवं उन्वरिण 
तिहुबण-सयंभुरइए णेमिणिव्वाणं पंडुसुयतिण्णं ॥ 


वादिराजसूरि 
परिचय और कीत्तेन 


दिगम्बस्सम्प्रदायम जो बढ़े बढ़े तार्किक हुए हैं, वादिराजसूरि उन्‍्हींमेसे एक 
हैं| वे प्रमयकमलमातण्ड न्यायकुमुदचन्द्रादिके कर्त्ता प्रभाचन्द्राचायंके समकालीन 
हैं ओर उन्हींके समान भद्टाकलंकदेवके एक न्याय-प्रन्थके टीकाकार भी । 

'तार्किक होकर भी वे उच्चकोटिके कवि थे ओर इस दृष्टसिसि उनकी तुलना 
सोमदेवरसूरिसे की जा सकती है जिनकी बुद्विरूप गऊने जीवन-मर शुष्क तकरूप 
घास खाकर काव्यदुग्घंत सहृदयजनोंको तृत्त किया था। 

वादिराज द्रमिल या द्राविढ़ संघके थे | इस संघर्म भी एक नन्दिसेंध था, 
जिसकी अरुंगल शाखाके ये आचाय थे । अरंगल किसी स्थान या ग्रामका नाम 
था, जहॉँकी मुनिपरम्परा अरुंगलान्वय कहलाती थी । 


षरतर्कपण्मुख, स्याद्वादविद्यापति ओर जगदेकमल्॒वादि उनकी उपाधियोँ 
थीं। एकीमावस्तोत्रके अन्तम एक छछलोक है जिसका अथ है कि सोरे शाब्दिक 
( वैयाकरण ), तार्किक ओर भव्यसहायक वादिराजसे पीछे हैं, अर्थात्‌ उनकी 
बराबरी कोई नहीं कर सकता । एक शिलालेखमें कहा है कि सभामें वे अकलंक- 
देव ( जैन ), धर्मकीर्ति ( बौद्ध ), बृहस्पति ( चावाक ), और गौतम ( नेया- 
यिक ) के तुल्य हैं ओर इस तरह वे इन जुदा जुदा धर्मगुरुओंके एकीभूत 


१--देखी द्रविड संघर्मे भी नन्दिसघ |? पृ० ५४ । 
२ पट्तकंषण्मुख स्याद्वादविद्यापतिगल जगदेवमलछ॑वादिगलु एनिसिद श्रीवादिराजदेवरुम्‌ । 
--मि० राइसद्वारा सम्पादित नगर ताल्लुकाके हन्स््रप्शन्स न॑० ३६ 
३ वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकर्सिंहः । 
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ।--एकी मावस्तोत्र 


वबादिराजसूरि ३९७ 





प्रतिनिधिसे जान पढ़ते हैं । 


मेलिप्रण-प्रशस्तिम उनकी ओर भी अधिक प्रशंसा की गई है और उन्हें महान्‌ 
वादी, विजेता और कवि प्रकट किया गया है | 


वे श्रीपालंदवके प्रशिष्य, मतिसागरके शिष्य और रूपसिद्धि ( शाकटायन 


१ सदसि यदकलड़ू: कातेने धर्मक्री्िबंचसि सुरपुरोधा न्‍्यायवादि5क्षपाद: । 
इति समयगुरूणामकत: संगतानां प्रतिनिर्धिरिव दवों राजते बादिशज: || 
“5० नें० ३९ 
२ यह प्रशस्ति श० से० १०५० ( वि० सं० ११८५ ) की उत्कीण की हुई है । 
३ त्रेलाक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेबोदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादकरस्माद्रादिगजतः || ४० 
आरुद्धाम्बरमिन्दुतिम्बरचितीत्सुक्य सदा यथ्रश -- 
इछत्रे वाक्चमरीजराजिरुचयो :म्यण च यत्कर्णयो: । 
सेव्यः मिंहसमच्यपीठबिमव: सब प्रवादिप्रजा--- 
दत्तोच्वेजयकारसारमहिमा श्रीवादिराजों विदाम्‌ || ४१ 
यदीय गुणगाचरो5उ्य वचनविलासप्रसर: कर्वबीनाम--- 
श्रीमचोलक्यचक्रेश्वरजय+ टके वाग्वधूजन्मभूमो, 
निष्काण्ड डिण्डिम: पर्यटति पटुस्टा वादिराजस्य जिष्णो: । 
जह्ययद्राददरपों जाहहि गमकता गरवंभूमा जहाहि, 
व्याहरिष्यों जहदीहि स्कुट-मुदु मधुर-अव्यकाव्यावलेप: || ४२ 
पाताले व्यालगजा बसति सुविदितं यस्य जिद्दासहस्, 
नि॥स्ता स्वर्गतोउसी न भर्वात घिषणों वच्रमृय्रस्य शिष्यः । 
जीवेतान्तावदेती निलयबल्वशादादिनः क5त्र नान्‍्ये, 
गये निमुच्य सर्व जयिनमिन-सभे वादिराज नमन्ति | ४३ 
वाग्देबीसुचिरप्रयोगसु टढप्रेमाण मप्यादर --- 
दादत्ते मम पाश्वतोउयमधुना श्रीवादिराजा मुनि: । 
भो भो फयत पश्यतेष यमिनां कि धर्म इत्युश्कै-- 
खद्ण्यपरा: पुरातनमुनवाखृत्तय: पास्तु व || ४४ 
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व्याकरणकी टीका ) के कर्त्ता दयापाल मुनिके सतीर्थ या गुरुभाई थे | बादिराज 
यह एक तरहकी पदर्वी या विशषण है जो अधिक प्रचलित होनेके कारण नाम 
ही बन गया जान पड़ता है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा, जिस तरह 
वादीमसिंहका असल नाम अजितंसन था । 


समकालीन राजा 

चोलक्यनरेश जयसिंहदेवकी राजसभार्म इनका बड़ा सम्मान था और ये प्रख्यात 
वादी गिने जाते थे। मलिपिण-प्रशस्तिक अनुसार जयसिंहद्ारा ये पृजित मी थे--- 
' सिंहस मच्यपीठविभव: । 

जयतिंह ( प्रथम ) दक्षिणक सोलंकी वंशक प्रसिद्ध महाराजा थे | प्रथ्वीवल्लभ 
महारजाधिराज, परमेश्वर, चालक्यचक्रेश्वर, परमभद्टारक, जगदेकमल आदि 
उनकी उपाधियों थीं। इनके राज्यकालके तीससे ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि 
मिल चुके हैं जिनमें पहला लेख श० सं० १३८ का है ओर अन्तिम श० से० 
९६४ का। अतएवं कमसे कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल 
निविवाद है। उनके पौष वदी द्वितीया श० सं० ९४५ के एक लेखमें उन्हें 
भोजरूप कमलके लिए चन्द्र, राजेंद्र चोल ( परकेसरी वर्मा ) रूप हाथीके लिए 
सिंह, मालवेकी सम्मिलित सेनाको पराजित करनेवाला ओर चेर-चोल राजाओंको 
दण्ड देनेबाला लिखा है । 

वादिराजने अपना पार््बनाथचरित सिंहचक्रेश्वर या चोलक्यचक्रवर्ती जयविंह- 
देवकी राजधानीमें ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कार्तिक सुदी ३ को 
बनाया था । यह जर्य॑सिंहका ही राज्य-काल है। यह राजधानी लक्ष्मीका निवास 
थी और सरस्वतीदेवी ( वाग्वधू ) की जन्मभूमि थी | 

१ हितोषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हितरूपसिद्धिः । 

वन्धों दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्तताम्मूद्धनि यः प्रमावेः ॥ २ ८|| मप्र 
२ सकलभुवनपालानम्नमूद्वाववद्धस्फुरितमुकुट्चूडालीढ़पादारविन्दाः । 
मदवदखिलवादभेन्द्रकुंभप्रभदी गणभदजितसेनों भाति वादीमर्सिह्टः || ५७ 
-+म० प्र० 

३ वादिराजकी एक पदवी “ जगदेकमछ-वादि ” हे । कया आइचर्य जो उसका आये 

< जगदेकमल ( जयसिंद ) का वादि ” ही हो । 
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_यशोधरचरितके तीसरे सर्गके अन्तिम ८५ वें पद्मेमं और चौथे सर्गके उपान्तय 
पद्येमे कविने चतुराइसे महाराजा जयसिंहका उल्लेख किया है| इससे मालूम होता 
है कि यशोधर्चरितकी रचना भी जयसिंहके समयमें हुई है । 


राजधानी 

चालक्य जयसिंहकी राजधानी कहाँ थी, इसका अभी तक ठीक ठीक पता 
नहीं लगा है। परन्तु पार्श्यनाथ-चरितकी प्रशस्तिके छठ छोकसे ऐसा मालूम 
होता है कि वह “ कट्टगरी | नामक स्थानभे होगी जा इस समय मद्रास सदन 
मराठा रेलवकी गदग-होटगी शाखापर एक साधारण-सा गाँव है ओर जो बदामीसे 
१२ मील उत्तरकी ओर है । यह पुराना शहर है ओर इसके चार्रो ओर अब 
भी शहर-पनाहके चिह्न मोजूद हैं | उक्त छोकका पूर्वाद्ध मुद्रित प्रतिमें इस 
प्रकार है-- 





लक्ष्मीवास वसति कटके कद्ठगातीरभूमो, 
कामावाप्तिप्रमद सुभगे सिंहचक्रेश्वस्स्थ | 
इसमें सिंहचक्रेश्वर अथातू जयसिंहदेवकी राजधानी ( कटक ) का वर्णन है 
जहाँ रहते हुए ग्रन्थकत्तोन पारश्वनाथचरितकी रचना की थी। इसमें राजघानीका 
नाम अवश्य होना चाहिए; परन्तु उक्त पाठसे उसका पता नहीं चलता। सिर्फ 
इतना मालूम द्वाता है कि वहाँ लक्ष्मीका निवास था, ओर वह कद्वगानदीके 
तीरकी भूमिपर थी | हमारा अनुमान है कि शुद्ध पाठ ' कट्गेरीति भूमी ” होगा, 
जो उत्तरभारतके अद्वृदग्ध लेखकोंकी कृपास “ कट्ठगातीरभूमो ' बन गया है। 
उन्हें क्या पता कि ' कट्टगेरी ” जेसा अइबइ नाम भी किसी राजधानीका हो 
सकता है ! 
जयपिंहके पुत्र सोमेश्वर या आहवमलने ' कल्याण ' नामक नगरी बताई और 
वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की | इसका उल्लेख विल्वणने अपने “ विक्रमांक- 
देवचरित ' में किया है | कल्याणका नाम इसके पहलेके किसी भी शिलालेख 
या ताम्रपत्र| उपलब्ध नहीं हुआ है, अतएव इसके पहले चोडुक्योंकी राजधानी 


शक बल्ब 


१ व्यातन्वजयर्थिहतां रणमुखे दीघे दधो धारिणीम | 
२ रणमुखजयरिल राज्यलक्ष्मी बभार || 
३ सगे २ होक १ । 
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< कट्टगेरी में ही रही होगो | इस स्थानमें चालक्य विक्रमादित्य (द्वि० ) का 
ईं० स० १०९८ का कनड़ी शिलालेख भी मिला है जिससे उसका चालक्य- 
राज्यके अन्तगंत हाना स्पष्ट होता है। कद्रगा नामकी काई नदी उस तरफ नहीं है । 


पठाधीश 

पाश्वनाथचारितकी प्रशस्तिमं वादिगजसूरिने अपने दादागुरु श्रीगलदेवको 
४ सिंहपुरैकमुख्य / लिखा है ओर न्यायविनिश्रयविवरणकरी प्रशस्तिम अपने 
आपको भी “ मिंहपुरशवर लिखा है | इन दोनों शब्दोंका अर्थ यही मालूम होता 
है कि वे भिंहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, अथात्‌ सिंहपुर उन्हें जागीरभ मिला 
हुआ था ओर शायद वहींपर उनका मठ था । 

भ्रवणबत्गालक ४१३ नम्बस्के शिलालेखमें जो श० से० १०४७ का उत्कीर्ण 
किया हुआ है--वादिराजकी ही शिष्यपस्पराके श्रीपाल त्ेविद्रदेवको होय्मल-नेरेश 
विष्णुवद्धन पाय्स डंदवने जिनमन्दिरेंके जीर्णोद्धार ओर ऋषियोंकों आहार-दानके 
हेतु शल्य नामक गाँवको दान स्वरूप देनेका वर्णन है और ४९५ नम्बरके शिला- 
लेखमें--जे श० से ११२२ के लगभगका उत्कीर्ण किया हुआ है-लिखा 
है कि पड़्दर्शनक्रे अध्यता श्रीपालदेवक्े स्वरगवास होनेपर उनके शिष्य वादिराज 
( द्विताय । ने  परवादिमल जिनालय ” नामका मन्दिर निर्माण कराया ओर 
उसके पूजन तथा मुानये|के आहार-दानके लिए कुछ भूमिका दान किया । 

इन सब्र बातोंसे साफ समझमें आता है कि बादिराजकों गुरु शिष्यपरम्परा 
मठाधीशोकी परम्परा थी, जिसमें दान लिया भी जाता था ओर दिया भी जाता 
था। व स्वयं जेनमा-दर बनवाते थे, उनका जीर्णोद्धार कगते थे ओर अन्य 
मुनियोंके आदह्वर-दानकी भी व्यवस्था करते थे | उनका ' भव्यसहाय _ विशेषण 
भी इसी दानरूप सहायताकी ओर संकेत करता है। इसके सिवाय थे राजाओंके 
दरबारोंमं उपस्थित होते थे और वहाँ वाद-विवाद करके वादियोंपर विजय प्राप्त 
करते थे | 

देवसेनसूरिके दशनसारके अनुसार द्राविइसंघके मुनि कच्छ, खेत, वसति 
( मन्दिर ) ओर वाणिज्य करके जीविका करते थे और शीतल जल्स स्नान 


१ इस मुनिपरम्परामं वादिराज ओर अ्रंपालदेव नामके कई आचाय हो गये हैं । ये 
वादिराज दूसरे हैं | ये गंगनरेश राचमल चतुर्थ या सत्यवाक्यके गुरु थे । 
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करते थे | मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर आचुकी है, रही खेती-बारी, सो जब 
जागीरी थी तब वह होती ही होगी ओर आनुषज्लिक रूपसे वाणिज्य भी | इसी 
लिए शायद दशनसारमें द्राविड्संघकों जेनाभास कहा गया है | 


कुप्रोगकी कथा 
वादिराजयूरिके विषयमें एक चमत्कारकारिणी कथा प्रचलित है कि उन्हें 
कुष्टराग हो गया था | एक बार राजाके दरार इसको चर्चा हुई तो उनके एक 
अनन्य भक्तन अपने गुरुके अपवादके भयते झुठ ही कह दिया कि “ उन्हें कोई 
रोग नहीं है । इसपर बहस छिड़ गई और आखिर राजाने कहा कि “ में 
स्वयं इसकी जाँच करूँगा भक्त घबड़ाया हुआ गुरुजीके पास गया और बोला 
“भरी छाज अब आपके ही हाथ है, में ते कह आया इसपर गुरुजीन दिलासा 
दी और कहा, ''धमके प्रसादम सब टीक हगा, चिन्ता रत करो |” इसके बाद 
उन्होंने एकीमावस्तोत्रकी स्वना की और उसके प्रभावस उनका कुष्ठ दूर हो गया । 
एकीभावकी चद्द्रकीर्ति भद्गास्ककृत संस्कृत टीकामे यह पूरी कथा तो नहीं दी है 
परन्तु चोथ शछोककी टीका करते हुए लिखा है कि “' भरे अन्तःकरणमें जब आप 
प्रतिष्ठित हैं तब भेरा यह कुष्ठरोगाक्रान्त शरीर यदि सुवर्ण हो जाय तो क्या आश्चर्य 
है !” अर्थात्‌ चन्द्रकीतिजी उक्त कथामे परिचित थे । परन्तु जहाँ तक हम जानते 
हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है और उन लोगोंदारा गदी गई है जो ऐसे 
चमत्कारोसे ही आचारयों और भद्यार्कोंकी प्रतिदाका माप किया करते थे | 
अमावसके दिन पृनेकि चन्द्रमाका उदय कर देना, चालीस या अहइतारीस 
बेडियोंकी ताइकर केदभस बाहर निकल आना, सॉपके काटे हुए पृत्रका जीवित 
हे। जाना आदि, इस तरहकी और भी अनक चमत्कारपृर्ण कथार्ये पिछले 
भट्टास्कोंकी गढ़ी हुई प्रचलित हैं जे असंभव और अप्राकृतिक तो हैं ही, 
जैनमानियोके चरित्रको ओर उनके वास्तविक महत््वकों भी नीच गिराती हैं। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्चे मुनि अपने भक्तके भी मिथ्याभाषणका 
समर्थन नहीं करते ओर न अपने रोगको छुपानेक्री ही कोशिश करते हैं | 
यदि यह घटना सत्य होती तो मलिपेण प्रशार्त (दशा ० सं० १०५०) तथा दसेरे 


अजित जल नि ते भा जय ++तज++7+ 5 जीन -ज न त ड ड । > नविननतनणिभओओ है 


१ है जिन, मम स्वान्तगेई ममान्त:करणमन्दिरं त्व॑ प्रतिष्ठ; सन्‌ यत इंद मदीय॑ 
कुछरोगाकान्तं वपु: शरीर सुवर्णी कराषि, तत्कि चित्र तत्किमाश्चर्य न किमपि आश्चर्यमित्यर्थ: | 


२६ 
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शिलालेखोंम जिनमे वादिराजसूरिकी बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवश्य 
होता । परन्तु जान पड़ता है तब तक इस कथाका अविर्भाव ही न हुआ था । 
इसके सिवाय एकीमावके जिस चोथे पद्रका आश्रय लकर यह कथा गढ़ी गई 
है, उसमें एमी काई बात ही नहीं है जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की जाय। 
उसमें कहा है कि जब स्वर्गलाकस माताके गर्भमे आनेके पहले ही आपने प्रथ्वीमंड- 
लको सुवर्णमय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मरे अन्तरमें प्रवेश करके यदि 
आप भरे इस शरीरको सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्चय नहीं है | यह एक भक्त 
कविकी सुन्दर ओर अनूठी उद्यक्षा है, जिसमें वह अपनेका कर्मकी मलिनतासे 
रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना चाहता है । आगे ५, ६, ७ वें पत्मेंमें भी इसी 
तरहके भाव हैं : जब आप मेरी चित्तशय्यापर विश्राम करेंगे, तो भरे क्लुशोंका केरे 
सहन करेंगे ! आपकी स्याद्राद-वापिकार्भ स्नान करनेसे मेरे दुःख सन्ताप क्‍्यें। न 
दूर होंगे ?! जब आपके चरण रखनेसे तीनो लोक पवित्र हे| जाते हैं तब सवोग 
रूपते आपका स्पर्श करनवाला मरा मन क्‍यों कव्याणभागी न होगा आदि | 
सम्राट्‌ हर्पवर्घनके समयके मयूर कविके विषय भी जो महाकवि वाणके ससुर 
ओर सूर्यशतक नामक स्तोत्रके कत्तो हैं एक एसी ही कथा प्रसिद्ध हैं| मम्मटकृत 
काव्यप्रकाशंके टीकाकार जयरामने लिखा है कि मयूर कवि सोछओोकासे सूर्यका 
स्‍्तवन करके कुष्ठ रोगसे मुक्त है। गया | सुधासागर नामके दूसरे टीकाकारने लिखा 
है |$ मयूर कवि यह निश्चय करके कि या तो कुष्ठसे मुक्त हो जाऊँगा या प्राण 
ही छोड़ ८ंगा हरद्वार गया और गगा-तटके एक बहुत ऊेच झाइकी शाखापर सी 
रस्सियोंवाले छींकेमे बेठ गया और सूर्यदेवकी स्तुति करने लगा। एक एक 
पतद्चकोी कहकर वह छीकेकी एक एक रस्सी काटता जाता था | इस तरह करते 
करते सूर्यदेव सन्‍्तुष्ट हुए ओर उन्हाने +सका शरीर उसी समय निरोग और सुन्दर 
कर दियां । काव्यप्रकाशके तीसरे टीकाकार जगन्नाथन भी लगभग यही बात 
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१ ० मयूरनामा कवि: शतझा+न भादित्य खुत्वा कुष्ठानिस्तीण: इति प्रसाद्धे: । 

२ पुरा बिल भयूर्शमा कुष्ठी कवि: कैेशमसहिष्णु: सूर्यप्रसादेन कुष्ठान्निस्तरामि प्राणान्वा 
त्यजामि इते निश्चित्य हरिद्वारं गल्मा गंगातटे अत्युच्चशाखावलूम्बरी शतरज्जुशिक्यं 
अधिरूढ: सूर्ममस्तोषीत । भकरोच्रेकेकप्चान्ते एकेकरज्जुविच्छेद | एवं क्रियमाणे काव्यतुष्टो 
रवि सद्य एव निरोगां रमणीयां च तत्तनुं अकार्पीत । प्रसिद्ध तन्मयूरशतक सूर्यशतका- 
प्रपयोयमिति । ? 


'चादिराजसूरि 5४०३ 





कही है'। हमारा अनुमान है कि इसी सूर्यशतक-स्तवनकी कथाके अनुकरणपर 
- वादिराजसू रिके एकीभावस्तोत्रकी कथा गढ़ी गई है | 

हिन्दुओंके देवता तो “ कत्तुमकत्तमन्यथाकत्तं समर्थ “ होते हैं, इस लिए उनके 
विषयम इस तरहकी कथायें कुछ अथ भी रखती हैं परन्तु जिनभगवान्‌ न तो 
स्तुतियासे प्रसन्न होते हैं ओर न उनमें यह सामथ्य है कि किसीके भयेकर 
रोगको बातकी बातम॑ दूर कर दें | अतएव जैनघम्मके विश्वासोंके साथ इस तरहकी 
कथाओंका कोई सामझञ्ञस्य नहीं बैठता । 

ग्रन्थ-रचना 

वादिराजसूरिके अभी तक नीचे लिखे पौच ग्रन्थ उपलब्ध हुए. हैं--- 

१ पाहइ्वनाथचरित - यह एक १२ सर्गका महाकाव्य है ओर मागिकचन्द्र- 
जन-प्रन्थमालामे प्रकाशित हो चुका है। इसकी बहुत ही सुन्दर सरस ओर प्रौढ़ 
रचना है |  पार्शनाथकाकुत्स्थचरित ” नामसे भी इसका उल्लेख किया गया है। 

२ यशोघरवरित--यह एक चार सर्गका छोटा-सा खण्डकाव्य है जिसमें सब 
मिलाकर २९६ पत्र हैं| इसे तंजोरके स्व० टी० एस» कुप्पूस्वामी शास्त्रीने 
ब्रहुत समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपलभ्य है। इसकी रचना 
पाश्वेनाथचरितके बाद हुई थी। क्योंकि इसमें उन्होंने अपनेको पार्श्वनाथचरितका 
कर्ता बतलाया है । 

३ एर्कीभावस्तोत्र--यह एक छोटा-सा २५ प्मोका अतिशय सुन्दर स्तोत्र 
है ओर 'एकीमाव गत इव मया! से प्रार्म होनेके कारण एकीमाब नामसे प्रसिद्ध है। 

न्यायाव्रनश्ययाववरण--यह भदट्ञाकलकदवके “ न्यायावेनश्रय का 
भाष्य है और जैनन्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थोमि इसकी गणना है | इसकी >छोकसंख्या 
२०,००० है| अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुआ है। 


ः १ श्रीमन्मयूरभट्ट पूर्व॑जन्मदुष्ह तुकगलितकुप्ठ जुश्े ... दत्यादि । 
२ श्रीपाश्वनाथकाकुत्थचरितं यन कीर्तितम्‌ | 
तेन श्रीवादिराजिन उब्घा याशोधरी कथा || ५-यशोघरचरित, पर्व १ 
पहले मैंने भूज्से “ श्रीपार्वनाथकाकुत्स्थचरितं ” पदसे पारवेताथचरित और काकुत्स्थ, 
चरित नामके दो ग्रन्य समझ लिये थे । मेरी इस भूलको भेर बादके लेखकॉने भी दुद्दराया 
है। परन्तु ये दो ग्रन्थ होते तो द्विवचनान्तपद होना चाहिए था, जो नहीं है। “काकुत्थ 
थार्रवनाथके वंशका परिचायक है । 





४०७४ जैनसाहित्य और इसिहास 





५ प्रमाणनिणेय--प्रमाणशासत्रका यह एक छोटा-सा स्वतंत्र ग्रन्थ है जिसमें 
प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष ओर आगम नामके चार अध्याय हैं | माणिकचन्द्र जैन- 
प्रन्थमालाम प्रकाशित हो चुका है | 

अध्यात्मा.ए्ंक--यह भी एक छोटा-सा आठ पर्योंका ग्रन्थ है ओर माणिक- 
चन्द ग्रन्थमालामे प्रकाशित हो चुका है | पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कह्य जा सकता 
कि इसके कत्ता ये ही वादिराज हैं । 

बलाकयदीपिका नामका ग्रन्थ भी वादिराजसूरिका होना चाहिए जिसका 
संक्रेत ऊपर टिप्पणीमे उद्धृत किये हुए तंलोक्यदीपिका वाणी आदि पद्ममें मिलता 
है। स्व० सेठ माणिकचन्दजीने अपने यहाँके ग्रन्थ-संग्रहकी प्रशस्तियोंका जो राजिस्टर 
बनवाया था उससे माद्म होता है कि उक्त संग्रहमे त्रेलाक्यदीपिका' नामका एक 
अपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आदिके दस और अन्तके ५८ वें पत्रसे आगेके पत्र नहीं हैं। 
संभव है, यह वादिराजसूरिकी ही रचना हा । इसे करणानुयागका ग्रन्थ लिखा हे | 

पाखेनाथचरितकी प्रशस्ति 
श्रीमेनसारस्वतपुण्यतीथनित्यावगाहामलबुद्वि सच्चे: । 
प्रसिद्ध भागी मुनिगवेन्द्रे: श्रीनन्दिसघा5स्ति निवह्तांहाः ॥ १ ॥ 
तरिमन्नभूदुद्यतसंयमभ्रीस्नेविद्यविद्यापरगीतक्कीर्ति: | 
सूरिः स्वयं सिंहपुरेकमुख्यः श्रापालदेवी नयवर्त्मशाली || २ ॥ 
तस्याभवद्धव्यसरोरहाणां तमोपहो नित्यमहोदयश्रीः | 
निषिधदुर्मागंनयप्रमावः शिष्योत्तमः श्रीमतिसागराख्यः || ३ ॥ 
तत्पादपद्मश्रमरेण भूम्ना निश्रेयसभ्रीरतिलालपेन । 
भ्रीवादराजेन कथा निबद्धा जैनी स्वबुद्गेयमनिर्दायापि || ४ ॥ 
शाकाब्दे नगवार्षेस्प्रगणने संवत्सेरे क्रोधने, 
मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्ध तृतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिक वसुम्ती जैनी कथेय॑ मया, 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कल्याणनिषत्तये | ५ ॥ 
लक्ष्म वासे वसतिकटके कट्टगातीरभूमो 
कामावाप्तिप्रमदसुभगे सिंहचक्रेश्वस्स्थ । 
निषन्नो5यं नवरससुधास्यन्दसिन्धुप्रबंधो 
जीयादुब्वबेजिनपतिभवप्रक्रमैकान्त पण्यः ॥ ६ | 
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अन्यभ्रीजिनदेवजन्मविभवव्यावणनाहारिणः 

श्रोता यः प्रसस्प्रमोदसुभगो व्याख्यानकारी च यः। 

सो5य॑ मुक्तिवधूनिसगेसुभगो जायेत कि चेकशः 

सगात्तिः्प्युपयाति वाक्मयलसलक्ष्मीपद श्रपदम्‌ || ७ ॥ 
समाप्तमिद पाश्वनाथचन्तिम्‌ | 


न्यायविनिश्रयविवरणकी प्रशस्ति 
श्रीमन्नयायविनिश्वयस्तनुभतां चेतोदगुर्वीनल: 
सम्मागे प्रतिबोधयन्नपि. . .निःश्रयस प्रापणम । 
येनाये जगदेकवत्सलधिया लेकोत्तरं निर्मितो 
देवस्तार्किकलेकमस्तकमणिभूयात्स वः अ्रयसे || १ ॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीर्यसुखदं श्रीपृज्यपाद दया- 
पाले सन्मतिसागर कनकसेनाराध्यमम्युद्रमी । 
शुद्धयन्नीतिनरेन्रसेनमकलंक वादिराजं सदा, 
श्रीमत्ववामिसमन्तभद्रमतुल वंदे जिनन्द्रं मुदा || २ || 
भूयो भेदनयावगाहगहन॑ देवस्य यद्राआय 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितु मन्दप्रभुमाह्शः | 
स्थूलः को5पि न यस्‍्तदुक्तिविषयों व्यक्तीकृतो5यं मया 
स्थेयाच्वतसि घीमतां मातिमलप्रश्नालनेकक्षमः || ३ ॥ 
व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरन्नयदीधितिः । 
क्रियतां दृदि विद्रद्धिस्तुदंती मानसं तमः || ४ 
श्रीमरत्सिहमहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकन्यायतमोपहोदय गिरिः सारस्वतः श्रीनिषिः । 
शिष्यश्रीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपः श्रीभतां 
भत्तुंः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्रादविद्या्पतिः ॥ ५ | 

इति स्थाद्रादविद्यापतिविरचितायां न्यायविनश्रयताययांवद्योतिन्यां 
व्याख्यानर्नमालायां तृतीय: प्रस्तावः समाप्तः । 
समाप्त न शास्रमिदं | 


श्रतसागरसूरि 


ये मूल संघ, सरस्वती गच्छ, बलात्कार गणमें हुए हैं ओर इनके गुरुका नाम 
विद्यानन्दि था | विद्यानन्दि देवेन्द्रकीतिके और देवेन्द्रकीर्ति पद्मनन्दिके शिष्य 
ओर उत्तराधिकारी थे । विद्यानन्दिकि बाद मलिभूषण ओर उनके बाद 
लक्ष्मीचन्द्र भट्टारक-पदपर आसीन हुए थे | श्र॒ुततागर शायद गद्दीपर बैठे ही नहीं, 
फिर भी वे भारी विद्वान्‌ थे। मलिभृषणको उन्होंने अपना गुरु भाई लिखा है। 

विद्यानानदिका भद्दासक-पट्ट गुजरातमें ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहॉपर 
था, इसका उल्लेख नहीं मिला | 

भ्रतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे जिनमें एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी 
बनाई हुई बेशग्यमाणिमाठा उपलब्ध है | आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि 
ग्रन्थाके कत्तों ब्रह्म नेमिदत्तन भी जो मलिभूषणके शिप्य थे--श्रुतसागरकों 
गुरुभावसे स्मरण किया है और मलिभूषणकी वहीं गुरुपरम्पण दी है जो 
श्रतसागरके ग्रन्थेंमि मिलती है । उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो 
मालवाकी गद्दीके भद्दाकक थे ओर जिनको प्रार्थनासे श्रुतसागरन यशस्तिलककी 
का लिखी थी। 

श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसबंजश, कलिकालगोतम, उभयमाषाकवि- 
चक्रवर्ती, व्याकरणकमलमातंण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवति- 
महामहावादिविजेता, आदि विशेषणोंसे अलंकृत किया है | ये विशेषण उनकी 
अहम्मन्यताको खूब अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 

वे कट्टर तो थे ही, असहिष्णु भी बहुत ज्यादा ये । अन्य मतोंका खण्डन और 
विरोध तो ओरोंने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियां 


१ ये पद्मनन्दि वही मालूम दवोते हैं जिनके विषयर्मे कहा जाता है कि गिरिनारपर 
सरस्वती देषीसे उन्होंने कहला दिया था कि दिगम्बर पन्थ ही सच्चा है। इन्हींकी एक शिष्य- 
शाखामें सकलकीति, भुवनकीति, विजयकीति और शुभरचंद्र भद्टारक हुए हैं । 
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भी दी हैं | सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्तिगजा न करनेवाले लोंकागच्छ 
( दूँढ़ियों ) पर किया है । ज़रूरत गेरजरूरत जहाँ भी इनकी इच्छा हुई है, 
ये उनपर टूट पढ़े हैं | इसके लिए उन्होंने प्रमंगकी भी परवा नहीं की। 
उदाहरणके तौरपर हम उनकी पघट्पाहुद्दटीकाका पेश कर सकते हैं। पट्पाहुड़ 
भगवलत्कुन्दकुन्दका ग्रन्थ है जो एक परमसहिष्णु, शान्तिप्रिय और आध्यामिक 
विचारक थे। उनके पन्थोमे इस तरहके प्रसंग प्रायः है ही नहीं कि उनकी 
टीकामे दूसगेपर आक्रमण किये जा सकें । परन्तु जो पहलेसे ही भरा बैठा हो, 
वह तो काई न कोई बहाना ढूँढ़ ही लता है। दशन-पाहुड़को मंगलाचरणके बाद- 
की पहली ही गाथा है--- 
दंतणमूलो धम्मो उचइट्टो जिणवर्रेंि लिस्साणं। 
ते साऊण सकण्णे दंलणदाणों ण वंदिव्बो ॥ 

इसका सीधा अर्थ यह है कि जिनदेवने शिष्योंको उपदेश दिया है कि धर्म 
दर्शनमूलक है, इसलिए जे। सम्यग्दर्शनसे रहित है उसकी वंदना नहीं करनी 
चाहिए । अर्थात्‌ चरित्र तभी वन्दनीय है जब वह सम्यग्दशनसे युक्त हो । 

इस सवंथा निरुपद्रव गाथाकी टीकाम कलिकालसबन्ञ स्थानकवालियोपर बुरी 
तरह बरस पड़ते हैं ओर कहते हैं, दर्शनहीन कोन हैं ! जो तीर्थंकर प्रतिमा नहीं 
मानते, उस पष्यादिस नहीं पूजत | जो कहते है ब्रतोंकी क्या जष्रत है, आत्माका 
ही पोषण करना चाहिए, उसे दुख न दना चाहिए । मयूरकी परि।छ सुन्दर नहीं 
होती, सूतकी सुन्दर होती है, शासनदवोंको न पूजना चाहिए, आत्मा ही देव है 
दसरा काई नहीं। वीर भगवानके बाद तीन नहीं आठ केबर्ली हुए हैं, महापुराणादि 


१ कोझसों दर्शनहीन इति चेत्‌ तीर्थकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति, न पुष्पादिना 
पूजयन्ति । ... मिथ्याइष्टय: किल वदन्ति अतै: कि प्रयोजन, आत्मैव पापणीय:, तस्य दुःखं न 
दातन्य । मयूरपिच्छे कि रूचिरं न भवन्ति, सृन्रपिच्छे रुचिर ।... शासनदेवता न 
पूजनीया: आत्मेव देवों बतेते, अपर: कोपि देवों नास्ति। वीरादनन्तरं किल्केवालिनो5ष्ट जाता 
न तु त्रय:, मद्दापुराणादिक॑ किल विकथा हत्यादि ये उत्सूत्रं मन्बते ते मिथ्यादृष्टय:चार्बाका: 
नास्तिकास्‍्ते । यदि जिनसूत्रमुलघंते तदाइडस्तिकैयुक्तिवचनेन निषेधनीया: | तथापि 
यदि कदाग्रह न मुन्नन्ति तदा समर्भेरास्तिकेरपानद्धि: गृथलिप्तामिसुख ताडनीया: तप्र 
पाप॑ नात्ति | 
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विकथा हैं | परन्तु एसा कहनेवाले मिथ्यार्ृष्ट चार्वाक नास्तिक हैं । जब ये जिन- 
सूत्रका उल्लेघन करें तब आस्तिकोंकों चाहिए कि युक्तियुक्त बचनोंस उनका 
निषध करें | फिर भी यदि वे कदाग्रह न छोड़े ते। समथ आपस्तिक उनके मुंहपर 
विष्ठासे लिपटे हुए जूते मारे, इसमें जरा भी पाप नहीं ! 

इसके आगे चोथी गाथाकी टीकामें भी कालिकालगोतम बिना प्रसंगके ही 
कहते हैं कि जिन-वचनोंकी माननेरूप आराधनास रहित पापी लोका पन्थके अनु 
यायी नरकादि दुर्गतियोंमें भ्रमण करते हैं ओर कदापि मोक्ष नहीं पाते । इसी 
तरह छट्ठी गायाकी टीकार्मे भी उन्हें नरकगामी बतलाया है । 

अधिकतर टीका-ग्रन्थ ही श्रुतसागरजीने रच हैं, परन्तु उन टीकाओ+ मूलपग्रेथ- 
कतके अभिप्रायोंकी अपक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोको ही प्रधानता दी है। दर्शन- 
पाहुडकी २४ वीं गाथाकी टीका उन्होंने जो अपवादवेषकी व्याख्या की है, 
वह यही बतलाती है। वे कहते हैं कि दिगम्बर मुनि च्याके समय चटाई आदिसे 
अपने नग्नत्वको ढेँक लेता है ।' परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, मूलका 
नहीं | इसी तरह तत्वाथ-टीका ( संयमश्रतप्रातिसेवनादि सूत्रकी टीका ) मे जो द्रव्य- 
लिंगी मुनिको कम्बलादि ग्रहणका विधान किया है, वह भी उन्हींका अभिप्राय 
है, मूल-अंथकर्ताका नहीं । 

प्रन्थ-रचना 

१-यशस्तिलकचनिद्रका--आचाय सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिलक 
चम्पूकी यह टीका है ओर निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामें प्रकाशित हो चुकी 
है। यह आपू्ण है | पांचवें आश्वासके थोड़ेसे अंशकी ओर छठे अश्वासकी टीका 
नहीं है । जान पढ़ता है, यही उनकी अन्तिम रचना है। इसकी प्रतियाँ अन्य 
अनेक भंडारोंम उपलब्ध हैं परन्तु सभी अपूर्ण हैं । 

२--तस्वाथतर त्ति--यह श्रुतसागरी टीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध है। 
इसकी एक प्रति बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें मौजूद है जो वि० सं० 





१ “आराइणा विराश्या ” 'जिनवचनमाननलक्षणामाराधनामकुर्बाणा छोका: पाताकैन 
तत्रेव तत्रैव नरकादिष्वेव दुरगोतिषु आम्यन्ति न कदाचेदपि मोक्ष लभन्ते इत्यथ: । 

२ मूल्संधे परमरिगम्करा मोक्ष प्राप्तुवोन्ति लोकारतु नर्कादों पतन्ति । 

३-४ देखो पृष्ठ ३६३१-६४ के टिप्पण । 
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१८४२ की लिखी हुई है। छोक संख्या नोहजार है| यह अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुई । इसकी एक भाषावचनिका भी हो चुकी है । 

३ तत््वन्नयप्रकाशिका- श्रीशुभचन्द्राचायके ज्ञानार्णव या योगप्रदीपके 

अन्तगत जो गद्यभाग है, यह उसीकी टीका है। इसकी एक प्रति स्व० सेठ 
माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थ-संग्रहमें है | 

४--जिनस६ स्रताम-टी का-- यह पं* आशाघरकृत सहसख्तननामकी विस्तृत 
टीका है। इसकी भी एक प्रति उक्त सेठजीके ग्रन्थसंग्रहमें है। प॑ं* आशाधरने 
अपने सहस्तननामकी स्वयं भी एक टीका लिखी थी जो उपलब्ध है । 

५-- ओदाय चिन्तामीण--यह प्राकृत व्याकरण है ओर हेमचन्द्र तथा 
जिविक्रमके व्याकरणोंसि बढ़ा है | इसकी प्रति बम्बईके ए.० पन्नालाल सरस्वती- 
भवनमें है (४६८ के ), जिसकी पत्रसंख्या ५६ है। यह स्वापक्तृत्तियुक्त हे । 

६- महाभिषेक-टीका- पं० आशाघरके नित्यमहोद्योतकी यह टीका है । 
यह उस समय बनाई गई है जब कि श्रतसागर देशत्रती या ब्रह्मचारी थे | 

७5--ब्रतकथाको श-- इसमें आकाशपंचमी, मुक्रुटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, 
अश्शहिका आदि व्रतोंकी कथायें हैं| इसकी भी एक प्रति बम्बई के सरस्वतीभवनमें 
है ओर यह भी उनकी देशत्रती या ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना है। 

८--श्रुतस्कन्धपूजा--यह छार्टीसी नो पत्रोंकी पुस्तक हैं। इसकी भी 
एक प्रति यहाँके सरस्वती-भवनमें है | 

इनके सिवाय श्रुतसागरके ओर भी कई ग्रन्थोंके नाम ग्रन्थसूतियोमि मिलते हैं 
परन्तु उनके विषयमें जब तक वे देख न लिये जाय, निश्चयपूर्बंक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 


समय-विचार 
इन्होंने अपने किसी भी ग्रन्थम स्चनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः 
निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वीं शताब्दिमें हुए हैं | क्योंकि 
१--महामिषेकटीकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आंगे दी गई है वह बवि० 
सं० १५८२ की लिखी हुईं है ओर वह भद्टारक मलिभूषणके उत्तराधिकारी 
रूद्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रद्मचारी शानसागरके पढ़नेके लिए दान की गई है और इन 
रूक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख भुतसागरने स्वयं अपने टीका-प्रन्थोम कई जगह किया है । 
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२--ब्र० नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५ में की थीं 
और वे मलिभूपणके शिष्य थे। आराधना-कथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने 
मलिभूपणका गुरु रूपमे उल्लेख किया है ओर साथ ही श्रुतसागरका भी जयकार 
किया है, अथांत्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रतसागर मोजूद थे । 

३--स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी सं० १९५४ में लिखी गई ग्रन्थ-सूचीमें 
श्रुतसागरका समय वि सं० १५५० लिखा हुआ है। 

४--परट्प्राभतटीकामें लोकागब्छपर तीव्र आक्रमण किये गये हैं ओर कहा 
जाता है कि यह गच्छ वि० सं० १५३० के लगभग स्थापित हुआ था | अतएव 
उससे ये कुछ समय पीछे द्वी हुए होंगे। संभव है, ये लोकाशाहके समकालीन ही हों | 

ग्रन्थ-पशस्तियों 
विजन िर हे 5४ ह 
श्रीविद्यानानदगरोबाद्ध गुरो: पादपकजभ्रमरः | 
भ्रीध्रतसागर इति देशवती तिलकप्टी कतेस्मेदम ॥ 

इति ब्रह्मश्रीश्रतसागरक्ृता महामिप्रकटीका समाप्ता । 

संबत्‌ १५८२ वर्ष चेत्रमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथी रवो श्रीआदिजिनचेत्यालये 
श्रोमूल्संघ सरस्वर्त गच्छे बलात्कारगणे श्री क्रुन्दकुन्द।चायान्वये भद्दारकश्रीपद्म्ननद- 
देवास्तस्पट्टे भद्टारक श्रादिवेन्द्रकीतिदेवास्तप्प्टे भद्टारकश्रीविद्यानन्दिदवास्तत्पट्ट भद्यरस्‍्क- 
श्रीमालि भूषणदेवास्तस्पट्रे भद्मस्कश्रीलक्ष्मीचन्द्रदेवास्तेपां शिष्यवरब्रह्मश्रीशानसागर- 
पठनार्थ आया श्रीविमलश्री चेली भद्दारकश्रोलक्ष्मीचन्द्रदीक्षिता विनयश्रिया स्वयं 
लिखित्वा प्रदत्त महामिषेकभाष्य | शुभ भबतु । कब्याणं भूयात्‌ | भ्रीरस्तु । 

--आशाघरकृतमहाभिषककी टीका 
(२) 

इति श्रीपद्मनन्दि देवेन्द्रकीति-विद्यानन्दि-मलिभूषणाम्नरायेन भद्वारकश्रीमालिभूषण- 
गुरुपरमामीश्गुरुभ्रात्रा गुजरदेशसिंहासनभट्टारकभ्रीलक्ष्मीचस्द्रकामिमतेन मालवदेश- 
भद्टारकभश्रीसिंहनन्दि प्राथनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरवयाख्याकृतिनिमित्त नवनवतिमहा- 


१ श्रीभद्वारकमालिभूषणगुरुभयात्सतों शमण || ६९ 
२ जीयान्मे सूरिवर्यों अतनिचयल्सत्पुण्यपण्यः श्रुतान्धि: || ७१ 
३ स्व० सेठ माणिकचन्दजी जौदरीके भंडारकी प्रति । 


श्रुतसागरसूरि ४११ 





महावादिस्याद्रादलब्धाविजयेन तक॑-व्याकरण-ठन्दोलंकार-सिद्धान्तसाहित्यादिशास््रनि- 
पुणमतिना प्राकृतव्याकरणाय्नेकशास्रचंचुना सूरि भ्रीश्रतसागरेण विरचितायां यश- 
स्तिलकचन्द्रिकाभिधानायां यशाधरमहाराजचरितचम्प्‌महाकाव्यटीकायां यशोधरमहा- 
राजराजलक्ष्मीविनोद-वर्णन नाम तृतीयाश्वासर्चान्द्रका परिसमाप्ता । 
--यशास्तिलकटीका 
(३) 


श्रीपद्मनन्दिपरमात्मपरः पवित्रो देवन्द्रकीतरथ साधुजनाभिवन्य: | 
विद्यादिनन्दिवरसू रिस्नव्पबाधः श्रीम्लिश्पण इतो रतु च मंगल मे | 
अद: पंट भद्रादिकमतघटाघट्टनपटु: 
प्रटद्वमध्यानः रफुटपरमभट्टारकपद: | 
प्रभापुंज: सयद्राजितवस्वोरस्‍्मरनर: | 
सुधा लक्ष्माचन्द्रश्वरणचतुराज्सो विजयते ॥ ३ 
आलबन सुतिदुपां हृदयाग्बुजानां आनन्दनं मुनिजनस्य विमुक्तिहेतोः | 
ट्वीकन विविधशास्त्रविचास्नासचतश्चमत्कृतिकृतं श्रतसागरण || ४ 
श्रुतसागरकृतिवरवचनामृतपानमन्र यर्विहित । 
जन्मजरामरणहर निरन्तर ते शिव लब्घं | ५ 
अस्त ख॒स्ति समस्तसंघतिलके श्रीमुल्संघ्रा>नघ, 
वृत्ते यत्र मुमुक्षुवगशिवद संभवित साधुमिः | 
विद्यानन्दिगुरुरित्वहत्ति गुणवद्गच्छे गिरः साम्म्रतं 
तच्छिष्य: श्रुतसागंरण राचिता टीका चिरं नन्दतु ॥ ६ 
इति सूरिश्रीश्रमागरविरचितायां जिननामसहख्नटीकायामन्तकृच्छतविवरणो नाम: 
दशमाध्यायः || १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः । 


(४) 
आचायेरिह शुद्बतत्त्वमतिंभिः श्रीमिंहन्याहये: 
सम्प्राथ्य श्रुतसागरं ( रां ) क ( कि ) तबरं भाष्यं शुभ कारित॑ । 
गद्यानां गुणवत्प्रियं विनयतो ज्ञानाणंवस्यान्तर 
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमयं सुखम || 
इति श्रीशञानाणं॑वाध्यितगद्मयर्गका तत्त्रयप्रकाशिका समात्ता । 
-तंत्वन्नयप्रकाशिका 


--जिनसहस्तननामटीका 
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(५) 
इत्युभयभाषाकबिचक्रवर्तिव्याकरण कमलमात॑ण्डतार्किकशिरो मणि -परमाग म-प्रवीण - 
सूरिश्रीदेवेन्द्रकीतिप्राशिष्य-मुमुश्षुविद्यानन्दि भद्टारकान्तेवासि श्रीमूलसंघ-परमात्मविदुष 
(!) सूरि-श्रीश्र॒तसागरविरचिते औदारय॑चिन्तामणिनाम्नि स्वोपशब्ृत्तिनि प्राकृत- 
व्याकरण संयुक्ताब्ययो निरूपणो नाम द्वितीयोध्यायः । 
---औदार्य चिन्तार्माण 
(६) 
श्रीवद्धमानमकलेकसमन्तभद्रश्रीपूज्यपादसदुमापतिपूज्यपादं | 
विद्यादिनन्दिगुणरत्नमुनीन्द्रसेन्यं भक्त्या नमामि परतः श्रुतसागराप्त्ये ॥ 
इत्यनवद्गद्रपद्मविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजम - 
तिसागरमतिराजराजिताथनसमर्थन तर्क-ध्याकरण-छन्दो5लंकार-साहित्य|दिशास््रनि- 
शितमतिना यतिना श्रीमद्देवेन्द्रकीतिभद्वारकप्रशिष्यण शिष्येण च सकलविद्रज्जनवि- 
हितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्थ संछार्दितमिथ्यामतदुगरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विर- 
चितायां छोकवारतेक-सवाथसिद्धि-त्यायकरुमुदचन्द्रोदय-प्रमेयकमलमातंण्ड-रा जवार्ति- 
कप्रचण्डाष्टसहसीप्रभतिग्रन्थसन्दरभनिभरावलेकन-बुद्धिविराजितायां तत्त्वाथंटीकायां 
“दशमो5्ध्यायः । 
--तक्त्वाथकषत्ति 
(७) 
सुदेवेन्द्रकीर्तिश्च विद्यादिनन्दी गरीयानू गुरुमें5हंदादिप्रवन्दी | 
तयोविंद्धि मां मूलसंघे कुमार श्रतस्कन्धमीडे त्रिलोकेकसारम्‌ || 
सम्यक्त्वसुरत्नं सद्गतयत्ने सकलजन्तुकरुणाकरणम्‌ 
श्रतसागरमेत॑ भजत समेते निखिलजने परितः शरणम्‌ ॥ 
इतिश्रतकन्धपूजाविधिः । 


मलिपेणसूरि 

आचार्य मलिषेण वादिराजसूरिके ही समसामयिक हैं| उभयभाषाकविचक्रवर्ती, 
कविशेखर ओर गारुइमंत्रवादवबदी आदि उनकी पदवियाँ हैं| सकलागमवेदी, 
लक्षण(व्याकरा)वदी और तर्कवदी भी वे अपनेकी लिखते हैं । वे उच्च भ्रणीके 
कवि थे | कहा गया है कि उनके सामने संस्कृत -प्राकृतकता कोई कवि अपनी 
कविताका अभिमान न कर सकता था। यों तो वे विविध विषयोके पंडित थे; 
परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें उनकी ख्याति मंत्रवादीके रूपमें ही विशेष है | 

वे उन अजितमेनाचार्यकी शिष्यपरपरामे हुए हैं जो गंगनरेश राचमल और 
उनके मंत्री तथा सनापति चामुण्डरायके गुरु थे ओर जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्तनि ' भुवनगुरु कहा है। अजितसनके शिष्य कनकसेन, कनकसेनके 
जिनसेन ओर जिनसेनके शिष्य मलिपण | जिनसेनके अनुज या सत्ीर्थ नरेन्द्रसेनका 
भी मलिणने गुरुरूपसे स्मरण किया है । 

वादिराजयूरिन भी अपने न्यायविनिश्वयविवरणकी प्रशस्तिम कनकसेन और 
नेरेन्द्रसेनका स्मरण किया है । वादिरज चूँकि मलिपेणके ही समकालीन हैं, इस- 
लिए उनके द्वारा स्मृत कनकसेन ओर नंरनद्रसेन यही जान पड़ते हैं | 

वादिराजक समान मलिपेण भी मठपति ही होंगे। उनके मंत्र-तंत्रविषयक 
ग्रन्थेंसि जिनमें स्तेमन, मारण, मोहन, वशीकरण, अंगनाकर्षण, और दुसरे तरह 
तरहके प्रयोग हैं यही जान पढ़ता है कि वे अपने गृहस्थ शिष्योके कब्याणके लिए 
मंत्र तंत्र और रोगोपचारकी प्रव्मत्ति भी करते होंगे । कमसे कम परमविरक्त वनवासी 
मुनि तो व नहीं थे। 


१ भाषाद्यकरवितायां कवयो दप वहन्ति तावदिह। 
नालोकयन्ति यावत्कविशेखस्मलिपेणमुनिम ||. --मभै० प० क० 
२ देखों न्‍्या० वि० प्रशस्तिका दूसरा पौद्च जो पहले पृष्ठ, ४०६ में दिया जा चुका है । 
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वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त ओर बारहवीं सदीके प्रारंभके विद्वान हैं। 
अपना महापुराण उन्होंने ज्येष्ठ सुदी ५, श० से० ९६९ (वि० सें० ११०४ ) 
को समाप्त किया था। अपने अन्य किसी ग्रन्थम उन्होंने रचनाका समय नहीं 
दिया, इसलिए यह नहीं बतलाया जा सकता कि यह उनका प्रारंभिक ग्रन्थ है या 
पीछका और न यही बतलाया जा सकता है कि कबसे कब तक वे इस धरा- 
धामपर रहे । 

मुलगुन्द धारवाढ जिलेकी गदग तहसीलमे गदगसे १२ मील दाक्षिण पश्चिमकी 
ओर है । यहींके एक जेनघर्मालय ( जैनमन्दिर ) में रहते हुए उन्होंने महापुराण 
रचा था | इस स्थानका उन्होंने तीर्थरूपमे उल्लेख किया है। उस समय यह 
तीर्थरूपमें प्रसिद्ध था | इस समय भी वहाँ चार जैनमन्दिर हैं।इन मन्दिरोमे 
शक संवत्‌ ८2८९४, ८२५, ९०२, ९७५, १०५३१, ११९७, १२७५, और 
१५९७ के शिलालेख हैं| एक लेखम आसाय॑द्राग सेनवंशके कनकसेन मुनिको 
एक खतके दान देनेका भी उल्लेव है। एक मान्दिस्के पीछेकी पहाड़ी चद्ानपर २५ 
फीट ऊँची जैनमूर्ति उत्की्ण की हुई है । संभव है, मल्िपिणका मठ भी इसी 
स्थानमे रहा हो । 

वे उभयमाषाके अर्थात्‌ संस्कृत प्राकृतके कवि थे; परन्तु अभी तक उनके 
जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं वे सब संस्कृतके हैं, प्राकृतका एक भी नहीं है । 
प्राकृतते यदि उनका अभिप्राय उनके देशकी भाषा कनडीसे हो, तो कनदीभ भी 
अभी तक उनका काई मन्थ नहीं मिला है। 

अब तक उनके नीचे लिखे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं-- 

१ महापुराण--यह दो हजार छोकोंका संस्कृत ग्रन्थ है, जिसमें ६३ शलाका 
पुरुषोंकी संक्षित कथा है। रचना सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। कोरुहापुरके 
लक्ष्मीसेन भद्टारकके मठमें इसकी एक प्रति कनढ़ी लिपिमें लिखी हुई है। 

२ नागकमार कापभ्य -छोटा-सा पैच सर्गोका खण्डकाव्य है जा ५०७ 


है के. 3 


खोकाम पूर्ण हुआ है। इसके प्रारम्भमे कहा है कि जयदेवादि कवियोंने जो गद्य- 


१ देखी, ब० श्री शीतलप्रसादजीद्वारा लिखित बम्बई प्रान्तके प्राचीन जेन स्मारक 
पृ० १२० । ज० जीके ये स्मारक ग्रन्थ इतनी असावधानीसे मुद्रित हुए हैं और इतने अशुद्ध 
हैं कि उनके सन्‌ संवर्तोके अकोंपर और नामोंपर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता । 
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पद्ममय कथा लिखी है वह मन्दबुद्धियोंके लिए विषम हैं। में मलिप्रेण विद्जनोंक 
मनको हरण करनवाली उसी कथाको प्रसिद्ध संस्कृत वाक्‍्योमें पद्मवद्ध रचता 
हूँ ।' वास्तवमें यह काव्य बहुत सरल ओर सुन्दर है । 

जयदेव कविका कोई नागकुमार काव्य अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ | 

३-भैरव-पद्मावती कल्प -- इसमें ४०० अनुप्दप छोक हैं और १ 
मन्त्रिलक्षण, २ सकलीकरण, ३ देव्यचंन, ४ द्वादशरंजिकामंत्रोद्धार, ५ क्रोधादि- 
स्तंमन, ६ अज्जनाकर्षण, ७ वशीकरणयन्त्र, ८ निमित्त, ९ बशीकरणतंत्र और 
2० गारुदतंत्र नामक दश अभिकार हैं। मंत्रशास्त्रका यह प्रासिद्ध ग्रन्थ है और 
बन्धुपेणके संस्कृत-विवरणके सहित प्रकाशित हा चुका है।* बम्बईके सरस्वती- 
भवनम इसको दो हस्तलिखित सटीक प्रतियाँ हैं | 

४ सरस्वती मंत्र-कतप -यह भी मंत्र-ग्रस्थ है इसमें ७५ पद्र और कुछ 
गद्य-विधि दी हुई है। यह भी उक्त भेस्वपद्मावती कव्पके साथ प्रकाशित हो 
चुका है | 

५ ज्वॉलिनी कल्प--इस मंत्र ग्रन्थकी एक प्रति स्व० स० माणिकचन्दर्जीके 


१ कविमिनेयदवाधगद्मे:प्मर्विनिभितम । 
यत्तदेवास्ति चदत्र विपमे मन्दमेघसाम्‌ ॥ 
प्रसिद्धं;स्कृतेवाक्यो्विदजन मनोहरम । 
तन्मया पद्मबन्धन मल्य्पिणन रच्यते ॥ 

२ इसकी एक हस्तलिखित प्रति मेरे पुस्तक-संग्रह्े है, जिसमें प्रशस्ति नहीं है । 

३ बन्धुपेणने अपना कोई परिचय नहीं दिया दे परन्तु थे भी कर्नाटक प्रान्तके ही 
जान पड़ते हैं। ९ वें परिच्छेद के ३५ थे इठोकको टीकार्मे ते 'खरक्णी! झब्दका अर्थ 
करते हुए लिखते हैं-“गदमकर्णा कर्णाटभाषया कार्थगिरी । ”! 

४ इसे अहमदाबादके श्री साराभाई मशिवाल नवाबने सरस्वतीकल्प और दूसरे 
अनेक परिशिष्टेके साथ गज़राती अनुवादसहित प्रकाशित किया है । 

५ ६ ज्वालामाडिनी कल्प ? नामका एक ओ मंत्रशाम्त्र बम्बईके ए० पन्नाठाल सरखती- 
भवनमें है जिसके कर्ता द्वाविदसंधी इद्रनन्दि योगीद्ध हैं जा वर्षनन्कि शिष्य और 
वासवनन्दिके प्रशिष्य थे। वासवनन्दिके गुरुका भी नाम इन्द्रनन्दि था । यह ग्रन्थ श० सं० 
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ग्रन्थ संग्रहमे है, जिसमें १४ पत्र हैं ओर जो वि० सं० १५६२ की लिखी हुई है। 

मलिप्रेण नामके अनेक आचाये हो गये हैं ओर ग्रन्थ-सूचियाम उनके प्रवचन* 
सारटीका, पंचास्तिकायटीका, वज्रपंजरविधान, ब्रह्मविद्या, कामचण्डालिनी कव्प, 
आदि अनेक ग्रन्थोंक नाम मिलत हैं परन्तु उक्त पाँच ग्रन्थोंकी छोड़कर अन्य 
ग्रन्थोके विषय जब तक कि वे सामने उपस्थित न हों यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि वे इन्हींके हैं अथवा अन्यके । सज्जनचित्तवतल्ठभ नामका 
एक छोटा-सा २५ पद्मोंका काव्य भी मल््पिणका है जा प्रकाशित हो चुका है। 
उसमे मुनियोंकी उपदेश दिया गया है कि तुम अपने चरित्रकों निर्मल रक्वो, 
ग्रामके समीप मत रहो, स्जियोस सम्पर्क मत रखो, परिग्रह धनादिकी आकांक्षा 
मत रबखो, भिक्षा्म जो कुछ छूग्वा सूखा मिले उसीसे सन्तापपृर्वक पेट भर लो 
और इंन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके अपने याँति नामका साथक करो। हमारा 
खयाल है कि इसके कर्ता काई दूसरे ही मल्टिपण हैं ओर वे वनवासी सम्प्रदायके 
हैं, मठवासी नहीं । 

विद्यानुशासन या विद्यानुवाद नामका ग्रन्थ मी मलिपिणका उ्तछाया जाता है 
परन्तु वास्तवर्म वह उनका नहीं है, उनसे पछके किसी अन्य आचार्यक्रा है' । 


८६१ में मान्यखेटमें रचा गया था। अर्थात्‌ यह मलिपिेणसे लगभग सी वर्ष पहलेकी 
रचना है । ग्रन्थकी उत्थानिकार्भे लिखा हैं कि दक्षिणके मलयदेशके हंमग्राममें द्राविड/ंपके 
अधिपति हेलाच ये थे । एक बार उनकी शिष्या कमलश्रीकं अद्यराक्षत लग गया। उसकी 
पीडाकी देखकर हेलाचार्य नीलगिरिके शिखर्पर गय ओर वहाँ उन्होंने ज्वाामाल्नीकी 
विधिपूर्वक साधना को । सात दिनमें देवीने उपस्थित होकर पूछा कि क्या चाहते हो ? 
मुनिने कहा, मुझे ओर कुछ नहीं चाहिए, कम"श्रोकी ग्रहमुक्त कर दो । देवीने एक 
लोहेके पत्रपर मंत्र छिख कर दिया और उसकी विधि बतला दी। इससे शिष्या स्वस्थ हो 
गई । फिर देवीके आदेशसे हेलाचारयने ज्वाल्नी-मतकी रचना की । उसके बाद परम्परासे 
यह हेलाचार्यकरे शिष्य गांगमुनि, नीलग्रीव आदिको प्राप्त हुआ और फि. कंदर्प (0) तथा 
गुणनन्दि मुनिके पास अध्ययन करके इन्द्रनन्दिने श्सकी रचना की । 

१ बम्बकि ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें इसकी दो प्रतियाँ हैं: एक सम्पूर्ण हे जिसमें 
२४ अध्याय हैं और दूसरा काव्यसाहित्यतीर्थाचार्य प्राच्यविद्यावारिधि श्रीचन्द्रशेखरशाख्रीकी 
भाषाटीकाके सहित है, जो अपूर्ण है । भर्थात्‌ उसक केवल ७ अध्याय हैं। जो प्रति सम्पूण 
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प्रशस्तियाँ 
(१) 


तीर्थ श्रीमुलगुन्दनाम्नि नगरे श्रीजेनधर्मालय 

स्थित्वा श्रीकविचक्रवतियतिपः श्रीमलिपेणाहयः । 

संक्षेपात्प्रथमानुयोगकथनव्याख्यान्बितं शप्बता 

भव्यानां दुर्तापह राचितवात्निःशपविद्याग्बुधि: || ! 

वर्षैकत्रिंशताहीने सहस्ने शकभृभुजः । 

सबजिद्वत्सरे ज्येष्ठ सशुक्र पंचमीदिन | २ 

अनादि तत्ममामं तु पुराणं दुस्तिपहम्‌ । 

जीयादाचन्द्रतागक विदग्यजनचेतसि | ३ 

भ्रीजिनसनसूरितनुजन कुदृष्टिमतप्रभदिना 

गारुइमंत्रवादसकत्टगम्क्षणतकंबेदिना । 

तन महापुराणमुदितं भुवनत्रयवर्तिकीर्तिना । 

प्राक्ृमतसंस्कृते भयकवित्वप्रता कविचक्रबार्निना ॥ 

- महापुराण 
(२) 
जितकपायरिपृगुणवारिधिर्नियतचारुचरित्रतपानिधिः । 
जयतु भूपकिरीटविघद्धितक्रमयुगा-जितसनमुनीर्वर: || १ 
है, उसके आदि अन्त्गे कहीं ग्रन्वकर्ताका नाम नहीं है और न अनतमें का. प्रगस्ति ऐ 
परन्तु शारस्त्रीजीन अपनी भाषाटीकाके अत्येक अध्यायकी पृष्पिकार्म उसे अ्रीसु कमारसेनमुनि- 
विरचित बतल्ाया है। मालम नहीं जिले मल प्रतिसे उन्होंने भापाटीका लिखीं है उसीर्ते 
यह नाम दिया हैं या उन्हें यह अन्य किसी खातसे साझूम दुआ है । मलिेणका ते। हय 
निश्चसे नहीं ६ । क्योंकि भापाटीका (पत्र १६१) में लिखा ई  श्रीमदाशाधरपदामथगणघरा 
वलयमनुशिष्यते ” अर्थात्‌ यह रचना प॑० आप ाधरके बादकां ४ । मूह्यन्य ( पत्र ८५) में 
लिखा है, * तथाचोक्त नट्ृहस्तिमलिन ।? अबथात हस्तिमलके भी बादकी यह रचना है । 
इन्द्रनन्दि, पद्मनन्दि, इमडि भद्ापाध्याय आदिके भी उद्धरण इसर्द दिये हैं । स्तरय मलियेणका 
ज्वालिनीदेवीका स्तोत्र भी ( पत्र ७३ ) संग्रह किया गया है | रावणकृत बालग्रहचिकित्सा 
भी इसमें संग्रहीत है | 
२३ 
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अजनि तसय मुनवरदीक्षितो विगतमानमदो दुरितान्तकः । 

कनकसेनमुनिमुनिपुंगवों वरचरित्रमहाव्रतपालक: || २ 

गतमदा<जनि तस्य महामुनेः प्रथितवान जिनसेनमुनीश्वरः | 

सकलशिप्यवरा हतमन्मथा मवमहोदघितारतरंडकः || ३ 

तस्थानुजश्चा रुचरित्रवृत्ति: प्रख्यातकीतिभुवि पुष्यमृर्तिः । 

नस्‍न्‍द्रसना जितवादिसनों विज्ञाततत््वा जितकामसूत्र: || ४ 

तब्छिप्यो विबुधाग्रणीगुणनिध्रिः श्रीमलिपणाहय: 

सेजातः सकलागर्पु निपुणो वाग्दवतालंकृत: | 

तनैषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीपंचमीसत्कथा 

भव्यानां दुस्तिघ्रनाशनकरी संसारविच्छेदिनी ॥ “५ 

स्पष्ट श्रीकविचक्रवातिगागिना भव्याब्जधमोशुना 

ग्रन्थी पंचशती मया विरचिता विद्रजनानां प्रिया । 

तां भकत्या विलखेति चारुवचनेव्यावर्णयन्त्यादरात्‌ 

ये शण्वंति मुदा सदा सहृदयास्ते यान्ति मुक्तिश्रियम || ६ 
--नागकुमार-काव्य 


(३) 
सकलनपमुकुटघट्रितचरणयुगः श्रीमदजितसेनगणी । 
जयतु दुरितापह्यारी भव्योघमवाणवोत्तारी | ५५ 
जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननोच्छेदी । 
कमन्धनदहनपतुस्तच्छिप्य: कनकसेनगणि; || ५६ 
चारित्रभूषितांगा नि:संगे। मथितदुजयानंग: । 
ता+्छिप्यो जिनसेनो बभूव भव्याब्जघमोशु: || ५७ 
तदीयशिष्यो 5जनि मल्िपण: सरस्वतीदत्तवरप्रसाद: । 
तेनोदितो भेरवदेवताया: कल्प: समासेन चतु:शतन || ५८ 
यावद्रारधिमहीघरतारकगणगगनचन्द्रदिनपतय: | 
तिष्ठतु भुवि तावदय भेरवपद्मावतीकत्प: ॥ ५९ 


--मभैसवपावतीकल्प 
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(४) 
जगदीश जिने देवमभिवन्यामिशंकरम । 
वक्ष्य सरस्वतीकत्प समासेनाव्पयमेघसाम्‌ || १ 
अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी । 
त्रिनेत्रा पाठु मां वाणी जटाबालेन्दुमाण्डिता || २ 
लब्घवागीप्रसादन मलिपेणेन सूरिणा | 
सच्यते भारतोकव्पः स्वव्पजाप्यफलप्रदः ॥ ३ 
शेः भा जे 
कृतिना मलिपणेन जिनसनस्य सूनुना । 
रचितो भारतीकत्य; शिष्षलोकमनाहर: || ७७ 
सूयचन्द्रमसों यावन्मेदिनीमूवराणवा: । 
तावत्सरस्वतीकन्पः स्थयाचतासे पीमताम || ७८ 
--सरस्वतीकव्प 
(५) 
चन्द्रप्रमं जिने नत्वा शग्चन्रसमप्रभम । 
वश्येहं ज्वालिनीकत्पं संकल्पितममप्रभम || * 


श्रीमतो>जितसनस्य सूंर: कमोर्तिधूरिणः । 
शिप्यः कनकसेना भृ द्रणिक्‌ (१) मुनिजनस्तुतः ॥ २ 
तदीयशिष्यो जिनसनसूरिः तस्याग्रशिष्या-जनि मल्िपेणः । 
वाग्देवतालक्षितचासुवबत्रस्तेनाराच (!) शिखिदविकत्पः ॥ ३ 
कुमतिमतबिभदी जनतत््वार्थवदी 
हृतदुस्तिसमृह:ः क्षीणसंसारमाहः | 
भवजलपितरंण्डे। वाग्ववास्त्ररण्डो (!) | 
विब्धकुमुदचन्धों मलिपणों गणीनद्र: || ४ 
-“ज्वालिनीकत्प 


आचाये जिनसेन ओर उनका हरिवंश 
ग्रन्थ-पारि चय 


दिगम्बर सम्प्रदायक संस्कृत कथा-साहित्यमें हरिवंशनस्ति या हसिबंशपुराण 
प्रसिद्ध ओर प्राचीन ग्रन्थ है | उपलब्ध कथा-प्रन्धेम समयकी दृष्टिसि यह तीसरा 
ग्रन्थ है | इसके पहलका एक पद्मचरित है जिसके कर्त्ता खविपेणाचार्य हैं और 
दूसरा वरांगर्चारत है जिसके कर्ता जटा-सिंहनन्दि हैं और इन दोनोंका स्पष्ट उलछेख 
हरिवंशके प्रथम संगम किया गया हैं | 

आचार्य वीरसनक शिप्य जिनसनका पाश्वॉम्युदय काव्य भी हरिवंशके पहले 
बन चुका था, क्योंकि उसका भी उल्लेख हरिवंशमे किया गया है, इस लिए 
यदि उसको भी कथा-ग्न्थ माना जाय, तो फिर हरिबंशको चौथा ग्रन्थ 
मानना चाहिए | 

महांसनकी सुलोचना-कथाका और कुछ अन्य ग्रन्थोंका भी हरिबंशमे जिक 
किया गया है परन्तु वे अभीतक अनुपलब्ध हैं | 

हरिवंशका ग्रन्थ-परिमाण बारह हज़ार ओोक है और उसमें ६६ सर्ग हैं | अधिकांश 
सर्ग अनुष्टप हन्दोंमे हैं | कुछ सर्गो्मि द्रतविलम्बित, वसन्‍्तातिलका, शादूलविक्रीडित 
आदि हन्दोंका मी उपयाग किया गया है । बरावीसव ताथकर भगवान्‌ नमिनाथ 
ओर वे जिस वंशम उत्पन्न हुए थे उस हरिवंशके महापुरुषोंका चरित लिखना ही 
इसका उद्देश्य है: परन्तु गोण रूपस जसा कि छयासटवें सर्ग (कछोक २७-२८ ) 
में कहा गया है चोवीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव बलभद्र 
और नव प्रतिनारायण, इस तरह त्रेसठ शलाका पुरुषोंका ओर सेकड़ों अवान्तर 
राजाओं और विद्याधरोंके चरितोंका कीर्तन भी इसमें किया गया है | इसके सिवाय 
चौथेसे सातवें सगगतक ऊर्ध्व, मध्य ओर अधोलोकोका वर्णन तथा अजीवादिक 


१ देखों छोक नं० १४-३५ | २ देखे छोक ने० ४० | ३ देखो होक नं० ३३ ॥ 
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द्रव्योका स्ररूप भी बतलाया गया है। जगह जगह जेनसिद्धान्तोंका निरूपण 
तो हे ही। 

हरिवंशकी रचनाके समय तक भगवजिनसनका आदिपुराण नहीं बना था 
ओर गुणभद्रका उत्तरपुराण तो हरिवंशस ११५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है, 
इसलिए यह ग्रन्थ उनके अनुकरणपर या उनके आधारपर तो लिखा हुआ हो 
नहीं सकता, परन्तु एसा मालूम होता है कि भगवजिनसन ओर गुणभद्गरके समान 
इनके समक्ष भी कविपस्मश्वर या कविपरमष्टीका “ वागर्थसंग्रह . पुराण रहा 
होगा | भले ही वह संक्षिप्त है| ओर उसे इतना विस्तार न हो | 

उत्तरपुराणम हरिवंशकी जा कथा है, वह यद्यपि संक्षिप्त है परन्तु इस प्रन्थकी 
कथासे ही मिल्ती जुलती है, इसलिए संभावना यही है कि इन दानोंका मुल 
स्रात ' वागथर्मंग्रह होगा | 

ग्रन्थकतां और पुन्नाट संघ 

इस ग्रन्थके कत्ता जिनमन पृन्नाट संघक आचाये थे ओर वे स्पष्ट ही आदि- 
पुराणादिक कत्ता भगवजिनसनस भिन्न है । इनक गुरुका नाम वीर्तिपिण और 
दादा गुझका नाम जिन्सन था, जब कि भगवजिनसनक गुरु वीस्सेन और 
दादा गुरु आयेनन्दि थ | 

पुन्नाट कनाटकका प्राचीन नाम है | संस्कृत साहित्यम इसके अनेक उल्लेख 
मिलत हैं| हरिपिणन अपन कथाक्राशभ लिखा है कि भद्रबाहु स्वामीकों आज्ञा 
नुसार उनका सारा संघ्र चद्धगुम या विशाखाचायक साथ दक्षिणापथके पुन्नाट 
दशमे गया | दक्षिणापथका यह्द पुन्नाट कनांटक दी है। कन्नइ साहित्यम भी 
पुन्नाट राज्यक उल्लेख मिलत हैं | प्रसिद्ध भूगालवत्ता टाडमीने इसका  पोन्नट / 
नामसे उल्लेग्ब किया है | इस दशके मुनि-संत्रका नाम पृन्नाट संघ्र था। संघ्रोके 


लि 


इसकी चर्चा पहले “ पद्मचरित और परठमचरिय ? दीपक >ेख ( प्र० २८२ ) में की 
जा चुकी हैं । 


्प्जै 


स्व० डा० पाठक, टी० एस० कृप्यूवामी शास्त्री आदि विद्वानोंने पह४ समय-साम्यके 
कारण दोनोंकी एक ही समझ ल्या था। 

अनेन सह संवाइपि समस्त गुरुवाक्यत: ! 

दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविषयं ययों | ॥ ४२-भद्गबाहुकथा 


ल्‍्प्ज 
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नाम प्रायः देशों और स्थानोंके ही नामसे पढ़े हैं। श्रवणब्रेल्गोलके १९४ नं० के 
शिलालेखमें जो श० सं० ६२२ के लगभगका है एक 'कित्तुर नामके संघका उल्लेख 
है | कित्तुर या कीर्तिपुर पुन्नाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मेसूरके 
“ होगाडेवन्कोटे  ताल्लकरेमें है। सो यह कित्तुर संघया तो पुन्नाट संघका ही 
नामान्तर होगा ओर या उसकी एक शाखा | 


ग्रन्थकत्तोंके समय तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा 

हरिवंशक छयासटवे सर्गम महावीर भगवानस लेकर लोाहाचार्य तककी वहीं 
आचाये-परम्परा दी है, जो श्रतावतार आदि अन्य ग्रन्थेमि मिलती है-- अर्थात्‌ 
६२ वर्षम तीन केवली ( गौतम, सुधर्मा, जम्बू ), १०० वर्षमे पँँच श्रुतकेवली 
(विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गावद्धन, भद्रबाहु ), १८३ वर्षमें ग्यारह 
दशपूवके पाठी ( विशाख, प्रोष्ठिड, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धाथ, ध्रतिसेन, विजय, 
बुद्धिल, गंगंदब, धर्मसन ), २२० वर्षम पौच ग्यारह अगघारी ( नक्षत्र, जय_ 
पाल, पाण्डु, ध्रुवंसन, कंस ), और फिर ११८ वर्षमे सुभद्र, जयमद्र, यशोबाहु 
और लोहाय य चार आचाराड्ड घारी हुए, अर्थात्‌ वीरनिर्वाणस ६८३ वर्ष बाद तक 
ये सब आचार्य हा चुके | उनके बाद नीच छिशी परम्पस चली-- 

विनयंघर, श्रुतिगुत,, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त ( जिन्होंने कि अपने गुणोसे 
अहंद्वालिपद प्राप्त किया ) मन्दराय, मित्रवीर, बलंदव, बटमित्र, सिंहब॒ठ, बीरवित, 
पद्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषण, दीपसेन, घधरसेन, धमंसेन 
पिहसेन, नन्दिषण, इंश्वस्सेन, नन्दिषण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, 
भीमसेन, जिनसेन, शान्तिपिण, जयसेन, अमितसेन, ( १न्नाटगणके अगुआ ओर 
सो वर्ष तक जीनेवाले ), इनक बढ़े गुरु भाई कीरतिपण और फिर उनके शिष्य 
जिनसेन ( ग्रन्थकत्ता ) | 

इनमेंस प्रारम्भके चार तो वही मालूम होते हैं जिन्हें इन्द्रनानदन अपने श्रुताव- 
तारमें अंगपूर्वके एक देशको घारण करनेवाले आरातीय मुनि कह्ना है और जिनके 
नाम विनयघर, श्रीधर शिवदत्त और अहंदृत हैं। विनयंघर ओर विनयघरमें 
तो कोई फर्क ही नहीं है। शिवदत्त ओर शिवगुप्त भी एक हो सकते हैं । 
गुप्त वन प्राकृतरूप “ गुप्त " श्रमवश दत्त हो सकता है | बीचके दो नाम शेकास्पद 
हैं। “ महातपोभृद्विनयंघरः श्रुतामृषिश्रतिं गुतपदादिकां दधत्‌ ' इस चरणका टीक 
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अर्थ भी नहीं बैठता, शायद कुछ अअशुद्ग है। श्रतिगुप्त और ऋषिगुप्तकी जगह 
गुप्तकषि ओर गुप्तश्नति नाम भी शायद हों । यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए 
कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भी होते हैं, जैसे कि लोहार्यका दूसरा 
नाम सुधमो भी है । 

इसमें शिवगुप्तका ही दसरा नाम अहुंद्रालि है ओर ग्रन्थान्तरोंमं शायद इन्ही 
अहंद्ृलिका संघोका प्रारभकत्तो बतलाया है | अर्थात्‌ इनके बाद ही मुनिसंघ जुदा 
जुदा नामोंस अभिहित होने लगे थ | 

वीर-निवाणकों वर्तमान काल-गणनाके अनुसार वि० सं० २१३ तक लोहायेका 
अध्तित्व-समय है ओर उसके बाद आचाय जिनसनका समय वि० सं० ८४० है, 
अथांतू दोनोंके बीचमें यह जा ६२७ वर्षका अन्तर है, जिनसनने उसी बीचक 
उपयुक्त २९-२० आचाये बतलाये हैं। यदि प्रय्ेक आचार्यका समय 
इक्कीस बाईंस वष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग टीक बैठ जाता है । 

वीर-निवाणस लाहार्य तक अद्गाइंस आचार्य बतलछाये गये हैं ओर उन सबका 
संयुक्त काछ ६८३ वर्ष, अर्थात्‌ प्रत्यक आचार्यके कालकी औसत २४ वर्षके लगभग 
पड़ती है, ओर इस तरह दानों कालोंकी औसत लगभग समान ही बैठ जाती है। 

इस विवरणस अब हम इस नताजेपर पहुँचत हैं कि बीर-निर्वाणक बादसे 
विक्रम संवत्‌ू ८४० तककी एक अविच्छिन्न--अखंड गुरु-परम्परा इस ग्रन्थमे 
सुरक्षित है, जा कि अब तक अन्य किसी ग्रन्थम भी नहीं दखी गई और इ 
दृश्सि यह ग्रन्थ बहुत ही महत्वका है। अवश्य है| यह आरातीय मुनियोक्रे बादकी 
एक शाखाकी ही परम्परा होगी जे आगे चलकर पुन्नाट संघके रूपमे प्रतिद्ध हुई । 
अन्य संघोकी वीर नि से० ६८३ के बादको परम्परायें जान पढ़ता है कि न? 
हो चुकी हैं ओर अब शायद उनके प्राप्त करनका काई उपाय भी नहीं है । 

ग्रस्थका रचना कहापर हइई 

आ० जिनसेनन लिखा है कि उन्होंन हरिविंशपुराणकी रचना वरद्धमानपुरमें की 
ओर इसी तरह आ० दृरिपिणन उससे ४४८ वर्ष बाद अपने कथाकाशको भी 
वद्धमानपुरमें हो बनाकर समाप्त किया है | जिनसेनन वद्धमानपुरकों “ कब्याणे 

१ इस चरणका अथ पें० गजाधरडालजी शाख््रीन “ नयंघर ऋषि, गुप्त ऋषि 

इतना ही किया हैं ओर पुराने वचनिकाकार पं० दोल्तरामजीने “ नयधर ऋषि, 
श्रति ऋषि, गुप्ति ” किया है । 
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परिवर्द्ममान-विपुल्श्री ) और हरिपिणन  कात्तेस्वरापृणजनाधिवास ” कहा है | 
“ कल्याण ', ओर “ कात्तेस्वर ” ये दोनों शब्द सुबणे या सेनेके वाचक भी हैं। 
सुब/के अथरमें कल्याण शब्द संस्कृत कोशेंमिं तो मिलता है पर वाइमयम विशेष 
व्यवहुत नहीं है । हैं, भावदेवक्तत पार्बनाथर्चारेत आदि जैन संस्कृत ग्रन्थौमें 
इसका व्यवहार किया गया है। जिनसनन भी उसी अर्थमं उपयोग किया है | 
अथांतू दोनोंके ही कथनानुसार वद्धमानपुरके निवासियोंके पास सोनेक्री विपुलता 
था, वह बहुत घनसम्पन्न नगर था और दोनों ही ग्रन्थकर्ता पुन्नाठ संधके हैं, 
इसलिए  दानों ग्रन्थोंकी रचना एक ही स्थानमें हुई है, इसमें सन्दह नहीं रहता । 

चूके पुन्नाट ओर कनोटक पर्यायवाची हैं, इसलिए हमन पहले अनुमान किया 
था कि वद्धमानपर कर्नाटक प्रान्तम ही कहींपर होगा; परन्तु अभी कुछ ही समय 
पहले जब मेरे मित्र डा० ए० एन» उपाध्येन हरिष्रेणक कथाकाशकी च्चाके 
सिलसिलम सुझाया कि वद्धमानपुर काठियाबाइका प्रसिद्ध शहर बढ़वाण मालूम 
होता है, और उसके बाद जब हमने हरिवंश बतलाई हुई उस समयकी भौगोलिक 
स्थितिपर विचार किया, तब अच्छी तरह निश्चय हा गया कि बढ़वाण ही 
वर््धमानपुर है | 

हरिवंशके अन्तिम सर्गके ५२ पद्ममें लिखा है कि शक संवत्‌ ७०५ में, जब 
कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुघथ नामक राजा, दक्षिणकी कृष्णका पुत्र श्रीवल्लभ, पृ 
दिशाकों अवन्तिभूप वत्सराज और पश्चिमके सोरोंके अधिमण्डल या सोराष्ट्रकी वीर 
जयवराह रक्षा करता था, तब इस ग्रन्थकी रचना हुई । 

यदि वद्धमानपुरको कर्नाटकर्म माना जाय, तो उसके पूर्व अबन्ति या 
मालवेका, दक्षिणमें श्रीवल्लम ( राषटरकू: ) की ओर इसी तरह दूसेर राज्योकी 
अवस्थिति ठीक नहीं ब्रेठ सकती । परन्तु जेसा कि आगे बतलाया गया है, 
काठियाबाइमें माननेसे ठीक बैठ जाती है । 

इतिहासज्ञोकी दृष्टिमं यद्यपि हरिवंशका पृर्वोक्त पद्म बहुत ही महत््वका रहा है 
और उस समयके आसपासका इतिहास लिखनेवाले प्रायः सभी लेखकोंने इसका 


पाल नामका जो राजा था, वह नी काठियाबाडका ही था । 
२ देखो माणिकचन्द्र-जैन-प्रन्थ-मालके ३२-३३ वें ग्रन्थ इरिविंशको भूमिका ओर 
जैनहितिपी भाग १४ अंक ७-८ में “ हरिपेणका कथाकोश ” शीप॑क लेख । 
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उपयोग किया है; परन्तु इस बातपर शायद किसीने भी विचार नहीं किया कि 
आखिर यह वद्धमानपुर कहाँ था जिसके चारों तरफके राजाओंकी स्थिति इस पद्ममे 
बतलाई गई है ओर इसी लिए इसके अथर्म सभीने कुछ न कुछ गोलमाल किया 
है | यह गोलमाल इस लिए भी होता रद्द कि अभी तक इन्द्रायुध ओर वत्सराजके 
राजवंशोका सिलसिलेवार इतिहास तैयार नहीं हुआ है और उनका राज्य कब 
कहाँसे कहाँ तक रहा, यह भी प्रायः अनिश्चित है | 

अब हमें दखना चाहिए कि चारो दिशाआंमे उस समय जिन-जिन राजाओंका 
उल्लेख किया है, वे कौन थ ओर कहाँक थ | 


१ इन्द्रायुध--स्वर चिन्तामणि विनायक वेद्यन बतलाया है कि इन्द्रायुध 
भण्डि कुलका था ओर उक्त बंशका वर्म बंश भी कहते थे | इसके पुत्र चक्रायुधके 
परास्त करके प्रातिहाखंशी राजा बत्मराजक पृत्र नागभट दूसरेने जिसका कि राज्य- 
काल विन्सेंट स्मिथके अनुमार वि०्से० ८८७ -८८ ० है कन्नोजका साम्राज्य उससे 
छीना था। बढ़वाणक उत्तर मासवाइका प्रदेश पड़ता है। इसका अथ यह 
हुआ कि कन्नोजस लकर मारवाड़ तक इन्द्रायुधका राज्य फंडा हुआ था । 

२ भ्रीवलुभ - यह दाक्षणक राष्ट्रकूट बेशक राजा कृष्ण ( प्रथम ) का पुत्र 
था | इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द ( द्वितीय ) था । काबीम मिले हुए तांम्रपटमे 
भी इस गाविन्द न लिखकर वल्लभ ही लिग्बा है, अतएवं इस विपयम सन्देह 
नहीं रहा कि यह गोविन्द दितीय ही था और वद्धमानयस्की दाक्षिण दिशाम 
उसीका राज्य था | श० से० ६१२ का अथात्‌ हस्विशकी स्चनांक १३ वर्ष 
पहलेका उसका एक ताम्रीत्र भी मिला है । 

३ बत्सराज--यह प्रतिहास्वंशका राजा था और उस नागावलोक या 
नागभट दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुब॒का परास्त किया था। हरिवंशक पृर्वोक्त 
पद्यका गलत अर्थ लगाकर इतिहामज्ञान इस पश्चिम दिशाका राजा बतलाया है अ 
वद्धमानपुरकी टीक अवस्थितिका पता न हानस ही उसके पश्चिम मासवाढ़कों 


१ देखी, सी० वी० वेधका “ हिन्दू भारतका उत्कर्ष  पृ० १७० | 

२ मं० म० ओझाजीके अनुसार नागभटका समय वि७ सें० ८७२ से ८९७ हैं। 
३ इण्डियन एण्टिक्वरी जिल्द ७ पृ० १४६ | 

४ एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्‍द ६, पृु० २०९ 
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मान लिया है| परन्तु बढ़वाणसे पश्चिमम मारवाइ नहीं है सकता । वास्तवमें उक्त 
पद्ममें वत्सराजको पृर्वं दिशाका ओर अवस्तिका राजा कहा है ओर जयवराहके पश्चिम 
दिशाका राजा बतलाया है जिसकी चर्चा आगे की गई है। इसलिए हरिवंशकी 
रचनाके समय द्य » सं० ७०५ मे मालवेपर वत्सराजका ही अधिकार होना चाहिए । 

वत्सराजने गो ओर बंगालके राजाओंको जीता था ओर उनसे दा श्रेत छत्र 
छीन लिय थ। आग इन्हीं छत्रोका राष्ट्कुट गोविन्द (द्वि० ) के छाटे भाई 
श्रवराजन चढ़ाइ करके उससे छीन लिया था ओर उसे मारवाइकी अगम्य 
रेतीली भूमिकी तरफ भागनेका मजबूर किया था। ओझाजीन लिखा है कि उक्त 
वत्सराजने मालवेके राजापर चढ़ाई को थी और मालव-राजको बचानेके लिए 
भ्रुवराज उसपर चढ़ दोड़ा था| बह सही हो सकता है, परन्तु हमारी समझमें यह 
घटना द० सं० ७०७ के बादका होगी, ७०० में तो मालवा वत्सराजके ही 
अधिकारम था | क्योंकि प्रवगजका राज्याराहण काल दश० से० ७०७ के लगभग 
अनुमान किया गया है, उसके पहले ७०५ में ता गोविन्द द्वि० ही राजा था और 
इसलिए उसके बाद ही प्रवराजकी उक्त चढ़ाई हुई होगी। 

खेताम्बराचारय उद्योतनसूरिनि अपनी “ कुबल्यमाला ” नामक प्राकृत कथा 
जावालिपुर या जालार ( मारवाइ ) में जब श० से० ७०० के ममाप्त हनेमें 
एक दिन बाकी था तब समाप्त की थी ओर उस समय वत्सराजका राज्य था | 
अर्थात्‌ हरिवंशकी रचनांके समय (श ७3०५ में ) तो ( उत्तरमें ) मारवाइ 
इन्द्रायुथके आपधकारमे था आर ( पूृवर्म ) मालवा वत्सराजक अधिकारमे | 
परन्तु इसके पाँच वष पहले ( श०७०० में ), कुबलय-मालाकी रचनाके 
समय, मारवाइका अधिकारी भी वबत्सराज था। इमत अनुमान होता है कि 
पहले मार्वाइ ओर मालवा दोनों ही इच्ध्रायुधके अधिकारमें थ ओर 
वत्सराजने दोनों ही प्रान्त उससे जीत थ। पहले, शक से० ७०० से पहले 


१ सगकाल वालाणे वारसागसएाह सत्ताहँ गएाहह | 
एक दिणणृणहिं रइआ अवरहबलाए || 
२ परभडमिउडिभंगों पाईयणरोहिणीकलाचंदो । 
सिरिबच्ठरायणामा णरह॒त्थी पत्थिवों जइआ ॥ 
--मनसाहित्यसंशोधक खण्ड ३, अड्ड २ 
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मारवाड ओर फिर श० ७०५ से पहले मालवा | इसके बाद ७०७ में ध्रवराजने 
मालव-राजकी सहायताके लिए चढ़ाई करके वत्सराज़्की मासर्बाइकी अथौत्‌ 
जालारकी ओर खदेइ दिया होगा और मालवेका पुराना राजा यह इन्द्रायुध ही 
होगा जिसकी सहायता ध्रवराजन की थी | 

यह निश्चित है कि कन्नौजका साम्राज्य जो बहुत विस्तृत था और जिसमें मारवाड़ 
ओर मालवा भी शामिल था इसी वत्मराजके पुत्र नागभटने इसी इन्द्रायुधके पुत्र 
चक्रायुधस छीना था ओर इस प्रव्रात्तिका प्रारंभ वत्मराजके समयसे ही हो गया 
था | पहले प्रवराजन इसमे वाघा डाली परन्तु पीछ उक्त साम्राज्य प्रतीहारोंके ही 
हाथम चला गया | 

इन सब बातोंसे हरिवंशकी सचनाके समय उत्तर्रमे इन्द्रायुथ और पृमें 
वत्सराजका राज्य होना ठीक माह्म होता है । 

४ वीर ज़यवराह-+-यह पश्चिममें सोशके अधिमण्डलका राजा था। सोरेके 
अधिमंडल्का अथ हम सोराष्ट्र ही समझते हैं जा काटियाबाइका प्राचीन नाम 
है | सौर छोगोंका गष्ट सो सौर-राप्ट या सोराष्ट । सोराप्ट्स बढ़बाण आर उससे 
पश्चमकी आरके प्रदेशका ही ग्रन्थकर्त्ताका अभिप्राय जान पड़ता है | यह राजा 
किस बंदका था, इसका टीक टीक पता नहीं चलता । हमाग अनुमान है कि 
बहुत करके यह चालक्य बंशका ही काई राजा होगा ओर “ वरगह उसको उसी 
तरह कहा गया होगा जिस तरह कीर्तिवर्मा | द्वि० ) को ' महा बराह कहा हे । 
बड़ोदामं गुजरातके राष्ट्रकू: राजा ककंरजका छा० से० ७२४ का एक 
ताम्रेयत्र मिला है जिसमें राष्ट्रकूट कृष्णक विपयमें कहा है कि उसने कीर्तिबमो 
महा वराहका हरिण बना दियाँ। चॉलक्योंके दानपत्रोम उनका राजनिद्द वराह 
मिलता है, इसीलिए कब्रिन कीर्तिबरमोका महा-वराह कहां है। धराश्रय भी 
वराहका पर्योयवाची है। इसलिए ओर भी कई चोलक्य राजाओंक नामक साथ 
यह धराश्रय पद विशेषणक रूपमें जुड़ा हुआ मिलता है । जेसे गुजरातके 
चोलक्येंकी दमरी शाखराके स्थापनकत्ता जयमिंह घराश्रय, तीसरी शाखाके मल 


१ दृण्डियन एण्टिक्वेरी भाग १२, प्ृ० १०९ । 


न 


२ यो युद्धकण्ड्तिगहीतमुच्चेः शार्यप्मसेदीपितमापतन्तम । 
महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रमावः खल राजसिंह: || 
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पुरुष जयसिंह घराश्नय ( द्वि० ), ओर उनके पुत्र शिलादित्य घराश्रय । 

गष्टकूृटेस पहल चोलक्य सावे-भोम राजा थ और काठियाबाइपर भी उनका 
आबिकार था । उनसे यह सावभोमत्व श० सं० ६७५ के लगभग राष्ट्रकूटने 
छीना था, इसलिए बहुत संभव यही है कि हरिवंशके रचनाकालमें काठियावाइपर 
चोंलक्य वंशकी ही किसी शाख्वाका अधिकार है और उसीका जयवराह छिखा 
है। । पूरा नाम शायद जर्यानह है। ओर वराह विशेषण। राठोड़ोंका वह सामन्‍्त 

हैं। सकता है ओर स्वतंत्र भी । 

प्रती्षर राजा महीपालके समयका एक दाने-पत्र हड्डाला गाँव (काठियावाड़) स 
श० से० ८३६ का मिला है | उससे मादूम होता है कि उस समय बढ़वाणमें 
धरगावराहका अधिकार था जा चावड्ावंशका था और प्रतिहारोंका सामन्त था | 
इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त धरणीवराहका ही काई ४-६ पीढ़ी 
पहलेका १बज ही उक्त जयबराह् हो | 

बढवाणमें ही पुन्नाट संघका एक ओर ग्रन्थ 

जैसा कि पहल भी कहा जा चुका है पूर्वोक्त वद्धमानपुर या बढ़वाणमें ही 
हृरिपेण नामके एक और आचार्य हुए हैं जिन्होंने श० सं० ८५३ ( बि० सं० 
१९८९ ) भे अथांत्‌ हरिवंशकी स्चनाके १४८ वर्ष बाद “ कथाकादा / नामक 
ग्रन्थको रचना को ओर थे भी उसी पृन्नाट संघके थ जिसमें कि जिनसेन हुए हैं। 
हरिपेणने अपन गुरु भस्तसन, उनके गुर श्रीहरिपिण ओर उनके गुरु मौनि 
भद्दारक तकका उल्लेख किया है। यदि एक एक गुरुका समय पर्चास तीस 
तीस वर्ष गिन लिया जाय, तो अनुमानस हरिवंशकत्ता जिनसंन मोनि भद्भारकके 
गुरुके गुरु हो सकते हैं या एकाथ पीढ़ी ओर पहलेके | यदि जिनसन और 
पोनि भद्मारकके बीचके एक दो आचार्योका नाम और कहींसे मादम हो जाय 
तो फिए इन ग्रन्थोंसे वीर-निर्वाण)से श० सें> ८५०३ तकको अर्थात्‌ १४५८ 
वर्षकी एक अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तेयार हो सकती है | 

आ० जिनभन अपने गुरु कीर्तिषेणके माई अमितसेनका जो सो वर्षतक जीवित 
रहे थे खास तोरस  पविन्रपुन्नाट्गणाग्रणी _ कहा है, जो यह घ्वनित करता 
है के शायद पहले पहल व ही काठियावाड़मे अपने संघका लाये थे। 





१ देखो महाराष्टीब ज्ञानकाश जिल्द १३, पृ० ७३-७४ 
२ दखो इण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १२. पृ० १०९३-९४ 


हे कु जज 
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पुत्नाट संघ काठियावादें 


यो तो मुनिजन दूर दूर तक सर्वत्र ही विहार करते रहते हैं परन्तु पुन्नाट 
सेघका सुदूर कर्नाटकस चलकर काठियावाइमें पहुँचना और वहाँ लगभग दो सौ 
वर्षतक रहना एक असाधारण घटना है। इसका सम्बन्ध दरक्षिणके 
चोलक्य और राष्ट्रकू2 राजाओंसे ही जान पड़ता है जिनका शासन काठिया- 
बाड़ ओर गुजरातमें बहुत समय तक रहा है ओर जिन राजवंशोकी जेनधर्गपर 
विशेष कृपा रही है। अनेक चालक्य और स्टकूट राजाओं तथा उनके 
माण्डलिकोन जैनमुनियोको दान दिये हैं और उनका आदर 'कैया है। उनके 
बहुतमे, अमात्य, मंत्री, सनापति आदि तो जैनघर्मके उपासक तक रहे हैं । ऐसी 
दशामे यह स्वाभाविक है कि पुन्नाट्संघके कुछ मुनि उन लोगोंको प्रार्थना या 
आग्रहस सुदूर काठियाबाइमें भी पहुंच गय हो और वहीं स्थायी रूपस रहने लगे 
हां । हरसिपिणक बाद आर कब तक काठियाबाइभ पृन्नाट संघ रहा, इसका अभी 
तक काई पता नहीं चला है । 

जिनसनन अपन ग्रन्थका स्चनाका समय शक संबतम दिया है और 
हरिप्रणने शक संवत्‌के सिवाय विक्रम संवत्‌ भी साथ ही दे दिया है | पाठक जानते 
हैं कि उत्तरभारत, गुजरात, मालवा आदिये विक्रम संबतका और दक्षिणमे शक 
संबतूका चलन रहा है | जिनसेनका दक्षिणस आय हुए एक दा पीढ़ियाँ ही 
बीती थीं इसलिए उन्होंने अपने ग्रन्थ प्रव संस्कारवश श० से० का ही उपयोग 
किया, परन्तु हस्पिणका काटियाबाइभ कई पीड़ियों बीत गई थीं, इसालए उन्होंने 


की 


वहँकी पद्धतिक अनुसार साथम वि० से० दना भी उचित समझा । 


नन्नराज-वसति 


वद्धमानपुरकी नन्नराज वसतिम अथांत्‌ नन्नगजक बनवायव हुए या उसके 
नामंस उसके किसी वंशधरके बनवाय हुए जनमन्दिस्म हरिविंशपुगण लिखा गया 
थां | यह नन्नराज नाम भी कर्नाटकवालोंक सम्बन्धका आभास देता है और ये 
राष्ट्रकूट वंशक ही काई राजपुरुष जान पड़ते £ | इस नामका धारण करनेवाले 


१ देखों छयासठरवें सर्गका ५२ वा पच्च । 
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कुछ राप्ट्रकूट राजा हुए भी हैं ।' राष्ट्रकूट राजाओंके घरू नाम कुछ और ही 
हुआ करते थ, जैसे कन्न, कन्नर, अण्ण, बहिंग आदि । यह नन्न नाम भी ऐसा 
ही जान पहता है | 

पुन्नाटसंत्रका इन दो ग्रन्थेंके सिवाय अभीतक और कहीं भी कोई उल्लेख 
नहीं मिला है; यहातक कि जिस कनाटक प्रान्तका यह संघ था वहँँके किसी 
शिलालेख आदिम भी नहीं ओर यह एक आश्चयकी बात है | ऐसा जान पढ़ता 
है कि पुन्नाट ( कर्नाटक ) से बाहर जानेपर ही यह संघ पुन्नाट्संघ कहलाया 
होगा जिस तरह कि आजकल जब केई एक स्थानकोी छाड़कर दसर स्थानमें जा 
हता है, तब वह अपने पृवस्थानवाला कहलाने लगता है। आचार्य जिनसेनने 
हरिवंशक सिवाय ओर किसी ग्रन्थकी सचनाकी या नहीं, इसका काई पता नहीं। 

आचाय जिनसेनन अपन समीपवर्त। गिरिनारकी सिंहवाहिनी या अम्बादेवीका 
उल्लेख किया है ओर उस वि्नोंका नाश करनेवाली शासनदेवी बतलाया है। 
अर्थात्‌ उस ममय भी गिरिनारपर अम्बादेवीका मन्दिर रहा होगा | 

दोस्तटिका नामक स्थानका कोई पता नहीं लग सका जहाँकी प्रजाने 
शान्तिनाथेक मांन्दर/ हरिवेंशपुराणकी पूजा की थी। बहुत करके यह स्थान 
बढ़वाणके पास ही कहीं होगा । 

उस समय मुनि ग्राय: जैनमन्दिरोमे ही रहते होंगे | आचाय जिनसेनने 
अपना यह ग्रन्थ पाश्चनाथके मन्दिसमें रहते हुए ही निर्माण किया था। 

पूवेवर्ती आचार्योका उल्लेख 

जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे लिखे ग्रन्थकर्तताओं और विद्वानोंका उल्लेख 
किया है-- 

समनन्‍तभद्र--जीवसिद्धि और युक्त्यनुशासनके कर्त्तो | 


बक (ः मच 3 ( [का 


सिद्धसेन--सूक्तियोंके कत्ता | इन सूक्तियोसे सिद्धसेनकी द्वार्निशतिकाओंका 
अभिप्राय जान पइता है | 


१ मुलताई ( बेतूल सी०पी० ) भें राष्टकृटकी जं। दा प्रशस्तिरयोँ मिली हँ उनने दुर्गराज, 
गोौविन्दराज, स्वामिकराज़ ओर नन्नराज नामके चार राष्टकूट राजाअंके नाम दिये 
हैं। सोन्दत्तिके राष्टकूटॉंकी दूसरी शाखाके भी एक राजाका नाम नज्न था | बुद्ध 
गयासे राष्टकूटॉंका एक लेख मिला है उसमें भी पहले राजाका नाम नन्न हैं । 

२ ग्रहीतचक्रा5प्रातिचक्रदेवता तथोजयन्तालयासिंहवाहिनी | 
शिवाय यस्मिन्निह् सन्नरिधीयते क तत्र विप्नाः प्रभवन्ति शासने ॥ ४४ 
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देवनन्दि--ऐमज्द्र, चान्द्र, जेनेन्द्र, व्यांडि आदि व्याकरणोंके पारगामी । 
वज्ञसूरि-देवनानद या पृज्यपादके शिष्य वज्रनानदि ही शायद वज्जसूरि हैं 
जिन्होंने दवसेनसूरिके कथनानुसार द्वाविड़ संघकी स्थापना की थी | इनके विचा- 
रोंकी गणधर देवोंके समान प्रमाणभूत बतलाया है ओर उनके किसी ऐसे 
ग्रन्थकी ओर संकेत किया गया है जिसमें बन्ध ओर मोक्षका सहेतुक विवेचन है | 
महासन--सुलाचना कथाके कर्त्ता | 
राविपेण--पद्मपुराणके कर्त्तो । 
जटा-सिहदनन्दि--वरांगचरितके कर्त्ता | 
शान्त-प्ररा नाम शांतिपेण होगा । इनकी उद्येक्षा अलंकारसे युक्त वक्रो- 
क्तियोंकी प्रशंसा की गई है । इनका कोई काव्य-अ्न्थ होगा । 
विशेषवादी -- इनके किसी एसे ग्रन्थकी ओर संकेत है जो गगद्रपद्ममय है 
और जिनकी उतक्तियोंमें बहुत विशेषता है| वादिराजयूरिने भी अपने पाश्चनाथ- 
चरितमभे इनका स्मरण किया है ओर कहा है कि उनकी रचनाकों सुनकर 
अनायातत ही पोडितजन विश्ेषाम्युदयको प्राप्त कर लत हैं । 
कुमारसेन गुरु-चन्द्रादयके कर्ता प्रमानस्रके कारण जिनका यश 
उज्ज्वल हुआ | प्रभाचन्द्रके गुरु । 
वीरखसेन गुरू--कवियोंक चन्रवर्ती । 
जिनलेनस्थामी--उस पाश्वम्युदयके कत्ता जिसमे पाश्वजिनेन्द्रके गुर्णोकी 
स्तुति है । 
आगे हम हसिवंशके प्रारम्मके ओर अन्तके व अंश दत हैं जिनका इस लेखमें 
उपयोग किया गया है-- 
जीव्सिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासन । 
बचः समम्तभद्र॒स्य वीरस्थेव विज़म्मत || २९ ॥ 
जगर्य्ासिद्धबोधस्य वृषभस्थेव निस्तुपाः । 
बोवयंति सतां बुद्धि सिद्धसनस्य सूक्तयः || ३० ॥ 
१ विशेषवादिगीगुम्फश्रवणाबद्धबुद्धयः । 
अक्लेशादधिगच्छन्ति विशेषाम्युदयं बुधाः || २९ 
२ आदिपुराणके कत्ता जिनसेनन मी इन प्रभाचन्द्रका स्मरण किया है--- 
चन्द्राशुशुश्रयशस प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे | कृत्वा चन्द्रोदय यन शश्वदाह्मादितं जगत्‌ ॥ 


४३२ जैनसाहित्य और इतिहास 





इंद्रचंद्रा्क जेनेन्द्रव्याडिव्याकरणक्षिण: | 
देवस्य देववन्द्स्य न बन्यते गिरः कथ | ३१ ॥ 
वज्सूरविचारिण्य: संहत्वोब॑न्धमोक्षयो: | 
प्रमाण धमशाख्राणां प्रवक्‍तणामिवाक्तयः ॥ ३२ ॥ 
महासनस्य मधुर शीलालकारघारिणी । 
कथा न वणिता केन वनितेव सुलोचना || ३३ ॥ 
कृतपझमादयोद्याता प्रत्यह परिवर्तिता । 
मतिः काव्यमयी लोक रवेरिव रवेः प्रिया || ३४ ॥ 
वराइनेव सवाड्रिवराज्टचरितार्थवाक्‌ | 
कस्य नाव्पादयद्वाटमनुराग स्वगाचर ॥ ३५ ॥ 
दशान्तस्थापि च वजक्ती स्म्योस्येक्षाअलान्मनः | 
कस्य नाद्वाटितउन्वर्थ रमणी4<नुरंजयत्‌ || ३६ ॥ 
यो5शपाक्तिविशपेषु विशेष: पद्यगद्यया: । 
विशपवादिता तस्य विशपत्रयवादिन: ॥ ३७ ॥ 
आकृपार यश लेके प्रभाचद्धोदयोज्ज्वल्म्‌ | 
गुरा; कुमारसनस्य विचस्त्यजितात्मकम || ३८ ॥ 
जिताध्मपरलोकस्य कवीनां चक्रबर्तिनः । 
वीरसनगुरो: कीतिस्कलंकाबभासत || ३९ ॥ 
यामिताम्युदये पाश्चजिनन्द्रगुणसंस्तुतिः । े 
स्वामिनों जिनसेनस्थ कीर्ति: सेकीतयत्यसों || ४० ॥ -- प्रथम सग 


त्रयः क्रमात्केवाडिनी जिनातोर द्रिपश्विपान्तभाविनो>भवन | 

ततः पंर पंच समस्तपूर्विणस्तपोधना वषशतान्तेर गता; ॥ २२ || 
ज्यशीतिक वषशत<नुरूपयुग्दशेव गीता दशपूर्थिणः शत । 

द्रय चर विंशेड्ड् म्तो5पि पंच शत च साशदशके चतुमुर्निंः || २३ ॥ 
गुरुः सुभद्रों जयभद्रनामा परो यशोबाहुरनन्तरस्ततः 
महाहलाहायगुरुश्च य दघुः प्रासंद्धमाचारमहाडूमत्र ते || २४ ॥ 
महातपोमद्विनयंघरः श्रुतामृपिश्रा्त गुमिपदादिकां दधन्‌ | 

मुनीश्वरो5न्यः शिवगुसिसंज्ञका गुण: स्वमहद्वाल्स्प्यधात्दम ॥ २५ ॥ 
समंदराय्यो5पि च मित्रवीरविं (!) गुरू तथान्यो बलदेवमित्रकों । 
विवर्धमानाय त्रिस्त्नसंयुतः श्रियान्वितः सिंहबलश्व॒ बीराबितू्‌ ॥ २६ ॥ 
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स पद्मसेनों गुणपद्मखंडमदगुणाग्रणीव्याप्रपदादिहस्तकः | 
स नागहस्ती जितदंडनामभत्स नंदिषेणः प्रभुदीपसेनकः || २७ ॥ 
तपोधनः श्रीधरसेननामकः सुधमंसेनो:पि च सिंहसेनकः | 
सुनन्दिषेणश्वस्सेनको प्रभू सुनन्दिषेणाभयसेननामकी || २८ ॥ 
स सिद्धसेनो3भयभीमसेनको गुरू परो तो जिनशान्तिषेणको । 
अखंडपट्खंडमखंडितस्थिति: समस्तासिद्धान्तमघत्त योडर्थतः || २९ ॥ 
दधार कर्मप्रकृति च॒ श्रुतिं च यो जिताक्षत्रत्तिजंयसेनसद्रु रः । 
प्रसिद्धवेयाकरणप्रभाववानशेपराद्धान्तसमुद्रपारग: || ३० ॥ 
तदीयशिष्यो:मितसनसद्रुरु: पवित्रपुन्नाटगणाग्रणीगंणी | 
जिनेन्द्रसच्छासनवत्मलान्मना तपोभृतावर्षशताधिजीविना ॥ ३१ ॥ 
सुशात्रदानिन वदान्यतामुना वदान्यमुख्यन भुवि प्रकाशिता । 
यदग्रजा घमंसहोदरः शर्मी समग्रधीधम इवात्तविग्रह: || ३२ ॥ 
तपोमर्यी कीर्तिमशेपदिश्षु यः क्षिपन्बभो कीर्तितकीर्तिपेणक: । 
तदग्रशिष्यण शिवाग्रसोख्यभागरिश्नेमीश्वरभाक्ति भूरिणा 
स्वशक्तिभाजा जिनसनसूरिणा घियाव्पयाक्ता हरिवंशपद्धतिः || ३३ ॥ 
हैः हर भः ४ 
शाकेघब्दशतेपु सम्रसु दिश पंचोत्तरेपृत्तरं, 
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृणनपञ श्रीवलभे दक्षिणां । 
पूर्व श्रीमदवन्तिभूम्ति हंप वत्मादिराजे:परां, 
सोराणामाधिमंडलं जययुते बीरे वराहे:बति | ५३ ॥ 
कल्याणेः परिवर्धभानविपुल:श्रीवधमाने पुरे, 
श्रीपाश्वोलयनन्नराजवसतों पर्याप्तशेषः पुरा | 
पश्चाद्दोस्तटिका प्रजाप्र जनितप्राज्याचनावचने (?) 
शान्तेः शान्तियह जिनस्थ रचितो बंशों हरीणामयम ॥ ५४ ॥ 
व्युत्सशपरसंघसन्ततिबहत्पुन्नाटसंघान्वये 
प्राप्त श्रीजिनसनसूरेकविना लाभाय बोध पुनः | 
दृशे5य इरिवंशपुण्यचरितश्रीपर्वतः सबंतो 
व्याप्ताशामुखमण्डल: स्थिरतरः स्थेयाद्रूथिव्यां चिस्म ॥ ५५ ॥ 


“--सगे ६६ 
२८ 


हरिषेणका आराधना-कथाकोश 


उपलब्ध अन-कथाकाशोम यह कथाकाश सबमे प्राचीन है। इसकी रचना 
शक संवत्‌, ८५३, वि० से० ९८९, में हुई थी और इसकी हगकसंख्या सोढ़ 
बारह हजार हैं ।' 

दिगम्बर सम्प्रदाय आराधना कथाकाश नामक दे। संस्कृत ग्रन्थ और हैं, 
एक आचार्य प्रभाचन्द्रका गद्यद्ध आर दूसरा मालिभूपणक शिप्य ब्र० नमिदत्तका 
पद्मवद्ध | दूसग पहलेका अनुवाद मात्र है। य दोनों इस कथाकोशकी अपेक्ष 
परिमाणमे छोटे हैं, इसीलिए जान पड़ता है कि इसके साथ “बृहत्‌ विशेषण 
लगा दिया गया है | स्वयं ग्रन्थकतान इस ' कथाकीश ही लिखा हैं | 

इसमें छोटी बंदी सब मिलाकर १०७ कथाय हैं| इनभे कुछ कथारये चाणक्य 
गकटाल, भद्रबाह, वररुचि, स्वामि कातिकय आदि एतिद्ासिक पुरुषासे सम्बन्ध 
गखनेवाली भी है, वर्याप उनका उदृश्य इतिहासकी अपन्ना आराबनाका महत्त 
ब्रतलाना अधिक है । 

इसमें भद्रबाहुकी जो कथा है उसमें दा बात विलक्षण हूँ जे अन्य कथा- 
ग्रन्थोंस विरुद्ध जाती हैं | एक ते यह कि भद्रबाहुन बारह बषाके घोर दुर्भिश्न 
पड़नेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिप्योका ता दक्षिगायथ तथा भिन्‍्धु आदि 
दशोकी और भेज दिया, पर वे स्वयं वहीं रह गय ओर फिर उजयिनीमब 
( निकट ! ) भाद्रपद देश (स्थान ! ) में पहुंच कर उन्होंने अनशनपूर्वक 
समाधिमरण करके स्त्रग प्राप्त किया | 


१ इस कथाकाशकी प्रति पूनेके भाण्डारकर ओरिएण्टल इन्स्टिट्यूटर्म ६ जो वि० स० 
१८६८ की लिखी हुई है। यह जयपुरके गोधाजीके मन्दिरभ लिखी गई थी और 
सम्भवृतः वहींसे गवनमेण्टके लिए खरीदी गई थी । 

२ भद्गबाहुमुनि्धरों भयसस्तकवाजत: | 
पंपा क्षुधा-अम तीज जिगाय सहसोत्यितम्‌ || ४२ 
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दूसरी यह के उजयिनाके राजा चन्द्रगुप्ने भद्रबाहुके ही समीप दीक्षा ले ली 
थी और यह चन्द्रगुम्त ही आगे मुनि होनेपर विशाखाचार्य कहलाये जो दशपूर्वके 
धारियोमे प्रथम थे | व सब संप्रके स्वामी हो गये ओर उन्हींके साथ समस्त संघ 
गुरुवाक्यके अनुसार दक्षिणापथ्के पुन्नाट देशभे पहुँचा । 

अन्य कथाओं और शिलाड्खोंके अनुसार भद्रतराह आचार्य भी अपने 
शिष्योंके साथ दक्षिणापधकी चल गये थ ओर उनका स्वर्गवास श्रवणबंब्गोलके 
चन्द्रगिरिपवंतपर हुआ था । चन्द्रगुप्त उनके साथ ही गये थ और उनका दुसरा 
नाम विशाखाचाय नहीं किन्तु प्रभावनद्र था। यथा एक विशाखाचार्य नामके 
आचाय भी उस संघम थ, परन्तु वे दसरे ही थ, चन्द्रगुम नहीं | कथाओंका यह 
विरोध इतिहासओंक लिए खास तौरसे विचारणाय है । 

दूर कथाकाशोम समसतमद्र, अकडेकेदव आर पात्रकेसरोकी जो कथारें दी हैं 
वे इसमे नहीं € | सबस पहल थे कथाये प्रभाचर्द्रक कथाकायमें दिखाई दती हैं 
ओर इनका कुछ अस्पष्ट आमास श्रवणवत्गोलकी शज> से० १०५० ( बि० से० 
११८८ ) की मल्यिण प्रशस्तिम मिलता है | इसमे सन्दह होता है कि कहीं 
इनको रचना किंवदन्तियों या प्रचटित प्रवादाक अनुसार ही बादम ने की गई हो। 

इस ग्रन्यकी प्रद्मत्तिक आठव खाक इस “ जाराबनोद्ुत / बतलाया है । 
इससे माल्म हेता है कि ' आगबना नामक किसी ग्रन्थ/ जा उदाहरणरूप 
कथायें थीं उन्हें इसमे उद्धृत किया गया है। जैम कि शिवायकी भगवती आग- 
घनामे इस तरहक अनक उदाहरण संकत रुपस जगह जगह दिये गय हैं । 

डा० ए० एन» उपाध्यका खयाल है कि इस ग्रन्थंक क्रितन एक अंश संभवत: 
किसी प्राकृत ग्रन्थ परस सेस्कृतम अनूदित हुए हैं क्यो कि इसमें बहुतम प्राकृत 
नाम असावधानीस प्राकृत ही रह गये हैं जंस भदज्ञ मनि | असम यह भतार्यका 


प्राप्य भाद्रपद दश श्रीमद जयिनीभवम्‌ | 
चकाशानशन बीरः से दनान बढुन्यद्म | ४३ 
आराधना समाराध्य विधिना स चतुर्विवाम | 
समाधिमरण प्राप्य भद्रबाहुरदिय ययों || ४४ 
१ उपाध्याय्जीके द्वारा यह ग्रन्थ सम्पादित हा रहा हैं और शझीघ्र ही संघी-ग्रन्थमा- 
लामें प्रकाशित होगा । उसकी भूमिका बहुत महत्त्वकी दोगी ! 


४३६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


प्राकृत रूप है। इस तरहके बीसों शब्द इस ग्रन्थम मिलते हैं। ' मारते वास्ये / 
( प्रा० भारदे वासे-मारतवंर्ष ), वाणारसी आदि प्रयोग भी ऐसे ही है । एक ही 
राजाका नाम विद्युदंट्ट ओर विद्युदढढ़ दिया गया है। प्राकृत नाम ' विज्जुदाद 
है। पंपा, बिकुब्बेणा, इत्यादि कितने ही शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत ग्रंथो्मे तो 
दुर्मिल हैं किन्तु प्राकृत ग्रंथेमिं खूब प्रचालेत हैं । 'आराधनोद्भत का 
अर्थ आयाधना नामक प्राकृत ग्रन्थसे उद्धत किया हुआ या लिया हुआ 
भी हो सकता है। 

इसके कर्ता आचार्य हरिषेण अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाते हैं--मौनि 
भद्वारकके शिष्य श्रीहरिष्रेण, श्रीहरिषेणके भरतसेन ओर भरतसेनके हरिषिण 
( ग्रन्थकरत्ता ) | अपने गुर भरतसेनको उन्होंने छन्द-अलंकार-काव्य-नाटक-शासत्रोंका 
ज्ञाता, काव्यका कर्त्ता, व्याकरणज्ञ, तकंनिषपुण ओर तत्त्वार्थवेदी बतलाया है। कमसे 
कम 'काव्यस्य कर््ता' विशेषण स्पष्ट ही उनके किसी काव्य-ग्न्थका संकेत करता है । 

हरिष्रेण उसी पुन्नाट संघके आचाये हैं जिसमें हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन 
हुए हैं और जिसकी चर्चा पिछले लेखमें विस्तारस की जा चुकी है | जिस 
वर्द्धमानपुरभ हस्विंशकी रचना हुई थी उसीभ यह कथाकोश भी रचा गया है 
और ऐसा जान पढ़ता है कि हरिषेणके दादा गुरुके गुरु मौनि भट्टारक जिनसेनकी 
उत्तरवर्ती दूसरी तीसरी पीढ़ीम ही होंगे | यादे बाचकी दो-तीन पीढ़ियोंका पता लग 
जाय तो लोहार्यके बादसे हरिषेण तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हो सकती है । 

हरिषेणने वर््धमानपुरके विषयम लिखा है कि वह बढ़ा समृद्ध नगर था, जिनके 
पास बहुत सेना था ऐसे लेगेंसे आबाद था, वहाँ जैन मन्दिरोंका समूह था और 
सुन्दर महल ब॑ने हुए थ | 

कथाकोशकी रचना वद्धमानपुर्रस उस समय की गई है जब कि वहॉँपर विनायक- 
पाल नामक राजा राज्य करता था ओर उसका राज्य शक्र या इन्द्रके जैसा विशाल था । 

यह विनायकपाल प्रतिहार वंशका राजा जान पड़ता है जिसके साम्राज्यकी 
राजधानी कन्नौज थी | उस समय प्रतिहारोंके अधिकारम केवल राजपूतानेका ही 
अधिकांश भाग नहीं, गुजरात, काठियावाड़, मध्यमारत ओर उत्तरमें सतलजसे 
लेकर बिहार तकका प्रदेश था। यह महाराजाधिराज महेन्द्रपालका पुत्र था और 
अपने भाइयों मद्दीगल ओर भोज (द्वितीय ) के बाद गद्दीपर बैठा था | 
कथाकाशकी रचनाके लगभग एक ही वर्ष पहलेका, वि० सं० ९५५ का इसका 
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एक दोन-पत्र भी मिला है । 


काठियावाढ़के हड्डाला गावम विनायकपालके बंढे भाई महीपालके समयका भी 
श० सं० ८२६ ( बि० सं० ९७१ ) का एक दानपत्र मिला है जिससे मादूम 
होता हे कि उस समय वद्ध॑मानपुर या बढ़वाणम उसके सामन्त चापवबंशी धरणी- 
वराहका अधिकार था। इसके सिर्फ १७ वर्ष बाद ही बढ़वाणमें कथाकोशकी 
रचना हुई है, अतएव उस समय भी बढ़वाणमें प्रतिहारोंके किसी सामन्तका 
अधिकार होनेकी संभावना है | परू्तु जान पढ़ता है हरिषेणने मुख्य 
महाराजाधिराजका ही नाम दिया है, और उसके राज्यको शक्र ( इन्द्र ) के 
राज्यके समान बतलाया है, उसके सामन्तका नाम देनकी जरूरत नहीं समझी 
है | प्रतिहार्वशके महाराजाओंने कबसे कब तक राज्य किया, इसके टीक ठीक 
जाननेके पूरे साधन अभो तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । विनायकपालके बाद ही 
प्रतिहार वंश निर्बल होने लगा था, ओर उसके सामन्त स्वतंत्र बनने लगे थे । 

हरिषरेणके बाद पुन्नाट्संघक मुनिर्योका काठियावाड़में ओर कब तक अस्तित्व 
रहा, इसका कोई पता नहीं चलता । 

अन्तमें हरिष्रेणके कथाकोशके प्रारंभगा मंगलाचरण और अन्तकी प्रशस्ति 
देकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं:--- 


| 


श्रिये परां प्राप्तमनन्तबोध मुनीद्धदेवेन्द्रनरेन्द्रवन्यम । 
निरस्तकन्दप्पंगजन्द्रदप्प नमाम्यह वीरजिनं पवित्रम्‌ ॥ १ ॥ 
विप्नी न जायते नून॑ न क्षुद्रामरलंघनम्‌ । 
न भय॑े भव्यसत्त्वानां जिनमंगलकारिणाम्‌ || २ ॥ 
जि (ज) नस्य सर्वस्य कृतानुराग विपश्चितां कणरसायन च | 
समासतः साधुमनोभिराम परं कथाकोशमहं प्रवक््ये || ३ ॥ 


जे ऋ 


१ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द, १५ पृ० १४०-४१। दानपन्नमें पहले सं० १८८ पढ़ा 
गया था और उसे दृष संबत्‌ मान लिया था परन्तु म० म० ओझाजीने उसका शुद्ध 
पाठ सं० ९८८ पढ़ा है । २ देखो ओझाजीका राजपृतानेका इतिहास जिह्द १, 
पृ० १६३ । 


४३८ ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 





यो बोधको भव्यकुमुद्रतीनां निःशेपराद्धान्तवचोमयूखेः । 
पुन्नाटसंघांबरसन्निवासी श्रीमोनिभद्वारकपृर्ण चन्द्र: ।॥ ३ 
जैनालयब्रातविराजितान्त चन्द्रावदातद्रुतिसोधजाले । 
का्तंस्वरापूर्ण ननाधिवासे श्रीवर्धमानाख्यपुरे वसन्‍्सः ॥ ४ 
सारागमाहितमति्रिदुपपा प्रपृज्यों नानातपोविधिविधानकरों विनेयः । 
तस्थाभवद्गुणनिधिजनताभिवंत्र: श्रीशब्दपृ4पद की हरिपिणसंज्ञः || ५ 
छन्दोल्कृतिकाव्यना टकचणः काव्यस्य कर्ता सतो, 
बत्ता व्याकरणस्थ तकेनि पृणस्तत्वाथवदी पर | 
नानाशाम््रविचक्षणो बुंधगणेः सेब्यो विशुद्धाशयः, 
सेनान्ता भग्तादिरत्र परम: शिष्यः बभूव क्षिती | ६ 
ल्क्यलक्षणविधानविद्ीनश्छन्द्सापि रहित: प्रमया च । 
तस्य युश्रयशसी दि बिनेयः सेबभूव विनयी हरिपरेण: ॥ ७ 
आराधनोदु तः पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम । 
हरिपेणक्ृतोी भाति कथाकोशें महीतले || ८ 
हीनाधिके चारुकथाप्रबन्ध ख्यातं यदस्माभिरतिप्रमुग्धे: | 
मात्सयेद्वाना: कवये घरायां तच्छाधयन्तु रफुटमादरेण || ९ 
भद्रं भूयाजिनानां निरुपमयशसां शासनाय प्रकाम, 
जैनो धर्मोषि जीयाज्जगति हिततमो देहभाजां समस्तम्‌ । 
राजानो3वन्तु लेके सकलमतितरां चारुवातो:नुकूल:, 
सब शाम्यन्तु सत्ता: जिनवखूषभाः सन्तु मोक्षप्रदा न: || १० 
नवाष्टनवकेप्वेपु स्थानेपु त्रिपु जायतः । 
विक्रमादित्यकाल्य्य परिमाणमिद स्फुटम ॥ ११ 
दर्तेष्वष्टसु विस्पष्ट पंचाशत्‌ व्याधिकेपु च | 
शककालस्य सत्यस्य परिमाणमिद्‌ भवेत्‌ | १२ 
संव॒त्सरे चतुविश वतंमाने खराभिषे | 
विनयादिकपालस्य राज्ये शक्रोपमानके || १३ 
एवं यथाक्रमोक्तेषु कालराज्येषु सत्सु को | 
कथाकोशः कृतोअस्मामिमंव्यानां हितकाम्यया || १४ 
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कथाकोशो<5यमीरक्षों भव्यानां मलनाशनः | 

पटतां श्रणतां नित्य व्याख्यात॒णां च सबंदा ॥ १५ 

सहस्रेद्रादशेबंद्धे नून॑ पंचशतानिबते: | 

जिनभमंश्रतेयूक्तेरस्मामिमतिवरजितेः || १६ 

सेंबत्‌ १८६८ का मासोत्तममासे जेठमास शुक्रपन्ष चतुर्थ्या तिथों सूर्यवारे 

श्रीमूलसंब नन्द्राम्राये बजात्कारगण सरखतीगच्छे कुन्दरन्दाचायास्वये भद्मासकजी 
श्रीमहन्द्रकीतिजी तल भद्टाररजी श्रीक्षमद्धकीतिजी तब्यड भद्भारकजी भ्रीसुरेस््र- 
कीतिजी तथट्रे भद्गास्क शगेमणी भद्भारकजी श्रीसुखस्रकीर्तिजी तदाम्नाये सवाई 
जयनगर श्रीमन्नमिनाथचंस्यालय गोधाख्यमन्दिर पंडितोत्तमपंडितजी श्रीसंतोष- 
रामजी तत्मिख्य पोडित वपतरामजी तब्छिप्प हरिवंशदातजी तत्मिख्य कृष्णचन्द्रः 
तेषां मध्य बपतरामकृण्णलंद्राम्यां जानावसणीकमश्षया4 वृहदाराघनाकथाकाशाखूय 
ग्रन्थ स्वाशयन लिपित श्ातवक्त जनानामिद शास्त्र मेगले भवतु । 


आचार्य शुभवन्द्र और उनका समय 


आचाय॑े शुभचन्द्रका  ज्ञानाणंव या योगप्रदीप' दिगम्बर सम्प्रदायका प्रापैद्ध 
ग्रन्थ है। परन्तु ये शुभचन्द्र किस संघ या गण गच्छके थ और उनके गुरुका 
क्या नाम था, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला | निदान ग्रन्थकी उपलब्ध 
प्रतियोमें तो इसका कोई संकेत नहीं मिलता । शुभचन्द्र नामके ओर भी कई 
आचाय हो गये हैं , परन्तु वे सब इनसे भिन्न मालूम होते हैं । 

विश्वभूषण भद्दारकके 'भक्तामर-चरित ” नामक संस्कृत ग्रन्थकी उत्थानिकार्म 
शुभचन्द्र और भतृहरिकी एक लम्बी कथा दी है जिसके अनुसार शुभचन्द्र तथा 
भर्तृहरि उजयिनीके राजा सिन्धुलके पुत्र थे ओर सिन्धुलके पंदा होनेके पहले 
उनके पिताने मुंजका एक मूजके खेतम पड़ा हुआ पाकर पाल लिया था। एक 
दिन शुभचन्द्र और भतृहरिके असीम बलकी देखकर मुंजने उन्हें मरवा डालनेका 
विचार किया ओर इसका पता छग जानेपर उन दोनोंको संसारसे विरक्ति हो गई। 
तब शुमचन्द्रन तो जनधम्मकी दीक्षा ले ली और भतृहरिने कोल या तांत्रिक मतकी । 
भतृहरिने बारह वर्षम जो अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कं उनमें एक ऐसे रसकी सिद्धि 
भी थी जिसके संयोगसे तोबा सोना हो जाता था। यह रस उन्होंने अपने भाईको 
दिया, परन्तु भाई शुमचन्द्रने उसे तुच्छ समझकर फेंक दिया ओर अपने पेरोंके 
नीचेकी धूल डालकर एक पूरीकों परी शिला सोनेकी बना दी ! भतृहरिकों अपनी 
तुन्छताका भान हुआ ओर अन्‍्तर्म उन्होंने भी जिन-दीक्षा ले ली। फिर उन्हें 
मुनि-मागमें दृढ़ करने ओर सच्चे योगका ज्ञान करानेके लिए शुभचन्द्रने इस 





१ एक शुभचन्द्रका जिक्र श्रवणबेल्गोलके ४३ वें नम्बरके शिलालेखमें है जो गण्डविमुक्त 
मलघारिदेवके शिष्य थे और जिनका स्वर्गगास॒वि० सं० ११८० में हुआ था, दूसरे 
शुभचन्द्र उन देवकीतिंके शिष्य थे जिनका स्वगंवास वि० सं० १२२० में हुआ था और 
जिनका ३९ वें शिलालेखमें वर्णन है । 


२ यह कथा रायचन्द्र-शाखमालद्वारा प्रकाशित 'शञानाणंव'के प्रारम्भमें प्रकाशित हुईं है । 
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योगप्रदीप या ज्ञानाणंवकी रचना की । 

आगे इतना और कहा गया है कि मुंजने सिंहलकी आँखे फुडवा दीं और 
उनके जो| भोज नाभका पुत्र हुआ उसका भी मरवा डालनेका प्रयत्न किया । 

कथाके उत्तेराधमें कालिदास, वररुचि, धनंजय और मानतुंगसूरिको भोजका 
समकालीन बतलाया है ओर भक्तामसस्तोत्रके प्रभावले मानतुंगका ४८ बेड़ियाँ 
तोड़कर बन्दीगृहसे बाहर निकल आनेकी घटनाका भी वर्णन किया है। 

यह कथा केवल जैनधर्मका महत्त्व प्रकट करनके लिए गढ़ी गई है, इतिहासका 
इसमें सर्वथा अभाव है | भवृहरि, शुभचन्र ओर सिन्धुल तथा मुंजको 
समसामयिक बतलाना दुस्साहस ही है । कहाँ विक्रमकी ग्यारहवी सदीके 
मुंज और सिन्धुल ओर कहाँ सातवीं आठवीं शताब्दिके भतृहरे ! इसी 
तरह कहाँ कालिदास जा विक्रमादित्यकी सभाके रतन समझे जाते हैं , कहाँ 
महाकवि धनंजय जिनकी नाममालाका एक लोक घवला टीकार्म वीरसेन॑- 
स्वामीने उद्धृत किया है, कहाँ नन्दवंशक समयके वरन्‍ंचि, कहाँ हर्ष- 
वद्धनके समकालीन मानतुंगसूरि ओर कहाँ विक्रमकी बारहवीं सदीके भोजदव । 

१ कथाका यह उत्तराध मेरे भाषापद्चानुवादसहित आदिनाथ-तोंत्रकी प्रारम्भिक आवृत्ति- 
यॉँमें प्रकाशित हुआ है । 

२ चीनी यात्री हुएनसांगने जो 4० सें० ६८६ से ७०२ तक भारतवर्षमें रहा था 
भतृहरिके विषयमें लिखा है कि वे इस समय बहुत प्रख्यात पंडित है । 

३ सर विलियम जोन्स, डा० पिटसन, पे० नन्‍्दर्गीकर आदि विद्वान्‌ कालिदासका 
विक्रमादित्यका समकालीन अर्थात्‌ ई० स० से ५७ वर्ष पहलेका अनुमान करते हैं और 
कुछ विद्वान्‌ गुप्तकालका-चन्द्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त ओर मसमुद्रयुप््का-समकालीन 
बतलाते हैं । वि० सं० ६९१ के जेन कवि रविकोतिने अपनेकी कालिदास और भारविकी 
कोटिका कवि बतलाया हे। इसलिए कमसे कम इसके बाद तो कालिदास हो ही 
नहीं सकते । 

४ देखों धवला टदीकाकी भूमिका पृ० ६२ । घवला टीका श० सं० ७३८ ( वि० से० 
८७३ ) में भोजदेव्से कोई दो शताब्दि पहले समाप्त हुई थी । 

५ वररुचिका दूसरा नाम कात्यायन है । ये प्रसिद्ध वेयाकरण हैं | इनका काल ई० स० 
पे ३५० वर्ष पहले अनुमान किया जाता है । 

६ भोजदेवका अस्तिव्वकाल वि० सं० १०७६ से १०९९ तक है 
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बल्लाल कविके भोजप्रबन्धके समान इस कथामें भी चाहे जिस पुराने कविका 
भोजदेवकी सभामे लाकर खड़ा कर दिया गया है। अतएव इस तरहकी 
कथाओंमे सच्च इतिहासकी खोज करना ही गृछत है | हमें इन कथाओंको छोड़कर 
स्वतंत्र रूपते ही आचाय शुभचन्द्रक और उनके ज्ञानार्णवक्रे समयपर विचार 
करना चाहिए । 
शानाणवके प्रारम्भ समन्‍्तभद्र, दवनन्दि, भट्गाकलंक ओर जिनसेनका स्मरण 
किया गया है ओर इनमें सबसे पिछले जिनसेनस्वामी हैं जिन्होन जयथबत्आा टीकाका 
शपभाग वि० सें० ८१९४ में समाप्त किया था | इसस निश्चित हा गया कि 
ज्ञानाणंवकी रचना वि० से० ८९४ के बाद किसी समय हुई है । 
अब यह देखना चाहिए कि वि० ८९४ के कितने बाद हुई। ज्ञानाणंवक 
< गुणदापविचार नामक प्रकरण (प्रृ० ७५ ) में नीच लिखे तीन छोक 
८ उक्ते च ग्रन्थान्तंर कहकर उद्धत किय गये हैं-- 
जानहीने क्रिया पुंसि पर नार्भते फलम। 
तराश्छायेव कि लम्या फलश्रीनश्टशिभिः || १ 
ज्ञाने पड़ो किया चान्ध निःश्रद्ध नाथक्रदद॒यम । 
ततो ज्ञान क्रिया श्रद्धा तये तयदकारणम || २ 
हते ज्ञान क्रियाश्ृन्य हता चाज्ञानिनः क्रिया । 
घावन्नप्यन्थकी नष्ट: पश्यन्नपि च पंगुकः ॥ २ 
ये तीनों छोक यशघस्तिलक चम्पूके छठे आश्वास (प्र० २७१ ) में ज्योक 
त्यों इसी क्रमसे दिये हुए हैं। इनमेंसे पहले दोनों स्वये यशस्तिलककर्त्ता सोम- 
देवके हैं ओर तीसरा यशस्तिठकर्म “ उक्त च' कहकर किसी अन्य ग्रन्थस उद्धृत 
किया गया है। अकलंकदेवके राजवार्तिकम भी यह ठोक किंचितू पाठ-मेदके 
साथ “ उक्त च रूपसे उद्धृत पाया जाता है और इससे यह छछोक किसी अन्य 
प्राचीन ग्रन्थका जान पडता है। ज्ञानाणवके करत्तेके लिए ये तीनों ही अन्यकृत 
थ, इस लिए उन्होंने तीनोंकी ' उक्त च ग्रन्थान्तरे ' कहकर उद्धृत कर दिया । 
यशस्तिलककी रचना वि० सं० १०१६ में हुईं है, इस लिए सिद्ध हुआ कि 
ज्ञानाणंव इसके भी बादका ग्रन्थ है | 
ज्ञानाणंव ( ० १७७ ) में एक छोक पुरुषाथतिद्धश्रपायका भी ( ' मिथ्या- 
ल्ववेदरागा आदि ) उद्धृत किया गया है, परन्तु उसके कत्ता अमृतचन्द्राचार्यका 
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समय भी अभी तक अनिर्णीत है, इसलिए वह एक तरहसे निरुपयोगी ही है 
इतना ही कहा जा सकता है कि शुभचन्द्र अमृतचन्द्रके परवर्ती हैं । 


एक प्राचीन प्रति 
पाटण ( गुजरात ) के खेतरवसी नामक ख्वेताम्बर जैन-भण्डारमें (नं० १३) 
श्री्भचन्द्राकायकृत जानाणवकी वेशाख सुदी १० शुक्रवार संवत्‌ १२९४ की 
लिखी हुई एक प्रानीन प्रति है, जिसमें १०७८२ साइजके २०७ पत्र हैं| उससे 
जानाणवक समयकी उत्तरसीमा निश्चित हा जाती है। उक्त प्रतिक अन्तमे जा 
कत्ताओंकों लिपिय्शालियों हैं व अनक दृष्टियोंसि बड़ महत्वकी हैं, इस लिए 
उन्हें यहाँ प्रकाशत किया जाता है--- 
“हति ज्ञानागव यागप्रदीपाविकार पौडिताचार्यश्रीयुमचन्द्र विरजित मोक्ष प्रकरणम | 
अस्थां अ्रीमन्नु पुया श्रीमदहदबनरणकमलनं चरी कः सुननजनहदयपरमानन्दक- 
न्द्लीकन्दः श्रीमाथुरान्ववसमुद्रचद्धायमानोी भव्यात्मा परमश्रावकः श्रीनमिचन्रे। 
नामाभूत | तस्याखिल-विजानकलाकाशल-्दालिनी सती पतित्रतादिगुणगुणालंकार 
भूषित शरीरा निजमनोग्रत्तिरिवाव्याभिचारिणी स्वर्णानाम घर्मपत्नी संजाता | अथ 
तयोः समासादितघमाथकामफल्या: स्वकूट्कूमुद्वनचन्द्र>ेखा निजबंश बेजयन्ती 
सवलक्षणाल्कृतद्वरीरा जाहिगि-नाम-पूत्रिका समुय्न्ना | छ । 
तती गोकण्ण-श्रीचद्रों सुती जातो मनोर्मी । 
गुणरतनाकरों भव्यों रामलश््मणसतन्निभो || 
सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनवत्सत्श | 
विवेकविनयोपेता सम्यग्दशनत्यंछिता || 
जञात्वा संसारवेचित्र्य फल्गुता च नुजन्मनः । 
तपस निरगादगहात्‌ शान्तचित्ता सुमयता || 
बरान्धवेवायमार्णाप प्रण ( ये ) ते: शाम्ब्रलाचनेः । 
मनार्गाप मनो यस्या न प्रग्णा कश्मलीकृतं | 
गृहीत॑ मुनिपादांत तया संयतिकात्रत | 
स्वीकृत च मनःशुद्धथा सस्‍नत्रयमखंब्तिम || 
तया विरक्तयास्येत नवे बयमि योवने । 
आरब्धं तत्तप: कत्ते यत्सतां साध्विति सतुतं ॥ 
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यमब्रततपोथोगः स्वाध्यायध्यानसंयमैः । 
कायक्रेशायनष्ठानेरद्वीत॑ जन्मन: फलम्‌ ॥ 
तपोमिदृष्करेर्नित्यं बाह्यान्तमेंदलक्षणे: | 
कपारयरिपुमि: साथ निःशेष शोपितं वपुः ॥| 
विनयाचारसम्पत्या संघः सर्वोप्युपासितः । 
वैयावृत्योद्रमातशब्वत्कीर्तिनीता दिगेतेरे ॥ 
किमियं भारती देवी किमियं शासनदेवता | 
दृष्(पूबैंरपि प्रायः पोरेरिति वितक्यते ॥ 
तया कमक्षयस्यारथ ध्यानाध्ययनशालिनें | 
तपः श्रतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने || 
रागादिरिपुमल्लाय शुभचन्द्राय योगिन | 
लिखाप्य पुस्तक दत्तमिदं ज्ञानाणवामिधम ॥ 
संवत्‌ १२८४ वर्ष वेशाखसुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुल-सहस्त- 
कीर्ति (तं) स्यार्थ पं० केशरिसुतवीसलेन लिखितमिति | “ 
भावार्थ--इस नृपुरीभ अरहंत भगवानके चरण-कमलेंका भश्रमर, संजनोंके 
हृदयकी परमानन्द देनेवाला, माथुरसंघरूप समुद्रको उल्लसित करनेवाला, भव्यात्मा 
श्रीनिभिचन्द्र नामका परम श्रावक हुआ, जिसकी धमंपत्नीका नाम स्व्णो था जो 
कि अखिल विज्ञानकलाओंम कुशल, सती, पातित्रत्यादि-गुणोंस भूबित ओर अपनी 
मनोवृत्तिक ही समान अव्यभिचारिणी थी। धर्म, अर्थ ओर कामकी सेवन करने- 
वाले इन दोनोंके जाहिणी नामकी पुत्री हुई, जो अपने कुलरूप कुमुदवनकी 
चन्द्रलेखा, निजवंशकी वैजयन्ती ( ध्वजा ) और सर्वलक्षणोसि शोभित थी | 
इसके बाद इस दम्पतिके राम और लक्ष्मणके समान गोकर्ण और श्रीचन्द्र 
नामके दो सुन्दर, गुणी और भव्य पुत्र उत्न्न हुए। 
फिर नेमिचन्द्रकी वह जिनशासनवत्सला, विवेक-विनयशीला और सम्यग्दशन- 
बती पुत्री ( जाहिणी ) संसारकी विचित्रता तथा नरजन्मकी निष्फलताको जानकर 
तपके लिए घरसे चल दी | वह शान्तचित्त और अतिशय संयत थी। शास्त्रश 
बन्धुजनोंके प्रयत्न-पूर्वक रोकनेपर भी उसके मनको प्रेम या मोहने जग भी मेला 
न होने दिया। 
आखिर डेसने मुनियोंके चरणोंके निकट आर्यिकाके जत ले लिये और मनकी 
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शुद्विसि अखंडित सतत्रयकी स्वीकार किया | 

उस विरक्ताने नवयोवनकी उम्रमे ऐसा कठिन तप करना आरम्म किया कि 
सजनोने उसको “ साधु साधु . कहकर स्तुति की | 

उसने यम, व्रत और तपके उद्योगस, स्वाध्याय ध्यान और संयमसे तथा 
कायक्लेशादि अनुष्ठानोंसे अपने जन्मको सफल किया । 

उसने निरन्तर बाह्य आर अन्तरंग दुष्कर तप तपकर कषाय-रिपुरओके साथ 
साथ अपने सारे शरीरको भी सुखा डाला । 

उसने अपनी विनयाचार-सम्पत्तिसे सोर संघकी उपासना की ओर वेयावृत्ति 
करके अपनी कीर्तिका दिगन्तरोंतक पहुँचा दिया | 

जिन पोरजरनोंने उसे पहले देखा था वे भी इस तरहका वितर्क करने लगे कि 
न जाने यह साक्षात्‌ भारती ( सरस्वती ) देवी है या शासनंदवता है । 

उस जाहिणी आयिकान कमके क्षयके लिए यह ज्ञानाणंव नामकी पुस्तक 
ध्यान-अध्ययनशाली, तप और शास््रके निधान, तत्वोंके ज्ञाता और रागादि- 
रिपुओकी पराजित करनेवाले मल्ल जेसे शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दी | 

वैशाख सुदी १०, शुक्रवार, वि० सं० १२८४ को गोमेडल ( गोंडल- 
काठियावबाड़ ) भें दिगम्बर राजकुल ( भद्टारक ! ) सहस्रकीर्तिके लिए पं ० केशरीके 
पुत्र वीसलने लिखी | 

ऐसा मालूम होता है कि इस पुस्तकर्म लिपि-कर्त्ताओंकी दो प्रशा्तियाँ हैं। 
पहली प्रशस्तिमें तो लिपिकत्तोका नाम और लिपि करनेका समय नहीं दिया है, 
सिर्फ लिपि करानेबाली जाहिणीका परिचय और जिन्हें प्रति भेंट की गईं है उनका 
नाम दिया है । 

हमारी समझमें आर्थिका जाहिणीने जिस लेखकसे उक्त प्रति लिखाई होगी, 
उसका नाम ओर समय भी अन्तर्म अवश्य दिया होगा; परन्तु दूसरे लेखकने 
उक्त पहली प्रतिका वह अंश अनावश्यक समझकर छोड़ दिया होगा और अपना 
नाम ओर समय अन्त लिख दिया होगा । इस दूसरी प्रतिके लेखक १० केशरीके 
पुत्र बीसल हैं और उन्होंने गॉडलरम श्रीसहस्नकीर्तिके लिए इसे लिखा था जब कि. 
पहली प्रति उपुरीम श्रीशुभचन्द्र यांगीके लिए लिखाकर दी गई थी । 

जब दूसरी प्रीत वि० से० १२८४ की लिखी हुई है, तब पहली प्रति अवश्य 
ही उससे काफी पहले लिखी गई होगी। नपुरी स्थान कहाँ है, ठीक ठीक 
नहीं कह्य जा सकता । संभव है, यह ग्वालियर राज्यका नखवर हो | नरपुर और 
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सपूर ( ख्रीलिंग शपुरी ) एक हो सकते हैं। नरपुरसे नरठर और फिर नसवर रूप 
सहज ही बन जांत हैं | 

गोमंडल और गोंडल एक ही हैं | गोमेडलका ही अपगश्रेशरूप गोंडल है। 
अभी कुछ समय पहले डा० दसमुखलाल सॉकलियाने गोंइल राज्यके ढांक नामक 
स्थानकी प्राचीन जेन गुफाओंक विषयमे एक लख प्रकाशित किया था, जहाँसे 
कि बहुत-सी दिगम्बर प्रतिमाये प्राम हुई हैं। यह स्थान जनागढ़त ३० मील 
उत्तर पश्चिमकी तरफ गोदिल गज्यके अन्तर्गत है। चूँकि इस समय गोंडल 
आर उसके आसपास दिगम्बस्सम्प्रदायके अनयाय्रियोंका प्रायः अभाव है, इस- 
लिए डा० साहबन अनुमान किया था कि उक्त प्रतिमा उस समयकी होंगी 
जब दिगम्पर-वंवताम्बर भद हुए अधिक समय न बीता था ओर दोनोंगें आज- 
कलके समान वमनस्य ने था | उक्त ठेख जनप्रकाश ( भाग ८४ अंक १-२ ) में 
प्रकाशित हआ है और उसपर सम्पादक महाशयने अपना यह नोट दिया है कि 
पहल दवताम्बर भी निवस्त या दिगम्बर मतियोत्री पूजा करते थे । 

यह बात सही हैं कि पहल ख्वताखबर भाई भी निर्वसत्र मंतियोकी प्रज्ञा करते थ, 
उेगोट आदि चिह्ठोवाटी प्रतिगाये प्रतिष्ठित करनकी पद्धति बहुत पीछे घुरू हुई है 
और यह भी संभव है कि ढांककी गुफा आकी मूर्तियों मथुरके कंकाडी टीडकी नतियोक 
समान बहुत प्राचीन कालको हो; परन्तु यह नहीं कद्ा जा रुकता कि इस समय 
गोंडलराज्यमें दिगम्बर-सम्प्रदायक् अनुयायी नहीं है, इसलिए पहल भी ने रह 
होंगे। ज्ञानाणवकी वीसल्की लिखी हुई उन्त प्रतिम माद्म होता है कि विक्रमकी 
तेरहवीं दताब्दिम गोंडलन दिगम्बर रूम्पदाय था और उसके सहस्वकीर्ति नामक 
साधुके लिए वह लिखी गई थी । सहस्नर्कीति दिगम्बर सम्पदायके भद्दारक थ, 
ओर इसलिए वहाँ उनके अनुयायी भी काफी रह हांग | 

काठियाबाड़के ही वर्द्धमानपुरम जो इस समय बढ़वाणके नामसे प्रसिद्ध है 
आचाये जिनसेनने अपना हरिबशपुराण श० सं० ७०५ भें ओर हरिषेणन अपना 
कथाकोश श० से० ८५३ में समाप्त किया था। अतएवं काठियावाइमे 
दिगम्बस्सम्प्रदाय काफी प्राचीन कालसे रहा है । 

पहली प्रशस्तिम एक विलक्षण बात यह है कि आविंका जाहिणीने वह प्रति 
घ्यानाध्ययनशाली, तपःश्रतनिधान, तत्तज्ञ, रागादिरिपुमल् और योगी शुभचन्द्रको 
भेंट की है ओर ज्ञानाणंव या यागप्रदीपके कत्ता भी शुभचन्द्राचार्य ही माने जाते 
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हैं | उक्त विशेषण भी उनके लिए स्वंथा उपयुक्त मादूम होते हैं | ऐसी हालतमे 
प्रश्न होता है कि क्‍या जाहिणीन स्वयं ग्रन्थकरत्ताको ही उनका ग्रन्थ लिखकर भेंट 
किया गया होगा ! असंभव न हानपर भी यह बात कुछ विचित्र-सी जरूर मालूम 
होती है । याद एसा होता तो प्रशस्तिम आविकाकी ओर्से इस बातका भी संकेत 
किया जाता कि शझुभचरद्र योगीका उन्हींकी स्वना लिखकर भेंट की जाती है । 
इसलिए यही अनुमान करना पड़ता है कि ग्रन्थक्ताक अतिरिक्त उन्हींके नामके 
कोई दूसेर शुभचन्द्र योगी थ जिन्हे इस प्रातका दान किया गया है | अक्सर 
आचाय-परपरा आम जा नाम एक आनायका हैता था वहीं उसके प्रशिष्यका भी 
मिलता है, जिस तरह धम्परक्षाक करती अमितगतिक परदादा गुरुका भी नाम 
अमितगति था | बहुत सेभव है कि जिन घुभचन्द्र योगीके उक्त प्रति दान की 
गई है, ग्रन्थकत्ता उनके ही प्रयुरू ( दादा गुरु ) या प्रगुरुक भी गरु हे।। इसक 
सिवाय युभचन्द्र नाम कुछ एसा होकप्रिय रहा है कि इस नामके बीसें आचाय 
ट्ा गय हैं । 

पट्णकी उन्त प्रति बि० से» १२८४ की लिखी हुई है और आर्थिका 
जाहिणीबादी प्रति यदि स्सस अधिक नहीं परचीस-तास बष परहलका भी समझ 
ली जाय आस ग्रन्थ उस प्रतिस केवल ्.स चाटास बष पहल है रचा गया है 
वी विक्रमकी बारहवीं शनताब्दिक अन्तिम परादस भी पहल शाना्ंवर्। स्वनाका 
समय जा पहचता है | 

योगशाख्र ओर ज्ञानाणंव 

प्रसिद्ध अतामखबराचाय हमचन्द्रक योगशासत्र ओर जानाणबभ बहुत आधिक 
समानता है। योगशाख्रक पौचव प्रकाशस हकर ग्यास्टवे प्रकाश तकका प्राणायाम 
ओर ध्यानवाला भाग जञानाएणवर्के उन्तीसबभ लेकर ब्यादीसव तकके सर्गोंकी 
एक तरहस नकल ही माद्म हता है। छन्द-परिवर्तनके कारण जो थोड़े बहत 
शब्द बदलन पड़ हैं उनके सिवाय सम्पूण विषय दानो ग्रन्थाम प्राय: एकन्सा है । 
इसी तरह चौथ प्रकाशम कपायजयका उपय इन्द्रियजय, इन्द्रियजयका उपाय 
मनः शुद्धि, उसका उपाय रागद्रपका जय, उसका उपाय समत्व और समत्वकी 
प्राप्ति ही ध्यानकी मुख्य येग्यता है, ऐसा जे कोटि-क्रम दिया है बह भी 


१ पहली प्रति नखर (मालवा ) में लिखी गई थी और दूसरी गॉडल ( काठियावाड ) 
में । मालवेसे गॉंडल उस समयकी दश्सि काफी दूर है । 


४४८ जैनसाहित्य ओर इतिहास 





ज्ञानाणवके २१ स २७ तकके सगमे शब्दशः और अर्थशः एक-जैसा है। अनि- 
त्यादि भावनाओंका और अहिंसादि महाव्रतोंका वर्णन भी कमसे कम शैलीकी दृष्टिसे 
समान है | शब्द-साम्य भी जगह जगह दिखाई देता है | कुछ नमूने देखिए--- 
किम्पाकफलसंमोगसत्निम तद्धि मेथुनम । 
आपातमात्रर्म्य स्याद्रिपाके:त्यन्तभीतिदम ! 
“-ज्ञानाणव १० १३४ 
रम्यमापातमात्रे यत्पारिणाम:तिदारुणम । 
किम्पाकफल-संकाश तत्कः सेवत भेथुनम || ७८ ॥ 
>-योगशाख््र द्वि० प्र० 
विरज्य कामभोगेपु विमुच्य वपुषि स्प्रहम | 
यस्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्थते ॥ ३ 
स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योति: पथ इबामला: । 
समीर इव निःसड़ा निर्ममत्व॑ समाश्रिता: ॥ १५ 
-+ ज्ञानाण॑व प्र० ८४-८६ 
विरतः कामभोगेभ्यः स्वशरीरेषपि निःस्पृहः । 
संवेगहन्निममः सबत्र समताश्रयन्‌ || ५ 
सुमेरुरिव निष्कम्पः शशीवानन्ददायकः । 
समीर इव निस्संगः सुधीर्ध्याता प्रशस्यते || १६ 
योगशा्त्र सप्तम प्र० 
आचाये हेमचन्द्रका स्वरगगास वि० सं० १२२९ में हुआ है। विविध 
विषयोपर उन्होंन सेकड़ों ग्रन्थोंकी रचना की है। योगशास््र महाराजा कुमारपालके 
कहनेसे रचा गया था और उनका कुमारपालसे अधिक निकटका परिचय वि० 
सं० १२०७ के बाद हुआ था। अतएव योगशार्त्र वि० से० १२०७ से लेकर 
१२२९ तकके बीचके किसी समयमें रचा गया है । 
यह तो निश्चित है कि शुभचन्द्र ओर हेमचन्द्र दोमेसे किसी एकके सामने 
दूसरेका ग्रन्थ मोजूद था । परन्तु जबतक शुभचन्द्रका ठीक समय निश्चित्‌ नहीं 
हो जाता, तब तक जोर देकर यह नहीं कहा जा सकता कि किसने किसका 
अनुकरण ओर अनुवाद किया है । 
« उक्त च  श्लोकोकी खोज करते हुए हमें मुद्रित शञानार्णबके २८६ (० 
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( सर्ग २९ ) में नीचे लिखे दो इलोक इस प्रकार मिले-- 
उक्त च इलोकद्र॒य--- 
समाकृष्य यदा प्राणधारणं स तु पूरकः । 
नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स तु कुंभकः ॥ 
यत्काप्ठादतियत्नेन नासा ब्रह्मपुरातने: । 
बहिःप्रक्षेपणं वायोः स रेचक इति स्मृतः ॥ 
और यही इलेक हमचन्द्रके योगशास्त्रके पाँचवे प्रकाशमें नं० ६ और ७ पर 
मौजूद हैं | सिर्फ इतना अन्तर है कि यागशास्त्रम “ नामिमध्ये ” की जगह 
८ नामिप्म / ओर “ पुरातनेः ' की जगह ' पुरानने: पाठ है। 
इससे यह अनुमान द्वोता है कि ज्ञानाणंव योगशासत्रक बदकी रचना है ओर 
उसके कत्तान इन झल्ाकोंका यागशास्त्र पर्स ही उठाया है| परन्तु हमें इस 
विपयमें मुद्रित प्रतिपर विश्वास न हुआ और हमने ज्ञानाणबक्री हस्तलिखित 
प्रतियोंकी खोज की | 
बम्बईक तेरहपन्थी जनमन्दिर्के भण्डारम शानाणवकी एक १७०७ साईजकी 
हस्तलिखित प्राचीन प्रति है, जिसके प्रारम्मके ३२४ पत्र ( स्त्रीस्वरूपप्रातिपादक 
प्रकरणके ४६ वें पद्म तक ) ता संस्कृत टीकासहित हैं और आगके पत्र बिना 
टीकाके हैं | परन्तु उनके नीचे टीकाके लिए जगह छोड़ी हुई है। टीकाकर्त्ता 
कोन हैं, सो मादूम नहीं होता | व मंगलाचरण आदि कुछ न करके इस तरह 
टीका शुरू कर दते हैं--- 
ओं नमः रिद्धम्यः । अहं श्रीशुभचन्द्राचाय: परमात्मानमव्यये नौमि नमामि 
कि भूतं परमात्मान अजे जन्मरहितं पुनः कि भूत परमात्मानं अव्यय विनाशर्राहिते 
पुनः कि भत परमात्मानं निष्चिताथ निष्प्नाथ पुनः कि भूते परमात्माने ज्ञानल- 
ध_मीघनाकटेपप्रभवानन्दनन्दित ज्ञाममव लक्ष्मीस्तस्या यो>सों घना»प निविडाशओ- 
पस्तस्मात्‌ प्रभव उत्पन्नो यो>सों आनन्दस्तन नन्दितम । 
इस प्रतिके शुरूके पत्रोंके ऊपरका हिस्मा कुछ जल-सा गया है और कहीं 
कहींके कुछ अंश झड़ गये हैं । प्रारंभके पत्रकी पीठपर कागज चिपकाकर बढ़ी 
सावधानीस मरम्मत की गई है। पूरी प्रति एक ही लखककी लिखीं हुई मालूम 
होती है | यद्यपि ग्रन्थान्तमें लिपिकत्ताका नाम तिथि, संवत्‌ आदि कुछ भी नहीं 
है, फिर भी हमार अनुमानस वह डेढ़-दा सो वर्षत इधरकी लिखी हुई नहीं है। 
२९ 
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इस प्रतिम हमने देखा कि श्ाणायाम-सम्बन्धी वे दो ' उक्त च पद्म हैं ही 
नहीं, जो छपी हुई प्रतिमे दिये हैं ओर जो आचार्य हेमचन्द्रके योगशास्त्रके हैं । 
तब ये छपी प्रतिम कहाँसे आये ? 

स्व० १० पन्नालालजी वाकलीवालने पं० जयचन्द्रजीकी भाषा वचनिकाको ही 
खड़ी बालीमें परिवर्तित करके ज्ञानाणव छपाया था | इसलिए हमने पं ० जयचन्द्र- 
जीकी वचनिकाबाली प्रति भो तेरहपन्थी मन्दिर्क भेडारसे निकल्वाकर देखी । 
मादूम हुआ कि उन्होंने इन शोकोंका उद्धृत करते हुए लिखा है--“ इहों उक्त 
च दोय ओछोक हैं--” 

पं० जयचन्द्रजीन अपनी उक्त वचनिका माघ्र सुदी पंचमी भगुवार संवत्‌ १८०८ 
को समाप्त की थी | या तो इन खोकोंकोी प्रकरणोपयोगी समझ कर रवये पं० 
जयचन्द्रजीन ही योगशास्त्र परस “ उक्त च  रूपमे उठा लिया होगा या फिर 
उनके पास जो मूल प्रति रही होगी उसमें ही किसीने उद्धत कर दिया होगा । 
परन्तु मृलकी सभी प्रतियोम ये छोक न होंगे। निदान दोसो वर्षसे पुरानी 
प्रतियोंग तो नहीं ही होंगे | पाठकाकी चाहिए कि वे प्राचीन प्रतियोका इसके 
लिए देखे । 

लिपिकर्त्ताओंको कृपांस “उक्त च पद्मेकि विषयम इस तरहकी गड़बड़ अक्सर 
हुआ करती है ओर यह गड़बड़ समय-निर्णय करते समय बड़ी झंझटें खड़ी कर 
दिया करती है । 

ज्ञानाणवकी छपी हुई प्रतिको ही देखिए | इसके प्रष्ठ ४३१ ( प्रकरण ४२ ) 
के ' शुचिगुणयागाद्‌ आदि पद्यकी “उक्त च नहीं लिखा है परन्तु तेरहपन्थी 
मंदिरकी उक्त संस्कृतटीकाबाली प्रतिम यह “ उक्त च है। पं० जयचंद्रजीकी 
बचनिकाम भी इसे “ उक्त च आया करके लिखा है, परन्तु छपानवालेने 
< उक्ते च छोड़ दिया है ! इसी तरह अइतीसवें प्रकरणम संस्कृतटीकावाली 
प्रतिम ओर वचनिकामम भी ' शंखेन्दुकुन्दधवला ध्यानादवासत्रयो विधानेन आदि 





१ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने भी एक इलोकके सम्बन्ध लिखा था कि वह 
: शाना्णव ? का नहीं हे किन्तु “ इशेपदेश ' से या किसी पुराने ग्रन्थसे उद्धृत किया गया 
है, जब कि ज्ञानाण॑वकी छपी प्रतिमें “ उक्त च ? न लिखकर उसे मूलका बना दिया गया 
है --देखो जेनहितेषी भाग, १५, १० १९७-९८ में “ श्ञानाणवके एक पथ्की जाँच । ? 
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पद्म ' उक्ते च करके दिया है परन्तु छपी हुई प्रतिम यह मूलम ही शामिल कर 
लिया गया है। 

* ध्येयं स्थाद्रीतरागस्‍्य ” आदि पद्म छपी प्रतिके ४०७ प्रृष्ठम “ उक्त च * है 
परन्तु पूर्वोक्त सटीक प्रतिमे इसे उक्त च न लिखकर इसके आगेके “ बीतरागो 
भवेद्योगी प्षकों 'उक्त च लिखा है ओर हपीमें तथा वचनिकार्म भी, दोनको 
ही (उक्त च | 

« उक्ते च प्मेंके स्मन्धम छपी ओर सटीक तथा बचनिकाबाली प्रतियोंें 
इसी तरह ओर भी कई जगह फक है, जो स्थानाभावस नहीं बतलाया जा सका। 
अभिप्राय यह है कि ज्ञानाणंवकी छपी प्रति हमचन्द्रके योगशासत्रके उक्त 
दो पद्मोंके रहनेसे यह सिद्ध नहीं होता कि शुभचन्द्रावार्यने स्वयं ही उन्हें उद्धत 
किया है ओर इस कारण वे हमचन्द्रके पीछेके हैं | इसके लिए कुछ और पुष्ट 
प्रमाण चाहिए | 

पाटणके भंडारकी उक्त प्राचीन प्रति ते बहुत कुछ इसी ओर संकत करती है 
कि ज्ञानाणव योगशास्त्रस पीछका नहीं है । 

नोट--अबसे काइ चोंतीस वष पहल ( जुलाइ सन १९०७ 9) भने ज्ञानाण- 
वकी भूमिका  झुभचन्धाचायका समय-निर्णय छिखा था ओर विश्वभूषण भद्गा- 
रकके * भक्तामस्चरित का प्रमाणमृत मानकर धाराधीशमाज, कालिदास, वरमाचि, 
धनंजय, मानतुंग, भवृहार आदि भिन्न भिन्न समयवर्त्ती विद्रानोंकी समकालीन 
बतलानेका प्रयत्न किया था | परन्तु जब पिछल भद्मरकद्रारा निभत अधिकांश 
कथा-साहित्यकी एतिहासिकतापर समन्दह द्ने लगा, तब उक्त भूमिका लिखनेके 
काई आठ नो वर्ष बाद दिगम्बर जेनके विशपाडु ( श्रावण संवत्‌ १९७३ ) में 
€ शुभचद्धाचार्य " शीर्पक लेख लिखकर मेने पूर्वोक्त बातोंका प्रतिवाद कर दिया, 
परन्तु ज्ञानाण॑वकी उक्त भूमिका अब भी ज्योकी तो पाठकोंके हाथोमे जाती है । 
मुझे दुःख है कि प्रकाशकोस निवेदन कर दने पर भी वह निकाली नहीं गई 
और इस तीसरी आवत्तिम भी बदस्तृूर कायम है । विद्वान्‌ पाठकासे निवेदन है 
कि  भक्तामरचरित की कथाका खयाल ने करके ही व श्रीशुभचद्धाचार्यका 
ठीक समय निणेय करनेका प्रयत्न करें । 


आचार्य अनन्तकीति 


आचार्य अनन्तकीर्ति बहुत बड़े यशस्वी ता्किक हो गये हैं | धमशसिद्धि या 
सर्वश्ञासिद्दिके अन्तर उन्हेंने लिखा है-- 
समस्तभुवनव्यापियशसानन्तकीर्तिना | 
कतियमुज्ज्वला सिद्धिधमश्स्य निरगंला ॥ 
उनके बनाये हुए सर्वज्ञतिद्वि और बृहत्सवंज्ञसिद्धि नामके दो। ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, परन्तु उनमें काई प्रशस्ति आदि नहीं है जिससे उनकी गुरुपरम्परा 
आदिका कुछ पता लग सके । वादिराजसूरिने अपने पाश्वेनाथचरितमें उनका 
स्मरण इस प्रकार किया है-- 
आत्मनेवाद्वितीयन जीवसिद्धि निबध्नता | 
अनन्तकीर्तिना मुक्तिरात्रिमा्गव लक्ष्यते || २४ 
£ जीवसिद्धि नित्रध्नता ' पदस एसा मालूम होता है कि उन्होंने जीवसिद्धि 
ग्रन्थपर कोई निबन्ध या टीका लिखी थी, ओर यह उसी “ जीवसिद्धि ' नामक 
ग्रन्थकी टीका होगी, जिसका कि उल्लेख आचाये जिनसेनन अपने हरिवंशपुराणमे 
इस प्रकार किया है-- 
जीवसिद्धिविधायाह कृतयुक्त्यनुशासनम्‌ । 
वचः समन्तभद्रस्य वीरस्पेव विजम्मते || 
वादिराजन आचार्य जिनसेनके बाद अनन्तकीर्तिका स्मरण किया है ओर ऐसा 
मालूम होता है कि उन्होंने पूर्व कवियांका स्मरण प्रायः समयक्रमसे किया है । 
इससे अनन्तकीर्तिका समय जिनसनके बाद ओर वादिराजसूरिसे पहले अर्थात्‌ 
वि० सं० ८४० और १०८२ के बीच मानना चाहिए | 
न्‍्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने लिखा है कि सिद्धिविनिश्चय टीकामे आचार्य 
अनन्तवीर्यने भी एक अनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है ओर वे बहुत करके यहीं 
होंगे। इनके वृहृत्सवज्ञसिद्धि ग्रन्थका न्यायकुमुदचन्द्रपर प्रभाव पड़ा है, अतएव 
ये प्रभाचन्द्रसे पहलेके होना चाहिए ओर प्रभाचन्द्रने न्‍्यायक्रमुदकी रचना परमार 
राजा जयछिंहदेवके राज्यम वि० सं० १११२ के लगभग की है। 


पद्मप्रभ मलधारिदेव 


भगवान्‌ कुन्दकुन्दके * नियमसार की “ तालयंजृत्ति ' नामक टॉकाके कर्ता 
पद्मप्रम मलधारिदेव हैं जो अपनेका सुकविजनपयोजमित्र, पंचेन्द्रियप्रसरवर्जित 
और गात्रमात्रपरिग्रह लिखते हैं | * मलघौरे _ विशेषण दिगम्बर और खेताम्बर 
दोनों सम्प्रदायके अनेक मुनियोक्रे नामके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है । 
हमारी समझमे यह शरीरकी स्वच्छता आदिकी ओरसे स्वेथा लापरवाह हेनिको 


सूचित करता है | 


पद्मप्रभने अपनी कोई गुरुपसुपरा या संघ गण गच्छ आदिकी सूचना नहीं दी 
और न ग्रन्थ रचनेका कोई समय ही दिया है। फिर भी हम उन्हें विक्रमकी 
बारहवीं सदीका अन्त और तेरहरवीं सदीके प्रारमका ग्रन्थकर्ता मानते हैं और इस 
विषयमें हमें उनके अन्य ग्रस्थीस लिये हुए उद्धरण ओर उल्लेख सहायता देते हैं। 

१--मुद्रित ताथयंत्रत्तिक प्र० ५३-७३ ओर ९९ में “ तथा चोक्ते गुण- 
भद्रस्वामिभि: कहकर गुणभद्राचार्यक प्रन्थोंक उद्धरण दिये गय है ओर गुणभद्र 
स्वामिने अपना उत्तरपुराण श० से० ८२० ( वि० से ९५५ ) में समाप्त 
किया था। 


) 


२--५४० ८३ में “उक्त च सामदवर्पण्डितंदबं: लिखकर यशप््तिलकका 
एक पद्म उद्धृत किया है जो श० से० ८८१ (वि० सं० १०१६ ) में समाप्त 
हुआ था । 

३-१० ६० में “ तथाचाक्त वादिराजदेवे! लिखकर वादिराजका एक 
पद्म दिया है ओर वादिराजका ' पाश्चनाथचरित  श० सें० ९४७ ( वि सं० 
१०८२ ) मे समाप्त हुआ था । 





१ जसे मलधारि गण्डविनुक्ततेव, मलधारि माधवचन्द्र, मलधारें बालचद्ध, मलधारि 
मलिपिण भादि दिगम्बर ओर मलघारि हेमचन्द्र, अभयदेव, जिनभद्र आदि इवेताम्बर। 
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४--प्र० ६१ में चन्द्रकीत मुनिके मनकी बन्दना की गई है ओर पृ० 
१४२ में उन्हंके श्रतबिन्दु नामक ग्रंथका “ तथा चोक्ते श्रुतविन्दो ' कहकर एक 
पद्म उद्धृत किया है | श्रवणवेल्गोलकी मल्िपण-प्रशस्ति ( शिलालेख नं० ५४ ) 
में इन्हीं चन्द्रकीर्ति मुनिका स्मरण किया गया है और उन्हें श्रुतबिन्दुका कत्ता 
भी बतलाया है | 
यह शिलालेख फागुन वदी ३ श० सें० १०५० ( वि० सं० ११८५ ) का 
लिखा हुआ है जिस दिन मल््पिणमुनिन आराधनापूर्वक शरीर त्याग किया था | 
इसमें गोतम गणधरसे लेकर उस समय तकके बीसों आचार्यों ओर ग्रंथकर्ताओंकी 
प्रशास्तियोँ। लिखी हैं । दुर्भाग्येस यद्याप आचार्थाका पूर्वापरसम्बन्ध ओर क्रमागत 
गुरु-शिप्यसम्बन्ध नहीं बतलाया है फिर भी लेख बड़े महत्वका है ओर उससे हमें 
अनेक आचार्योके विषयभ काफी सूचनायें मिलती हैं। इसमें श्रतबिन्दुके कर्ता 
चन्द्रकीतिके बाद कमंप्रकृति भद्टारक, श्रीपालदव, उनक शिष्य मतिसागर, प्रशिष्य 
वादिराज्यूरि ( पाथ्वर्चारतके कत्ता ), हेमसेन, दयापाल ( बादिराजके गुरुभाई ), 
श्रीविजय, कमलभद्र, दयापाल, शान्तिदेव, गुणसेन, अजितसेन और उनके 
शिष्य मलिपेणका उल्लेख है जिनकी स्मृति उक्त लेख उत्की्ण किया गया है | 
माना कि ये सब नाम समयक्रमसे नहीं दिये गये हैं, इनमेके बहुतसे विद्वान्‌ शायद 
समकालीन भी हों, फिर भी चन्द्रकी्तिकों मल्िपिणकी मृत्युस पीस वर्ष पहले, 
अर्थात्‌ वि० सं० ११६० के लगमगका मानना हमारी समझमें कुछ अयुक्त 
न होगा । अतएव पद्मप्रमंदवेन वि" स० ११६० के बाद अपने टीका- 
ग्रन्थकी रचना की होगी । 
१ सकलकरणग्रामालम्बाद्रिमुक्तमनाकुले 

स्वाहितनिरतं शुद्ध निवांणगकरणकारणम | 

शमयममाबालं मेत्रीदयादममन्दरर 

निरुपमामिदं बन्द श्रीचन्द्रकीतिमुनेमनः ॥ 

२ विश्व यश््रतबिन्दुनावरुसुषे भावं कुशार्ग्रीयया, 

बुध्येवाति महीयसा प्रवचसा बद्ध गणाधीश्वरे:, 

शिष्यान्प्रत्यनुकम्पय । कृशमतीनेदं युगीनात्सुगी- 

सं वाचार्चतचन्द्रकीतिगणिनं चन्द्राभक्रीति बुधा:॥ ३२ 


पद्मप्रभ मलधारिदेव ४५५ 


नियमसारकी ताथर्यवृत्तिक प्रारंभ ओर पाँचवें अध्यायके अन्त वीरनन्दि 
मुनिकी बन्दना की गई है ओर इस रूपमें की गई है, जैसे वे उनके गुरु हो । 

मद्रास प्रान्तेक पटशिवपुरम ग्रामम एक स्तंभपर पश्चिमी चालक्य राजा 
त्रिभुवनमल् सोमेश्वर देवके समयका श० स० ११०७का एक लेख (नं० २८) 
है जब कि उसके माण्डलिक त्रिभुवनमल्ल भोगदेव चोल हेजिरा नगरपर राज्य कर 
रहे थे | उसमें लिखा है कि जब यह जैन-मन्दिर बनवाया गया तब श्री पद्मप्रभ 
मलधारिदव ओर उनके गुरु वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती विद्यमान्‌ थे । 

इससे यह निश्चय हा जाता है कि उक्त लेख जिनका जिक्र है व पद्मप्रभ- 
मलघधारि यही हैं ओर उनके गुरु भी वहीं वीरनन्दि हैं जिनकी तातर्यब्ृत्तिमें 
बन्दना की गई है | अर्थात्‌ श ० सं० ११०७ या वि० से० १२४२ में पद्मप्रभ 
और उनके गुरु वीरनन्दि विद्यमान्‌ थ। 

पद्मनन्दि-पंचविंशतिकाके कत्तों पद्मनन्दि नामके आचाये भी अपने गुरुका नाम 
वीरनन्द बतलात हैं | क्‍या आश्चर्य जो वे यही वीरनन्दि हों ओर इस तरह 
पक्मप्रभ ओर वीरनन्दि एक ही गुरुके शिष्य या गुरु हो । पद्म्नन्दि पंचविंशतिकाका 
ही एक प्रकरण 'एकल्व-सप्तति ” है जो प्रथक्‌ ग्रन्थरूपमें भी मिलता है । 
इस “ एकत्व-सप्तति ' के अनेक पद्म नियमसार टीकार्भ उद्धत किये गये हैं । 
इससे भी उक्त अनुमानको पृष्टि मिलती है। 

वीरनन्द नामके अनेक आचार्य हुए है। एक वीरनन्दि आचारसारके कर्त्ता 
हैं जिन्होंने अपन इस आचारसारपर स्वापज्ञा कनढ़ी टीका शु० १०७६ ( वि० 


१ तद़ियादय वीरनन्दित्रतीन्रम्‌ । 

२ नियापकाचार्यनिरुक्तियुक्तामुक्ति सदाकप्य च यस्‍्य चित्तम । 
सम्स्तचारित्रिनिकेतन स्थात्‌ तस्मे नमः सेयमधारिणे:स्मे || 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षेनस्त्यप्रतिक्रमणमप्यणुमात्रमु्े: | 
तस्म नमः सकलसंयमभूषणाय श्रीवीरनीन्‍्दमुनिनामघराय नित्यम्‌ ॥ 

३ देखो बद्यवारी श्रीशीतलप्रसादद्वारा सम्पादित “मद्रास मेसूर प्रान्तके प्राचीन 

ज्ेन स्मारक ।? ओर एपिग्राफिआ इंडिका सन्‌ १९१६-१७ । 
४ देखो नियमसारकी तात्पयबृत्ति पृ० ४२, ४६ । 
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सं० १२११ ) में समाप्त की थी' और जो उन मेघचन्द्र त्रेविद्यदवके शिष्य ये 
जिनका स्वगेवास वि० ११७२ भे हुआ था । यद्यपि इनका समय लगभग 
समीपका ही है, फिर भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक ही हैं 
जब तक कि पइद्मर्नन्दके गुरु वीरनन्दिके गुरु कोन थे, इसका पता न लग जाय | 

इस तरह पद्मप्रभ मलधारिदेवका विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभका विद्वान्‌ 
मानना चाहिए । 

पद्मप्रभदवने अमृतचन्द्रसूरिके अनेक पद्मोंको इस टीकामे उद्धत किया है, 
इतना ही नहीं उनकी टीकापर अमृतचन्द्रकी टीकाओंका खूब प्रभाव भी है। 
जिस तरह अमृतचन्द्र अपनी टीकाओंमें जगह जगह मूलका अभिप्राय व्यक्त 
करनेके बाद उपसंहार रूपमे अपनी ओरसे कलशरूपम नये पद्म बनाकर उपस्थित 
करते हैं ठीक उसी तरह पद्मप्रभदव भी | इससे अमृतचन्द्र उनसे पहलेके हैं । 

पद्मप्रमंदवने प्रष्ठ ७२ में एक पद्म “उक्त च रूपमें शुभचन्द्राचार्यके ज्ञाना- 
णंवका उद्धृत किया है ओर चूँकि शानाणंवमें अमृतचन्द्रके पुरुषार्थसिद्धश्र- 
पायका एक ओोक “ उक्त च रूपमे उद्धत है, अतएवं झुभचन्द्र पद्मप्रभसे 
पहलेके ओर अमृतचन्द्र शुभचन्द्रसे भी पहलेके हैं | 

पद्मप्रभदेवका पाश्वनाथ-स्तोत्र या लक्ष्मीस्तोत्र नामका एक छोटा-सा स्तोत्र भी 
मिलता है जो माणिकचन्द्रजेन-ग्रन्थमालाके सिद्धान्तसारादिसंग्रहम प्रकाशित हो 
चुका है | संभव है, उसके कत्तो यहीं पद्मप्रम मलधारिदेव हों । 


१ खस्तिश्रीमन्मेधचन्दत्रविद्देवर श्रीपादप्रसादासादितात्मप्रभावसमस्त विद्याप्रभावसकल- 
दिग्वतिकीति श्रीमद्वीरनन्दिसेद्धान्तिकचक्रवतिंगल शक वर्ष १०७६ श्रीमुखनामसंवत्सरे 
ज्येष्टशुक् १ सोमवारदंदु तावु माडिदाचारसारके कर्णायवृत्तिय माडिदपर । 

२--देखो प्रृू० ७, १९, २२, ३४, ३७, ४०, ४४, ६६, ६८, ७५, ७८, ८१, ८५, 
९०, १२०, १२९, १३७, १३९, १५२ । 

३--देखो प१० ७२--तथा चोक्ते-- 

निष्कियं करणांतीतं ध्यानध्येयविवजितम्‌ | 
अन्तर्मुंख च यद्यान तच्छुक्ले योगिनं विदुः ||--शानाणंव प्र० ४३१ 


आचार्य अमृतचन्द्र 


आध्यात्मिक विद्वानामं भगवकुन्दकुन्दके बाद यदि क्िसीका नाम लिया जा 
सकता है तो वे आचाय अमृतचन्द्र हैं। दुःखकी बात दे कि इतने मह्ान्‌ 
आचार्यके विषयमें इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं जानते कि उनके बनाये हुए 
अमुक अमुक ग्रन्थ हैं। उनकी गुरु-शिप्यपरम्परास ओर समयादिसे हम सर्वथा 
अनभिज्ञ हैं। अपने दो ग्रन्थेकि अन्त वे कहते हैं कि तरह तरहके वर्णास पद बन 
गये, पदोंसे वाक्य बन गये ओर वाक्येंसि यह पवित्र शास्त्र बन गया । मेने कुछ 
भी नहीं किया । अन्य ग्रन्थेम भी उन्होंने अपना यही निर्लिस्त भाव प्रकट 
किया है। इससे अधिक परिचय देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । 

उनके बनाये हुए. पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हैं और वे पाँचो ही संस्कृतमें हैं-- 
१ पुरुषाथंसिद्धश्रपाय, २ तत्वाथंसार, ३ समयसार-टीका, ४ प्रवचनसार टीका 
ओर ५ पचास्तिकाय-टीका | पहला श्रावकाचार है जो उपलब्ध तमाम श्रावकाचार्रोसे 
निराला और अपने ढँगका अद्वितीय है। दूमरा उमास्वातिके तत्त्वाथसूत्रका 
अतिशय स्पष्ट, सुसम्बद्ध ओर कुछ पलबित पद्मानुवाद है | शेप तीन मगवलुन्द- 
कुन्दके प्रसिद्ध प्राकृत ग्रस्थोंकी संस्कृत टीकाये हैं जिनकी रचनाशैली बहुत ही 
प्रोद ओर मर्मस्पर्शिनी है । 

पं० आशाघरन अपने अनगारघर्मामृतकी भव्यकरमुदचन्द्रिकाटीकामें अमृत- 
चन्द्रको दो स्थानेंमि * ठक्कुर  नामसे अभिह्िित किया है-- 

१ एतदनुमारेणेव ठक्कुरोपीदमपाठीतू--लोके शास्त्राभास समयाभास च 
देवताभासे आदि |--9० १६० 

२ एतच्च विस्तरण ठक्कुरामृतचन्द्रसूरिविशवितसमयसारटीकायां दृश्व्यम्‌ । 
स्ल्यु० 

१ वर्ण: कृतानि चित्रेः पदानि तु पदेः कृतानि वाक्यानि | 
वाक्येः कृत पवित्र शाज्ममिदं न पुनरस्मामिः |--पु० सि० 
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टक्कुर और ठाकुर एकार्थवाची हैं। अक्सर राजघरानेके लोग इस पदका 
व्यवहार करते थे। सो यह उनकी ग्रहस्थावस्थाके कुलका उपपद जान पढ़ता है । 
अनगारधमीमृत टीका वि० सें० १३०० में समाप्त हुई थी। अतएव उक्त 
समयसे पहलेके तो वे निश्चयस हैं ओर प्रवचनसारकी तत्त्वदीपिका टीकार्मे 
४ जावदिया वयणवह। ” और “ परसमयाणं वयण * आदि दो गाथाये गोम्मटसार 
(कर्मकाण्ड ८९४-९५) से उद्धत की गई जान पड़ती हैं। चूँ कि गोम्मट- 
सारके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० का समय विक्रमकी ग्यारहवी सदीका पूवार्थ है 
इस लिए अमृतचन्द्र उनस बादके हैं | अर्थात्‌ वे वि० १३०० से पहले और 
ग्यारह सदोके पृववार्धक बाद किसी समय हुए हैं । 
आचार्य शुभचन्द्रन अपने ज्ञानाणव ( प्ृ० १७७ ) में अमतचन्द्रके पुरुषार्थ- 
सिद्धय्रपायका “मिथ्यात्ववेद्रगा' आदि पद्म “उक्त च रूपसे उद्धत किया है, इस- 
लिए अमृतचन्द्र शुभचन््रस भी पहलेके हैं ओर पद्मप्रम मलधारिदेवने शुभचन्द्रके 
शानार्णवका एक श्लोक उद्धत किया है इस लिए शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलेके हैं । 
लेखान्तरपें हमन पद्मप्रभका समय विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त ओर तेरहवीं 
सदीका प्रारंभ बताया है, इसलिए अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी बारहवीं सदीके 
बाद नहीं माना जा सकता | 
डा० ए० एन० उपाध्येन प्रवचनसारकी प्रस्तावनाम तापयश्वत्तिके कत्ता 
जयसेनका समय इंसाकी बारहवीं सर्दोका उत्तराघ, अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं सर्दाका 
प्रारम, अनुमान किया है ओर जयसेन अमृतचन्द्रकी तत्तदीपिकासे यथेष्ट परिचित 
जान पड़ते हैं | इससे भी अमृतचन्द्रका समय उनसे पहले, विक्रमकी बारहवीं 
सदी, ठीक जान पढ़ता है | 
क्या अमृतचन्द्रका कोई प्राक्ृत ग्रन्थ हैं 
प्रवचनसारकी तात्पय॑त्रत्तिम जयसेनाचायने नीच लिखी दो गाथाओंकी 
टीका की है, परन्तु अम्तचद्धर्यारने अपनी वृत्तिमें नहीं की। इससे मालूम 
होता है के वे इन्हें मूलग्रन्थकी नहीं मानते थे । 
पक्ेसु अ आमेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीासु । 
संतत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ 


१ देखो नियमसारटीकाका १० ७२ और ज्ञानाणवका पृ० ४३१। 
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जो पक्कमपक्क वा पेसीं मंसस्स खादि फासदि वा | 
सो किल णिहर्णाद पिंड जीवाणमणेगकोडीणं | 
राजवार्तकम सूत्र २२ की टीका ( 7० ३८४ ) में नीचे लिखी गाथा “ उक्त 
च रूपमे दी गई है 
रागादीणमणुप्पा अहिंसकत्तेति देसिद समय | 
तेसि चदुणत्ती हिंसेति जिणे हि णिदिद्वा ॥ 
इसी तरह अनगारधमामत टीका (7० ५४२) मे नीचे लिखी गाथा “उक्त च 
रूप दी हुई हे-- 
अप्पा कु्णदि सहाव तत्थ गदा पुग्गला सहार्वेहिं | 
गच्छंति कम्मभाव॑ अण्णुण्णागाढमोगाढ़ा ॥ 
हम देखते हैं कि पुरुषाथसिद्धयुपायम इन चारों गाथाओंका प्रायः शब्दशः 
अनुवाद इस प्रकार मौजद है-- 
आमास्वपि पक्बास्वषि विपच्यमानासु मांसपेशीपु । 
सातत्यनोद्यादस्तजातीनां निगातानाम || ६६ 
आमां वा पक्का वा खार्दात यः स्प्रशति वा पीशैतपेरशीम । 
स निहन्ति सततनिचित पिण्ड बहुजीवकीटीनाम || ६७ || 
अप्रादभावः खल रागादीनां भवस्यहिंसेति । 
तेपामवोत्यात्तिहिसिति जिनागमस्य संक्षप: || ४४ ॥| 
जीवकृते परिणाम निमित्तमात्र प्रपय पुनरन्ये | 
स्वयंमेव परिणमन्ले-त्र पुद्रला: कममावन ॥ १२ 
इन अनुवादित पत्मोंका देखकर पहले हमन यह अनुमान किया था कि 
अमृतचन्द्रका पुरुषार्थसिद्धश्रपाय जैसा ही कोई प्राक्ृत ग्रन्थ भी हागा और अपने ही 
ग्रन्थका उन्होंने संस्कृत अनुवाद कर लिया होगा । परन्तु अब एसा मालूम होता 
हे कि उक्त प्राकृत पद्म किसी प्राचीन ग्रन्थके हैं और उनकी ही छाया पुरुषार्- 
सिद्धथपायमें ले ली गई है। क्योंकि राजवार्तिकर्म उद्धत पृवोक्त पद्मकी अमृतचन्द्रका 
माननेसे वे अकलंकदवके भी प्रववर्ती सिद्ध होंगे; और उनका इतना प्राचीन 
माननेके लिए और काइ प्रमाण नहीं है। तत्वाथंसारके “ माक्षतत्त  अध्यायका 
दग्धे बीज यथात्यन्त . आदि सातवां शोक और २० से लेकर ५४ तकके रझाक 
अकलंकदेवके राजवार्तिकसे लिये गये जान पड़ते हैं| इसक सिवाय ये सब शोक 
तत्वाथाधिगम भाष्यमं भी दो-चार शब्दोंके हर फेर्के साथ मिल्ते हैं। अतएव 
कमसे कम ये स्वयं अमृतचन्द्रके तो नहीं जान पड़ते । 
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श्वेताम्बराचाय मेघविजयजीने अपने युक्तिप्रबाधम अमृतचन्द्रके नामसे कई 


पद्म उद्धत किये हैं। उनमें भी नीचे लिखे दो पद्म प्राकृतके हैं। अतएव इनसे भी 
हमने अनुमान किया था कि अमृतचन्द्रका कोइ प्राकृत ग्रन्थ होगा--- 
यदुवाच अमृतचन्द्र:--- 
सब्बे भावा जम्हा पच्चक्तराई परित्ति नाऊण | 
तम्हा पच्चक्खाणं णाणे णियमा मुणेयव्व | 
--सातर्वी गाथाकी टीका 
२--- भ्रावकाचारे अमृतचन्द्रेप्याह--- 
संघो कोवि न तारइ कट्ठो मूलो तहेव निष्पिच्छी । 
अप्पा तारइ अप्या तम्हा अप्पा दु झायब्बों ॥ “ 
इनमेंसे पिछली गाथा ता “दाढसी गाथा नामक ग्रन्थकी है, अमृतचन्द्रकी 
नहीं | इसी तरह पहली गाथा भी अमृतचन्द्रके किसी ग्रन्थ नहीं मिलती, यह भी 
किसी प्राचीन ग्रन्थकी जान पड़ती है ओर इस भी अमृतचन्द्रकी बतलानेमें मेघ- 
विजयजीका कुछ प्रमाद हुआ है । 
< ढ्ादसी गाथा . ३८ गाथाओंका एक छाटा-सा प्रकरण है। बम्बईकी 
रायल एशियाटिक सोसाइटीकी लाइब्रेरीमें जो हस्तलिखित ग्रन्थोंका संग्रह है उसमें 
इसकी एक संस्कृतटीकासह्वित प्रति ( नं० १६१० ) भी है। अभी हाल ही हमने 
बढ़ी उत्सुकतासे इस प्रातिकों दखा | सोचा कि टीकासे शायद इसके कर्त्ता आदिके 
विषयमे काई नई बात मालूम हो । परन्तु निराश होना पड़ा | उसमें न तो टौका- 
कर्त्ताने अपना नाम ही दिया है ओर न मूलके विषयमें ही कुछ लिखा है । अन्तमें 
इतना ही लिखा है--“ इति ढाढसीमुनीनां विरचिता गाथा सम्पूणा | _ मालूम 
नहीं, ये ढादसी मुनि कोन हैं ओर कब हुए हैं| ढाठसी नाम भी बढ़ा अद्भु त-सा है । 
इस ग्रन्थमें काष्ठासंघ, मूलसंघ ओर निःपाच्छक ( माथुर ) संधांका उल्लेख 
है ओर इनमेंसे अन्तिम माथुर संघकी उत्पत्ति देवसनसूरिके दशनसारमें बि० से० 
९५३ के लगभग बतलाई गई है। यदि वह सही है तो यह ग्रन्थ विक्रमकी 
ग्यारहर्वी सदीके पहलेका नहीं हो सकता । परन्तु इससे अमृतचन्द्रके समय-निर्णयमे 
कोई सहायता नहीं मिल सकती | हो, यदि अमृतचन्द्रन अपने किसी प्रन्थमें 
उक्त “ संघे कोवि ' आदि गाथा उद्धुत की हो और उस उद्धत गाथाकरो ही मेब- 
विजयजीने उनकी समझ्न लिया हो, तो फिर इससे भी ढाठसी गाथाके बाद 
१२ वीं शताब्दिका अमृतचन्द्रकों मान सकते हैं । 


जिनशतकके टीकाकत्तो कोन हैं? 


स्वामी समन्‍्तभद्रका ' जिनशतक ' जिसका दूसरा नाम ' स्तुति-विद्या ' है, अबसे 

कोई तीस वर्ष पहले स्वर्गीय गुरुजी पं० पन्नालालजी वाकलीवालने संस्कृतटीका 
और पं० लालारामजी शात््रीकृत भाषानुवादसहित प्रकाशित किया था। उसके 
टाइटिल पेजपर संस्कृत टीकाको ' भव्योत्तमनरसिंहभट्टक्ृतव्याख्या . लिखा 
है । परन्तु ग्रन्थके प्रारंभ टीकाकर्त्ताकी जो उत्थानिका है, उससे तो यह मालूम 
होता है कि उक्त टीका नरासंह भद्दकी नहीं किन्तु वसुनन्दिकी बनाई हुई 
है| देखिए-- निफ्टी 

नमो वृषभनाथाय लाकालोकावलोकिन । 

मोहपंकविशोषाय भासिने जिनभानवे || १ ॥ 

समन्तभद्र  सद्गा्ध स्तुवे वरगुणालयम्‌ | 

मिमल यद्यशप्कान्त बभूव भुवनत्रयम || २ ॥ 

यस्य च सद्गाधारा कृतिरेपा सुपद्मिनी । 

जिनशतकनामति योगिनामपि दुष्करा ॥ २ ॥ 

तसयाः प्रबोधकः कश्रिन्नास्तीति विदुर्षां मतिः । 

यावत्तावद्रभूवेकों नरमिंहो विभाकरः || ४ ॥ 

दुगमे दुगम काव्य श्रयत महतां बच: । 

नरसिंह पुनः प्राप्य सुगम सुगर्म भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

स्तुतिविय्वां समाश्रित्य कस्य न क्रमत मतिः | 

तदवृत्ति येन जाड्य तु कुरुत वसुनन्यपि ॥ ६ ॥ 

आशभ्रयाजायते लोके निःप्रभो-पि महाद्रतिः । 

गिरिराजं श्रितः काका पत्त हि कनकच्छविम्‌ || ७ ॥ 

पहले पद्मम भगवान्‌ ऋषभदेवर्का नमस्कार किया गया है और दूसरेम समन्त- 

भद्गस्वामीके सद्बोधकी स्तुति की गई है ओर फिर कहा गया है कि उन्हीं समन्त 
भद्रकी सद्णोंकी आधारभूत यह जिनशतक नामकी रचना योगियोंके लिए भी 
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दुप्कर या कठिन है । जिस समय विद्वानोंका यह खयाल हो रहा था कि इस 
पद्मिनी या कमलिनी जैसी कृतिका प्रबोधक या खोल देनवाला कोई नहीं है, उसी 
समय एक नरतिंह नामक सूर्य उदित हुआ ओर बढ़े बढ़े लागोंस उसके विषय 
सुना गया कि अतिशय दुर्गम काव्य भी नरसिंहकों पाकर बिल्कुल सुगम हो जाता 
है ओर फिर स्तुतिविद्याके आश्रयसे किसकी बुद्धि नहीं चलने लगती या चंचल 
नहीं हा जाती ! इसीलिए उसकी (स्तुतिविद्या या जिनशतककोी ) टीका जदबुद्धि 
वमुनन्दि भी कर रहा है | सो ठीक ही है। संसारमे आश्रयेस तो प्रभाहीन भी 
महान्‌ प्रभावाला है जाता है। देखो न गिरिराज हिमालयके सहारे कोआ भी 
सोने जैसी छविका धारण कर लेता है | 

मेरी समझमें ऊपरके ओोकोंका यही अभिप्राय है ओर इससे इस टीकाके कत्तो 
८ नरतिंह ” नहीं किन्तु 'बसुनन्दि जान पड़ते हैं | नरसिंह कोई बड़े भारी विद्वान्‌ 
आचार्य थे जो कठिनस कठिन काव्योंकी सुगमतास समझा सकते थ | सो एक तो 
उनकी सहायतास और दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याक प्रभावस वसुनाद इस टीकाको 
बनानेमें समर्थ हुए। जृत्तिकार्ने आलंकारिक ढंगसे यही बात सष्ट की है। 

मालूम नहीं, नरसिंहके साथ “ भट्ट ” विशेषण कहँसे लगा दिया गया है और 
यदि नरशिंहको ही वृत्तिकत्तो माना जाय, तो फिर “ कुरुत वसुनन्द्यपि . वाक्यका 
क्या होगा ! उसकी तो फिर कोई संगति ही नहीं बेठती । 

जान पड़ता है कि इन पद्योका ठीक ठीक अमिप्राय समझमें न आनेके कारण 
ही भाषा्ीकाकारने इस वृत्तिकों अपनी कब्पनासे “ भव्योत्तमनरसिंहभट्टक्ृत * 
छपा दिया है । ग्रन्थकी मूल प्रतिमं यह लिखा दनिकी संभावना नहीं है। 
४ समझमे न आनेके कारण ' में जान बूझकर कर लिख रहा हूँ ओर यह इसलिए 
के भाषाकारने मूल ग्रन्थके अन्य सब कलोकोंका भावार्थ तो लिख दिया है परन्तु 
इन पद्मोंकी बिल्कुल ही छोड़ दिया है । 

ग्रन्थके प्रारंभ जो सूचना प्रकाशककी ओरसे दी गई है, उसमें लिखा है कि 
४ जयपुरसे प्राप्त एक ही प्रतिसे इसका सम्पादन हुआ है, दूसरी प्रति नहीं मिली,” 
परन्तु उसके ठीक आगेके ही प्रष्ठमे “ इति पुस्तकान्तरे पाठः टिप्पणी दी हुई है ! 
अर्थात्‌ कोई दूसरी प्रति भी सम्पादकके समक्ष थी। गरज यह कि पृस्तकका 
प्रकाशन बहुत असावघानीसे हुआ है ओर इसलिए यह अनुमान होता है कि 
भाषाकारकी कृपासे ही वसुनन्दिकी यह टौका भव्योत्तम नरसिंहभट्टकृत बन गई हे। 


जिनशतकके टीकाकता कोन हैं ? ७४६३ 





वसुनन्दि नामके अनेक आचाय हो गये हैं परन्तु ये वसुनन्दि हमे वही मालूम 
होते हैं जिन्होंने स्वामी समन्तभद्रकी एक दूसरी कृति देवागमकी वृत्ति भी लिखी 
है । क्योंकि एक तो दोनोंको स्चनाशैली एक-सी है ओर दूसंर जिस तरह जिन- 
शतक वृत्तिके कत्तान अपनी जड़ता प्रारंभके छट्ठे कछलोकमें प्रकट की है, उसी 
तरह देवागमजृत्तिके अन्तमें भी उन्होंने लिखा है--““ श्रीमत्समन्तभद्राचार्यस्य, . . 
देवागमाख्यायाः कृतेः संक्षेपभूत॑ विवरण कृत॑ श्रतविस्मरण्शालन वसुनन्दिना 
जडमतिना5त्मोपकाराय । _. अर्थात्‌ देवागमका यह संक्षिप्त विवरण जडमति 
ओर श्रुतविस्मरणशील वसुनन्दिने अपने उपकारके लिए बनाया | इसके सिवाय 
जिनशतकबृत्तिमे जिस तरह समन्तभद्गके सद्रोधकी बन्दना की गई है उसी तरह 
दवागमबृत्तिम समन्तभद्रकें मतकी |--“ बन्द तद्गबतकालदोपममल्ल सामन्तमभद्रं 
मतम्‌। _ यहाँ सब्दोध और मत प्राय: एकाथवाची हैं । 
प्रतिष्ठासारसंग्रह, उपासकाचार, ओर मृलाचारकी आचाख्त्ति ये तीन ग्रन्थ 
और भी वसुनन्दिकृत उपलब्ध हैं | मालूम नहीं, इनके कत्ता भी ये ही हैं अथवा 
इनसे भिन्न कोई दूसरे | पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इनका समय आचार्य 
अमितगातिके बाद ओर पं० आशाघरस पहले विक्रमकी बारहवीं सदी निश्चित 
किया है | क्‍योंकि आशाधरने पहले दो ग्रन्थोंके उद्धरण अपने सागारघमोमृत 
ओर जिनयजश्ञकव्पम दिये है आर वसुनन्दिन अपनी आचाखानिभ अमितगतिंक 
उपासकाचारके पॉच छोक “ उत्तं व  रूपस दि4 हैं | 
परन्तु अमितगतिन भी भगवती आराधनाके अन्त आराधनाकी स्तुति करते 
हुए एक वसुनन्दियोगीका उल्लेख किया है-- 
या निःशेपर्परिग्रहेभदलन दुवारसिंहायते, 
या कुज्ञानतमोव्रटाविधघटन चंद्राशुरोचीयते। 
या चिन्तामागिरेव चिन्तितफले: संयाजयंती जनान , 
सा वः श्रावसुनान्दयागमाहता पायात्सदाराधना ॥ 
या तो ये वसुनन्दि योगी इन वसुनन्दिसे पूर्ववर्ती कोई दूसरे ही हैं और या 
फिर अमितर्गात ओर वसुनन्दि समकालीन हैं, जिससे वे एक दूसरेका उल्लेख क 
सके हैं | यदि समकालीन हैं, तो फिर वसुनन्दिका विक्रमको बारहरवी नहीं किन्तु 
ग्यारह्वी शताब्दिका मानना चाहिए | 


र्‌ देखो, जनहितेषी भाग १२ पृ० १५९२-९३ 


महाकवि धनंजय 


ग्रन्थ-रचना 

महाकवि धनंजयके नीचे लिखे हुए सिर्फ तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं-- 

१ द्विसन्धान या राघवपाण्डवीय महाकाव्य | अष्टादशसगोत्मक इस 
काव्यम राघव ओर पाण्डवोंकी अर्थात्‌ रामायण और महाभारतकी कथा इस 
कुशलतासे ग्रथित की गई है कि उसके एक अरथंम तो राम-चरित्र निकलता है और 
दुसरेम कृष्णचरित्र | इस पद्धतिका यह सर्वश्रेष्ठ ओर शायद सबसे पहला काव्य है । 
पीछे अनेक काबियोने इसीके अनुकरणपर अनेक काव्योंकी रचना की है। उपलब्ध 
जैन काव्योंके किसी न किसी एक सर्गमें जेनधर्मका स्वरूप रहता है; परन्तु इसमें यह 
बात नहीं है। इसी तरह प्रायः सभी जैन काव्य मुख्य नायकके निर्वाण-गमनपर समाप्त 
होते हैं; परन्तु यह निष्कण्टक राज्यप्राप्तिपर ही समाप्त हो गया है। इसकी ये दो 
विशेषतायें खास तोरपर विचारणीय हैं | कविने इसमे न तो अपने किसी पूबवर्ती 
कवि या आचार्यका उल्लेख किया है ओर न अपना ही कोई परिचय दिया। 
अन्तिम पद्मसे सिर्फ इतना ही मालूम होता है जेसा कि टीकाकारने स्पष्ट किया 
है कि उनकी माताका नाम श्रीदेवी, पिताका वसुदेव ओर गुरुका दशरथ था । 

इस ग्रन्थपर दो टीकार्ये उपलब्ध हैं, एक तो 'पदकोमुदी' जिसके कर्ता विनयचन्द्र के 
शिष्य और पद्मनन्दिके प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं ओर दूसरी “राघव-पाण्डवीय-प्रकाशिका' 
जिसके कत्ता परवादिधरद्ट रामभट्टके पुत्र कवि देवर। इनकी रचनाका समय मालूम 
नहीं हो सका; परन्‍्तु आराके जेनसिद्धान्त-मबनमें ये दोनों टीकायें मोजूद हैं । 

तीसरी संस्क्ृतटीका जयपुरकी पाठशालाके अध्यापक पं० बदरीनाथने पहली 
टीकाको संक्षिप्त करके तेयार की है ओर इसी टीकाके सहित यह ग्रन्थ निर्णय- 
सागर प्रेससे प्रकाशित हुआ है । 


१ इन टीकाओंका परिचय पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने जनहितेषी भाग १०, अंक ५ 
पृ० १०५२-५४ में दिया है। 


महाकवि घन जय ४६५ 





२ घनंजय-निघण्ठु या नाममाला और अनेकाथ-नाममाला-- 
नाममाला एक छोटा-सा दो सौ पत्मोंका परन्तु बहुत ही महत्त्वपूर्ण शब्दकोश है। 
इसके साथ ४६ इलोकोंकी एक अनेकार्थनाममाला भी जुड़ी हुई है। संस्कृत 
विद्यार्थियोंकी कण्ठस्थ करनेके लिए यह बहुत द्वी उपयोगी रचना है । 

३ विषापहारस्तोत्र--यह ३९ इन्द्रवज्रा वरत्तोंका स्तुतिपरक काव्य है और 
अपनी प्रोढ़ता, गंभारता ओर अनूठो उक्तियोके लिए प्रभिद्ध है। इसपर अनेक 
संस्कृत-टीकार्ये मिलती हूँ जिनमेंसे एक पार्श्नाथके पुत्र नागचन्द्रकी है जिनका 
समय विक्रमकी सालहइवा शताब्द है । 

कविकी प्रशंसा 
प्रमाणमकलकस्य प्रज्यपादस्य लक्षणं | 
धनंजयकवः काव्ये स्लत्रयमश्चिमम || 

अथात्‌ अकलेकदबका प्रमाणशास्त्र, पृज्यवाद या देवनन्दिका लक्षणशास्त्र या 
व्याकरण और घनजयकबिका काव्य ( दिसस्थान ) थे वान अपाश्चम या 
बेजोड़ रतन हैं । 

यह ओोक नाममात्यक्रे अन्त लिखा मिलता है। मे ही यह स्वयं घनंजयका 
न हो परन्तु इसमें जो बात कही गई है, वह बिल्कुल टीक है | 

द्विसन्वान निपुणतां स ता चक्रे घनंजय: | 
यया जात॑ फूड तस्य सता चक्रे घने जय: || 

अथात्‌ धनंजयने ( कबिने और अजुनने ) द्विसन्धानमें ( इस नामके काव्यर्म 
ओर दोहरे निशाने लगानेभे ) जा निपुणता प्राप्त की, उससे उन्हें ( कविकों और 
अजुनका ) सजनोंके समृहभ घन ओर जयरूप फल प्राप्त हुआ | 

यह पद्म काव्यमीमांसा आदि ग्रन्थोंके कर्ता महाकवि राजशेखरका कहा हुआ है । 

अनकभदसंधाना: खनंते हृदय मुहः । 
वाणा धनंजयोन्मुक्ता: कणस्थेव प्रिया: कथम्‌ || 


१ कवेधनजयस्थेयं सत्कवीनां शिरोमणि: । 
प्रमाण नाममालत ऋाकानां व्‌ शतद्रयम ॥ 
देखो, जनहितेपी भाग १२, अंक १, पृ० ८७-९० 
३ राज्शेखरने प्राचीन कवियोंकी प्रशंसामें जो पथ छिखे थे, वे यृक्तिमुक्तावली और 
सुभाषितद्वारावली संगृहीत हैं। उनमभेंसे यह एक दे । 
३० 


४६६ जैनसाहित्य ओर इतिहास 


अर्थात्‌ अनेक ( दो ) प्रकारके सन्धान ( निशाना और अर्थ ) वाले और 
हृदयमें बारंबार चुभनेवाले धनंजय (अर्जुन ओर धनंजय कवि)के वाण( और शब्द) 
कर्णको ( कुन्तीपुत्र कणकी ओर कानोंको ) प्रिय कैसे होंगे ! 

यह पद्म वादिराजसूरिने अपने पाश्वनाथर्चारेत काव्यके प्रारंभ लिखा है' | 


कविका समय 

महाकवि धनंजयने स्वये अपने समयका कोई निर्देश नहीं किया है; परन्तु 
नीचे लिखे प्रमाणोसे उनके समयपर प्रकाश पढ़ता है। 

१ ऊपर जिन कवियोंके प्रशेसापरक पद्म उद्धृत किये गये हैं उनमेसे वादिराजने 
अपना पाश्चचरित वि० सं० १०८२ में समाप्त किया था ओर महाकवि राजशेखर 
प्रतीह्वरणजा महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे | महेन्द्रपाठका समय वि० सं० ९६० 
के लगभग है अतएव वे इनसे भी पहले हुए हैं । 

२ अभी अभी एक नया प्रमाण मिला है ओर वह यह कि भगवजिनसेनंके 
गुरु वीरसन स्वामीने अपनी घबला टीका (प्ृ० ३८७ ) में जो वि० से० 
८७३ में समाप्त हुई थी धनंजयकी अनेकार्थनाममालाका नीचे लिखा शोक 
प्रमाणस्वरूप उद्धत किया है-- 

हेतावेवं प्रकार: व्यवच्छेद विपयंयः । 
प्रादुभोवे समाप्ते च इति शब्द विदुब्ंधोंः ॥ 

इससे यह विश्वासकरे साथ कहा जा सकता है कि धनंजय विक्रमकी नौंवीं 
शताब्दिके पूवाधके बादके तो नहीं हैं ओर याद नाममालाका 'प्रमाणमकलंकस्य 
आदि पद्म स्वयं उनका लिखा हुआ है तो वे अकलंकसे कुछ बादके हैं | पं० 
महेन्द्रकुमाजजी शास्रेन अकलंकका काल बि० सं० ७९७ से ८३२७ तक 
निश्चित किया है। अर्थात्‌ विक्रमकी आठवीं शताब्दिके अन्तिम चरणसे नरवीं 
शताब्दिके पूर्वा्ध तक उनका समय समझना चाहिए । 


आचार्य जिनसेन प्रथम और द्वितीय दोनोंने अपने आदिपुराण और हरिवंश 
पुरा कवियोकी स्तुतिके प्रसंग इस महाकविका उल्लेख नहीं किया, इसका कारण 
शायद यही हो सकता है कि धनंजय गृहस्थ थे मुनि नहीं | अन्यथा उनसे पूर्ववर्ती 
तो ये थे ही । 

१ आचायी प्रभावद्धने भी अपने प्रमेयकमलमार्तण्डमें द्विसन्‍्धान काव्यका उछेख किया है। 

२ देखो, पट्खण्डागमकी प्रस्तावना ए० ६२ 


धनपाल नामके तीन कवि 


१ घक्कड़वंशी धनपाल--इस कविको बहुत ही कम लोग जानते हैं । 
अपम्रंश भाषाका यह बहुत प्राचीन कवि है! इसका सिर्फ एक ही ग्रन्थ भविसयत्त- 
कहा ( भविष्यदत्त-कथा ) या पंचमी-कट्दा उपलब्ध है जिसे सबसे पहले जमनीके 
मुप्रसिद्ध विद्वान डॉ० जैकोबीन रोमन लिपिमें प्रकाशित किया था और उसके 
बाद स्व० सी० डी० दलाल ओर डॉ० पी० डी० गुणेने गायकबाइ ओरियण्टल 
सीरीजमें नागरी लिपि । डा० जेकोबीकी राय है कि इसकी अपश्रेश उस 
समयकी है, जब कि वह बोलचालकी भी भाषा थी, केवल साहित्यकी भाषा 
नहीं । इसके मिवाय वह नर्वी शताब्दिक हरिभद्रसीरके 'नेमिनाथचारिउ की भाषासि 
बहुत कुछ समानता रखती है. और उनसे कुछ पीछे की है | डॉ० गुणे भी उसे 
आचार्य हेमचन्द्रने जिस अपभ्रंशका व्याकरण लिखा है उससे लगभग दो 
शताब्दि पहलेकी मानते हैं ओर इस तरह इन दोनोंके मतसे धनपाल इंसाकी 
दसवीं शताब्दिके कवि जान पढ़ते हैं । 

धनपालने अपने ग्रन्थम सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि वे धकड़ नामक 
वणिक वंशके माएसर पिता ओर घनश्री देवी माताके पुत्र थ | इसके [सिवाय और 
कुछ भी नहीं लिखा। अपने गुरु या सम्प्रदाय आदिका भी कुछ उल्लेख नहीं किया; 
परन्तु डा० जैकाबीने बतलाया है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायंक थे । क्योंकि पंचमी 
कहामे सोलहवें अच्युत स्वगंका उल्लेख है जो कि दिगम्बर सम्प्रदायके अनुमार है। 


जे जब त न्‍नीनन ना ननानन>+। 


१ सन्‌ १९१८ में प्रकाशित हुआ | २ सन्‌ १९२३ में प्रकाशित 

3 डा० जेकॉबीने उस समय हरिभद्रकी टसाकी नर्वी सदीका माना था, परन्तु पीछे 
मुनिश्रीजिनविजयजीने अपने “ हरिभद्रसूरिका समय-निर्णय ? शपिंक लेखमें अनेक पुष्ट 
प्रमाणोंसे उनकी ७०५ से ७७५ ई० स० के बीचका सिद्ध किया है । 


४ धक्कड़वणिवंसि माएसरहो समुब्भविण । 
धणसिरिदेविसुएण विरदृउ सरसइसंभावेण || ९ 
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इवेताम्बर संप्रदायके अनुसार स्वर बारह ही हैं| इसके सिवाय इस ग्रंथंके पांचवी 
सन्धिके २० वें कड़वकर्म जो * भजिवि जेण दियंबरि लायउ ' पद है उससे भी वे 
दिगम्बर ही मालूम होते हैं, परन्तु यह आइचय है कि इस कविका पीछेके किसी 
दिगम्बर-जैनग्रन्थकारने कही कोई उल्लेख नहीं किया। इसकी जिन दो हस्तालिखित 
प्रतियोंके आधारसे पूर्वोक्त एडीशन प्रकाशित हुए हैं, वे भी खवेताम्बर भेडारोंमे ही 
प्राप्त हुई हैं, दिगम्बर मेडारोम अभी तक इसकी केई प्रतिलिपि नहीं देखी सुनी गई। 

घक्कढ़, धर्कट या धक्कड़वाल बेश्योंकी ही एक जाति है। अपग्रेश भाषाकी 
धम्मपरिक्खाके कर्ता हरिपिण भी इसी धक्कड़वंशके हैं जिनका समय वि० सं० 
१०४४ है। देलवाड़ामं वि० सें० १२८७ का जो तेजपालका शिलालेख है, उसमें 
भी धर्कंट या धक्कड़ ज्ञातिका उल्लेख है'। आबूके दे अन्य शिलालिखोमें भी इस 
जातिके लोगाका जिक्र है । यह घक्कड़वाल जाति अब भी मोजूद है| दिगम्बर 
जैन डिरेक्टरीके अनुसार सन्‌ १९१४ में इसकी जनसंख्या १२७२ थी। इस 
जातिके छोग दिगम्बर-जनघमंका पालन करते हैं ओर अधिकांशमे बरास्‍्के आकोल 
ओर यवतमाल जिलोमें आबाद हैं | कुछ छोग निजाम राज्यके परभणी जिलेमे 
भी हैं। मूलमें यह राजपूतानेकी हो जाति है ओर बघेरवालेंकी तरह यह भी 
बरारकी ओर चली आई है। हरिपेणने “ सिरिउजपुरणिग्गय-पक्कढ़कुल ' लिखा 
है, अथांत्‌ सिरिउजपुरते निकला हुआ धक्कड़ कुल | इस सिरिउजपुरका ठीक 
ठीक पता तो नहीं चला; परन्तु शायद टोक राज्यके सिरोंजका ही यह पुराना नाम 
हो। मेवाढ़की पू्वे सीमापर टोंक राज्य है ओर सिरोज पहले भेवाइमे ही शामिल 
था । दरिषेणने अपनेको मेवाड़ दशका कहा भी है । 

२ महाकवि धनपाल- ये फरुंखाबाद जिलेके सांकाश्ये नामक स्थानमें 
जन्म लेनेवाले काश्यपगोग्री ब्राह्मण देवषिके पौत्र और सर्वदेवके पुत्र थे | पहले 
ये जैनधमके विरोधी थे परन्तु पीछे अपने छोटे भाई शोभनके जिनदीक्षा ले लेनेके 
बाद स्वयं भी जैनधर्मके उपासक बन गये थे | परमारवंशी राजा सीयकस लेकर 
महाराजा भाजके समय तक ये जीवित रहे | वाक्पातैराज मुंजकी राजसभाके ये 
प्रमुख रन ये ओर मुंजने इन्हें ' सरस्वती की उपाधिस विभूषित किया था । 


वन जन जनब_नन पिनननमीज मल लनननागाए धागा हा चला * 


१-२ देखो मुनिजिनविजयजी सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, एृ० ८६, ९५, १२२ 
३ इस समय यह संकिसा नामसे प्रसिद्ध है । 
४ ओऔमुजेन सरस्वतीति सदसि क्षोणीभृताव्याहत: । ---ति० मं० 
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संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंपर इनका असाधारण अधिकार था । सीयक- 
देवने जिस समय (वि० स० १०२९ में ) राष्ट्कूटंकी राजधानी मान्यखेटको 
लूटा था, उस समय इन्होंने अपनी छोटी बहिन सुन्दरीके लिए. ' पाइअलब्छी 
नाममाला  (प्राकृत-लक्ष्मीनाममाला ) नामक कोशकी रचना की थी | उसके बाद 
राजा भोजके जिनागमोक्त कथा सुननेके कुतृहलको मिटानेके लिए 'तिलक-मंजरी 
नामक गद्यकाव्य लिखा, जो न केवल जेनसाहित्यमें बल्कि समग्र संस्कृत-साहित्यमें 
एक बेजोड़ रचना है। अपन छाटे भाई शामनमुनिकृत संस्कृत स्तोत्रपर एक 
संस्कृतटीका भी इन्होंने लिखी है जिसके अन्तमें लिखा है--तस्थैव ज्यप्श्रातुः 
पण्डितघनपालस्य । . इसके सिवाय ऋषमभं-पंचासिका ( प्राकृत ), महावीरस्तुति 
और सत्यपुरीय-महावीर-उत्साह ( अपभ्रंश भाषा ) नामकी कुछ फुटकर रचनायें 
भी इनकी मिलती हैं। 


महाकवि घनपाल ख्वेताम्बस्सम्प्रदायके अनुयायी थे और उनके भाईने भी इसी 
सम्प्रदायकी दीक्षा ली थी | प्रभावकचरित आदि ग्रन्थेमि घनपालके जेन होनेकी 
विस्तृत कथा मिलती है । 


३ पल्लीवाल धनपाल--धनपाल नामक एक और कविका पता लगा 
है जिन्होंन महाकवि घनपालके प्रसिद्ध गद्य-काव्य ' तिलकमंजरी _ के आधारसे 
“ तिलकमजरी-कथा-सार / नामका ग्रन्थ लिखा है | उसके प्रारंभ आदिनाथ 
भगवान्‌ और भारतीकी स्तुति करके महाकवि घनपालको नमस्कार किया 
गया है ओर फिर कहा है कि उनकी विज्ञानगुग्फत और कर्णध््थित तिलकमजरी 
किसको अलंकृत नहीं करती ! भ्रमरके समान में उसीका रस लेकर संक्षपम कुछ 
मधु उद्विरण करूँगा। इसमे कथानक वही है, अर्थ भी प्रायः वही है, परन्तु 
रसौचित्यके खयालस किया हुआ कुछ नवीन वर्णन मी है । 


१ देखो, १० ३२७ की टिप्पणीमें उद्धत गाथा । 
२-३ ये दोनों रचनायें जनसाहित्यमंशोषक वर्ष ३ अंक ३ में प्रकाशित हो चुकी हैं। 


४--श्रीनाभेयः श्रिय दिश्याद्रस्यांशतटयोजटा । 
भेजुमुंखाम्बुजोपान्तश्रान्तमज्ञावालिभ्रमम्‌ || १ ॥ 
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ग्रन्थान्तमें कबिने अपना परिचय इस प्रकार दिया है'--अणहिल्लपुरके पह्ली'* 
वाल कुलमें अशेष शाञ्रोके ज्ञात आमन नामके कवि हुए, जिन्होंने 
नेमिचरित नामक महाकाव्यकी रचना की । उनके चार पुत्र हुए, जिनमें सबसे 
बढ़े अनन्तपाल थे जिन्होंने पाटी-गणितकी रचना की। दूसरे धनपाल, तीसरे 
र्नपाल और चोये गुणपाल | घनपाल अव्पज्ञ है, तो भी उसने अपने पिताकी 
अश्रान्त शिक्षाके प्रसादस यह तिलकमंजरी कथाका सार लिखा | कातिक सुदी 


जडो5पि यद्मभावन भवेन्मान्यों मनीपिणाम | 
सदा रूव्यपदा मह्ये सा प्रसीदतु मारती ॥ २ ॥ 
नमः श्रीघनपालाय येन विज्ञानगुम्फिता । 
के नालंकुरते कर्णस्थिता तिलकमंजरी ॥ ३ || 
तस्या रहस्यमादाय मधुव्रत इवादरात्‌ | 
मन्दवागपि संक्षपादुद्विरामि किमप्यहम्‌ || ४ ॥ 
कथागुग्फः स एवाज्र प्रायेणाथास्त एवं हि । 
किश्विन्नवीनमप्यस्ति स्सोचित्येन वर्णनम ॥ ५ ॥ 
१--अगहिलपुरख्यातः पल्लीपालकुलोद्भवः | 
जयत्यशेषशाखत्रज्: श्रीमान्‌ सुकविरामनः || ! 
सुशिष्शब्दसन्दमंमद्भुतार्थ रसोरमि यतू | 
येन श्रीनिमिर्चारेतं महाकाव्यं विनिर्मम || २ 
चत्वारः सूनवस्तस्य ज्येष्ठस्तेपु विशेषवित्‌ | 
अनन्तपालश्चक्रे स्पश गणितपाटिकाम्‌ || ३ 
धनपालस्ततो नव्यकाव्यशिक्षापरायणः । 
रत्नपाल: स्फुरत्प्रशो गुणपालश्र विश्रतः || ४ 
धनपाले5व्पश्षश्रापि पितुरश्रान्तरिक्षया । 
सारे तिलकमंजया: कथायाः किश्चिदग्रथत्‌ | ५ 
इनदु-देशन-सूयोड्िवासरे मासि कार्तिके | 
शुकराष्टम्यां गुरावेष: कथासारः समथितः || ६ 
ग्रन्यः किब्विदभ्यधिकः शतानि द्वादशान्यसो | 
वान्यमानः सदासद्धियावदर्क च नन्दतातू || ७ 
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८ गुरुवार वि० सं० १२६१ को यह समाप्त हुआ। इसमें १२०० से कुछ 
अधिक ओोक हैं । 


मुनि श्रीजिनविजयजी इस कविको दिगम्बर सम्प्रदायका बतलाते हैं'। अपना 
लेख लिखते समय उनके समक्ष इस ग्रन्थकी पूरी प्रति मौजुद थी । उनके दिये हुए 
उद्धरणाम यद्यपि कविके सम्प्रदायका कोई उल्लेख नहीं है परन्तु ग्रन्थंके भीतर 
ऐसी कोई बात अवश्य होगी जिससे वे इस 'नेर्णयपर पहुँचे हैं | पल्लीवाल जाति 
दिगम्बर ओर श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदार्योकी अनुयायी रही है | 

मूल तिलकमंजरीके कत्ता यद्यपि श्रेताम्बस्सम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु उनका 
सार इस दिगम्बरसम्धदायके विद्वानन लिखा, और मृल्ग्रन्थकारको नमस्कार भी 
किया, इसस उस समयके साहित्यिक विद्वानोंकी उदार-बुद्धि ओर मतसह्िष्णुतापर 
प्रकाश पडता है। वाग्मटालंकारपर भी जो एक श्वेताम्पर कविकी रचना है 
खण्डलवाल वंशक पं० वादिरजप --जो दिगम्बर सम्प्रदायके थे---अपनी संस्कृत 
टीका लिखी है | 
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देखो, मैन श्र० का० हेरल्ड वर्ष ११, अंक ७-८-०-१० में “ तिलकमजरी ” शीर्षक 
गुजराती लेख । 


महाकवि हरिचन्द्र 


इस महाकविकी केवल एक ही रचना उपलब्ध है और वह है धर्मशर्माभ्युदय 
महाकाव्ये । काव्यमाला सम्पादक स्व० महामहोपाध्याय १० दुर्गाप्रसादजीने इसकी 
भूमिकामें लिखा है कि यह कवि अपने कविताकी प्रोड़तास माब्रादि प्राचीन 
महाकवियोंकी कक्षाम आता है । परन्तु दुर्भाग्यस इस कविके विपयमें हमारा ज्ञान 
बहुत ही थोड़ा है । न ते। इनका इनसे पीछेके किसी प्रन्थकर्त्तेने कहीं उल्लेख 
किया और न इन्होंन ही किसी पृर्ववर्ती कवि या प्रन्थकर्त्ताका स्मरण किया है 
जिससे यह निर्णय किया जा सके के ये किस समयमें हुए हैं। 

धर्मशर्माभ्युदयके अन्तमें कविने अपना सिर्फ इतना ही परिचय दिया है कि 
बड़ी भारी माहिमावाले ओर सारे जगतके अवतंसरूप नोमकोक बंशमें और कायस्थ 
कुलमें आर्ददेव नामके पुरुषरतन हुए जिनकी पत्नीका नाम रथ्या था तथा उनसे 
हरिचन्द्र नामका पुत्र हुआ जो अरहंत भगवानके चरणकमलोंका भ्रमर था ओर 
जिसकी वाणी सारस्वत खोतमे निमल हो गई थी। हरिचन्ध अपने भाई लक्ष्मणकी 


जीवंपरचम्पु नामका एक ओर ग्रन्थ महाकवि हरिचन्द्रक नामसे प्रकाशित हआ है 
परन्तु कहा जाता है कि यह हरिचन्द्रके ही अनुकरणपर किसी अश्ञाततामा विद्वानुकी 


रचना है । यद्यपि जीवंपरचम्पु्में प्मशमाम्युदयक्रे भावों और शब्दों तकमें बहुत कुछ 
समानता है, इससे दोनोंका एक ही कत्ताकी कृति कहा जा सबता है; परन्तु साथ ही 


यह भी तो कह सकते हैं कि किसी अन्यने ही धर्मशर्माभ्युदयसे वे भावादि छे डिये हों 
इस विषयर्मे अभी अधिक विचार करनेकी जरूरत है । 


२ श्रीमानमेयर्माहमास्ति स नोमकानां वंशः समस्तजगतीवलयावतंसः । 
हस्तावलम्बनमवाप्य समुलसन्ती वृद्धापि न स्खलति दुर्गपथेषु लक्ष्मी: ॥ 
मुक्तफलस्थितिरलंकृतिषु प्रसिद्धस्तत्राद्रदेव इति निर्मेलमूर्तिरासीत्‌ | 
कायस्थ एवं निरबद्यगुणग्रहः सन्नेको5पि यः कुलमशेषमलंचकार || २ 

लावण्याम्बुनिधिः कलाकुलगहं सोभाग्यसद्भाग्ययोः । 
क्रीडावेश्म विछासबासवलभी भूषास्पदं संपदाम । 
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भक्ति ओर शाक्तिसे हरिचन्द्र उसी तरह निव्याकुल होकर शास्त्र-समुद्रके पार हो 
गये जित तरह राम लक्ष्मणक्रे द्वारा सेतु पार हुए थे ! 

इस प्रशस्तिसे यह नहीं मालूम होता कि हरिचिन्द्र कहाँके रहनेवाले थ। यह 
नोमकोका वंश कोन-सा था, सो भी समझमें नहीं आया | संभव है, पाठ कुछ 
अशुद्ध हो | वंश ओर कुलके विशेषणोंस जान पड़ता है कि हरिचन्द्र किसी 
राजमान्य कुलके थ ओर यह राजमान्यता उनके यह पीढ़ियोंसे चछी। आ रही थी | 

कायस्थोमे जैनधर्मकी उपासनाके बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं और 
हरिचन्द्रका उदाहरण उनमें मुख्य है। कविने यह तो लिखा है कि गुरुके 


शोचाचारविवेकबिस्मयमही प्राणप्रिया झलिनः 
शर्वाणीव पतित्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्थाभवत्‌ ॥ ३ 
अहतदाम्मारुहचश्चरीकस्तयोः सुतः श्रीहरिचन्र आसीतू । 
गुरुप्रसादादमला बभृतरु: सारस्वत ज्रार्तास यस्य वाचः | ४ 
भक्तन शक्तेन च लक्ष्मणन निव्याकुलों राम इवानुजन | 
यः पारमासादित बुद्धेसतुः शास्त्राग्बुराशः परमाससाद || ५ 
पदार्थवैनित्यरदस्यसंपत्म4स्वनिवेशमयात्परसादातू । 
वाग्दबतायाः समंवदि सम्येय: पश्चिमा:पि प्रथमस्तनृजः || ६ 
स कर्णपीयूपरस प्रवाई स्सध्वनरध्वनि साथवाह: 
श्रीघमंशमाम्युदयाभिधान महाकविः काव्यामिंदं व्यधत्त || ७ 
एप्यत्यसारमपि काव्यमिद मदीयमादियतां जिनपंतरनत्रेश्वरित्रे: । 
पिण्ड मृद: स्वयमुदस्य नर नर्न्द्रमुद्राड़ित किमु न मुनि घारयन्ति ॥ ८ 
दक्षेः साधुपरीक्षितं नवनवालिखापंणनादरादू 
यचेत:कपपाईकासु शतशः प्राप्तप्रकर्पोद्यम । 
नानाभन्निविचित्रभावधटनासोमाग्यशोभास्पदं 
तन्नः काव्यसुवर्णमस्तु कृतिनां कर्ण्रयीभूषणम्‌ || ८ 
जीयाजेनमिद मतं शमयतु क्रूरानपीय कृपा 
भारत्या सह शीलयत्वविरतं श्रीसाहचर्यत्रतम्‌ । 
माय गुणिपु त्यजन्तु पिशुनाः संतोषलीलाजुषः 
सनन्‍्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविदः सर्वे कवीनां जना; || १० 
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प्रसादसे उनकी वाणी निर्मल हो गई थी, परन्तु गुरुका नाम नहीं दिया | वे 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे । 

कर्पूरमंजरी नाटिकाम महाकवि राजशेखरने प्रथम जवानिकाके अनन्तर एक 
जगह विदृषकके द्वारा हरिचन्द्र कविका जिक्र किया है । यदि ये हरिचन्द्र 
धमंशमाम्युदयके ही कत्ता हो, तो इन्हें राजशेखरस पहलेका वि० सं० ९६० से 
पहलेका मानना चाहिए । 

धर्मशमाम्युदयकी एक संस्कृतटीका मण्डछाचार्य ललितकीर्तिके शिष्य यशः- 
कार्तिकृत मिलती है, जिसका नाम “ सन्देहृध्वान्तदीपिका ” है। बहुत ही मामूली 
टीका है | इस महाकाव्यपर तो एक दो अच्छी टीकारये होनी थीं । 


दो प्राचीन प्रातियाँ 
पाटण ( गुजरात ) के संघवी पाड़ाक पुस्तक-भाण्डारम घ्मशमाम्युदयकी जो 
हस्तलिखित प्रति है वह वि० १२८७ की लिखी हुई है ओर इसलिए उससे यह 
निश्चय है! जाता है कि मह्दकवि हरिचन्द्र उक्त संवत्से बादके तो किसी तरह हो 
ही नहीं सकते, पूर्वके ही हैं| कितने पूर्वके हैं, यह दूसरे प्रमाणोंकी अपेक्षा रखता 
हैं | इस ग्रन्थ-प्रतिका नं० ३६ है ओर इसकी पुथिकार्भ लिखा हैे--“ संवत्‌ 
१२८७ वर्ष हरिचंद्रकविविरचितघमंशमाभ्युदयकाव्यपुस्तिका श्रीर्नाकरसूरि आदे- 
शेन कीर्तिचेद्रगणिना लिखितमिति भद्रम्‌ | 
इस प्रतिम १२५॥»८११ साइजके १९५ पत्र हैं । 
उक्त संघवी पाड़ेके ही भाण्डारम इस ग्रन्थकी १७६ नम्बरकी एक प्रति और 
भी है जिसमें २०८२१ साइजके १४८ पत्र हैं | इस प्रतिम लिखनेका समय 
तो नहीं दिया है; परन्तु प्रति लिखाकर वितरण करनेवालेकी एक विस्तृत 








१ विदृषकः ( सक्रोध )--उज्जुअं एव्व ता कि ण भणइ, अम्हा्ण चेडिआ हरिअन्द- 
णदिअंदको ट्विसह्ालप्पहुदीणं पि पुरदो सुकइक्ति | ( ऋज्वेव तत्कि न भण्यते, भस्मा्क 
चेटिका हरिचन्द्र-नब्दिचन्द्र-कोटिश-हालप्रभूतीनामपि पुरत: सुकाविरिति । 

२ इस टीकाकी एक प्रति बम्बई्के ए० प० सरस्वतीभवन ( १३८ के ) में है जो वि० 
सं० १६५२ की लिखी हुई है । कत्ताका समय मालूम नहीं हुआ। ) 

३-४ देखो गायकबाड ओरियण्टल सीरीजमें प्रकाशित पाटणके जेन भाण्डारोंकी सूची ! 
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प्रशत्ति दी है, जिसका भावार्थ यह है कि-- 
__४- ठ| थे कप 0 भा ्‌ ॥ पक कप 

घमंचक्रियों ( तीथडूर ) के तीथों ओर धनी मनुष्योके कारण जो तीन 
भुवनमें विख्यात है, उस गुजर ( गुजरात ) देश विद्या ओर वैभवसे सम्पन्न. 
विद्यापुर ( बीजापुर ) नामका नगर है। वहाँ हूँबड़ कुलम एक पद्म नामक 
गृहस्थ विख्यात हुए जिनकी पत्नीका नाम शर्करा था । उसी वंश दाद हुए 
जिनके भाईका नाम निमल था । जिसने सर्वज्ञोंकोी भी प्रतिष्ठा दी अर्थात्‌ जैन 
मंदिरोकी प्रतिष्ठा कराई, उस दाताकी भला कोन प्रशंसा कर सकता है ! दादकी 


४-अथाप्ति गुजरो देशो विख्याता भुवनत्र4 । 
घर्मचऋम्तां तीयधनादयेमानवैरपि || १ ॥ 
विद्यापुरं पुर तत्र विद्याविभवसंभवं । 
पद्मः शर्करया ख्यातः कुले हुंबइसंशके || २ ॥ 
तस्मिन्वंश दादनामा प्रसिद्धां श्राता जाता निर्मलाख्यस्तदीयः । 
सर्वज्ञेभ्यो यो ददो मुप्रतिष्ठां ते दातारं को भवेत्स्तोतुमीशः || ३ ॥| 
दादस्य पत्नी भुवि मोपलाख्या शीलांबुराशेः शुचिचंद्ररेखा । 
तन्नन्दनश्राहणिदेविमर्त्ता देपालनामा महिमेकघाम || ४ || 
ताभ्यां प्रसूतोी नयनामिरामो रंडाकनामा तनयो विनीतः । 
श्रीजेनधर्मण पविबदेहों दानेन लक्ष्मी सफलां करोति ॥ ८ ॥ 
हानू-जासलसन्ञके<स्य शुभगे भार्य भवेतां द्रये, 
मिथ्यात्वद्रमदाहपावकशिख सद्धममार्ग रते । 
सागाखतरक्षणेकनिपुण रत्नत्रयोद्धासिके, 
रुद्रस्येव नभोनदीगिरिसुत लावप्यलीलायुते || ६ ॥| 
श्रीकृंदकृंदस्य बभूव वंश श्रीरामचंद्र: प्रथितप्रभावः । 
शिष्यस्‍्तदीयः शुभकीर्तिनामा तपोंगनावक्षसि हारभूतः || ७ ॥| 
प्रद्योतत संप्रति तस्य पट्ट विद्याप्रभावेण विशालकीर्तिः । 
शिष्येरनेकेरुपसेन्यमान एकांतवादादिविनाशवज्म || ८ ॥ 
जयति विजयसिंहः श्रीविशालस्य शिष्यों 
जिनगुणमणिमाला यस्य कंठे सदैव । 
अमितमहिमराशधर्मनाथस्य काव्य 
निजसुकृतनिमित्त तेन तरमे विर्ताणम ॥ ९॥ 
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पत्नीका नाम मोपला था जो शीलवती ओर चन्द्ररेखाके समान पवित्र थी। उसके 
पुत्र॒का नाम महिमाधाम देपाल ( देवपाल ) था जिसकी चाहागि देवी नामक 
भायासे सुन्दर विनयशील रुंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके 
अपनी लक्ष्मीकों सफल करता है | उसकी हानू ओर जासल नामकी दो भागयोयें 
महांदेवकी गंगा और पावतीके सहश थीं, जो सद्धमंमार्गमे रत, सागाखतोंकी रक्षा 
करनवाली और स्त्त्रयको प्रकाशित करनेवाली थीं । 

श्रीकुन्दकुन्दके वंशम प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य घुभकीति हुए जो बड़े 
तपस्वी थ | इस समय उनके पदकोा अपनी विद्याके प्रभावस विशालकीर्ति शोमित 
कर रहे हैं, जिनके अनेक शिष्य हैं ओर जो एकान्तवादियोंकी पराजित 
करनेवाले हैं । 

विशालकीर्तिके शिष्य विजयरसिंह हैं, जिनके कंठम जिनगुणोंकी मणिमाला 
सदव शोभा देती है । 

उसने ( रुंडाकने ! ) यह भगवान्‌ घर्मनाथका काव्य ( धमंशमाम्युदय ) 
पुष्यवृद्धिक निमित्त विजयसिंहकी वितरण किया । 

इस १७६ नम्बरवाली प्रतिम प्रति लिखनेका समय नहीं दिया है; परन्तु 
रामचन्द्र, शुभकी्ति या विशालकीतिके समयका पता यदि अन्य साधनोंस लगाया 
जा सके ता वह माल्म हो सकता है | विद्यापुर गुजरातका बीजापुर ही मालूम 
होता है। वहाँ हँबढ़ जातिके जैनोंकी बस्ती अब भी है। 

साहित्याचाय पं० राजकुमार शास्त्री अपने ता० २२-११-४१९१ के पन्रम 
लिखते हैं कि वाग्मटके नेमिनिरवांण काव्य ओर धमंशर्माम्युदयका तुलनात्मक 
अध्ययन करनेस ऐसा मादूम होता है कि वाग्मटने धमंशमाम्युदयका अच्छी 
तरह परिशीलन किया था। कई पद्मोंकी थोड़से ही हेस्फेर्के साथ उन्होंने 
अपना बना लिया है | उदाहरणके लिए दोनोंका प्रथम पद्म देखिए । इसी तरह 
धर्शमोम्युदयके पंचम सगेका ओर नेमिनिवांणके द्वितीय सर्गका प्रारंभिक अंश भी 
मिलता जुलता है जिसमें कि एक सुरांगगा आकाशसे उतरती हुई राजाको 
दिखलाई देती है ओर इससे घमंशमाम्युदय नेमिनिर्वाणसे पहलेका जान पढ़ता है । 
अन्यत्न बतलाया गया है कि नेमिनिर्वाण विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके प्रारम्भसे 
पहलेकी रचना है। अतएव हरिचन्द्रका समय ग्यारहवीं शताब्दितक तो पहुँच 
ही जाता है। 


महाकवि वादीभसिह 


वादामिसिंह्के दो काव्य ग्रन्थ उपलब्ध हैं, गद्यविन्तामागि और क्षत्रचूड्रामगि। 
पहला गद्य-काव्य है और दूसरा अनुष्टुप्‌ छोकबद्ध पद्म-काव्य | पहला महाकवि 
वाणकी कादम्बरी और घनपालकी तिलकमंजरीके ढंगका है ओर जेनोंके काव्य- 
साहित्यभें बहुत ही महत्तकी सचना है। दूसरेकी विशेषता यह है कि कथाके 
साथ साथ उसमें नीति ओर उपदेश भी चलता है | कवि छोकके पृवाधमें तो 
अपनी कथाको कहता चछता है ओर साथ साथ उत्तराधमे आशान्तरन्यासके 
द्राग कोई न कोई नीति या शिक्षाकी सुन्दर यूक्ति देता जाता है। दानों कारव्योंके 
कथानक बिल्कुल एक हें, क्षत्र या क्षत्रियोंमं चूडामणिके तुस्य जीवंधर नामक 
पुराण पुरुषका चरित दानेंमें निबद्ध हे। पहला शोगारादि रसोंसे परिष्छत है, 
अतएव प्रौढ़ छागेंक लिए है ओर दूसरा शायद सुकुमारमति कुमार्रोके लिए 
लिखा गया है, इसलिए उसमें शिक्षाकी प्रधानता है । 

कविने गद्यविन्तामागिके प्रारंभमे अपने गुरुका नाम आचाय पृष्पतन बतलाया 
है और कहा है कि उन्हींके प्रसादस उन्हें वादीभर्तिंहता और मुनिपुंगवता 
( आचार्यता ) प्राप्त हुए और अन्तके दो छलोकेभ बतलाया है कि उनका 
वास्तव नाम ओडयदेव था | 


१--श्री पुष्पसनमुनिनाथ इति प्रतीता, 
दिव्यो मनुहंदि सदा मम संनिदधष्यात्‌ । 
यच्छक्तितः प्रकृतिमृढर्मातजना<पि, 
वादीभर्सिहमुनिपुंगवतामुपैति ॥ ६ 

२--श्रीमद्गादीमर्सिहेन गद्याचिन्तामाणिः कृत३, 
स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः || 
स्थेयादोडयदेवेन वादीमहरिणा कृतः, 
गद्यविन्तामागिलोंके चिन्तामणिरिवापरः || 
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वादीभसिंहका अथ है वादिरूपी हाथियोंके लिए. सिंहके तुल्य | स्पष्ट ही यह 
'एक विशेषण है जो उनके वादिविजेता होनेकों प्रकट करता है| यह उनका नाम 
नहीं, विशेषण या पदवी है जो आगे चलकर नाम ही बन गई है। 

ओर भी अनेक आचार्योंकों यह पदवी प्राप्त थी और उसका उपयोग कहीं 
कहीं उनके नामोंके साथ ओर कहीं कहीं बिना नामके भी किया जाता था। 
मलिपण-प्रशस्तिम आचाये अजितसेनका उनके वादीर्भसिह पदके साथ 
उल्लेख किया गया है' ओर भ्रवणबेल्गोलके ४९३ वें शिलालेखमें अरुंगलान्वयके 
श्रीपाल त्रेविद्यदेवकी भी वादीभरसिंह लिखा है । 

भगवजिनसेनने आदिपुराणके प्रारंभमें अपने पूबवर्ती विद्वानोंकी स्तुति करते 
हुए एकका उल्लेख “ वादिसिंह ' नामसे किया है जो कि निश्चयसे किसीकी पदवी 
है और वह पदवी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके साथ वास्तविक नाम 
देनेकी उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत न हुई | लघुसमन्तभद्रने भी अपने अष्टसहसी- 
टिप्पणमें “ आप्तमीमांसा ' को  वादीमसिंहोपछालित ” विशेषण दिया है, जो 
पदवी ही है, नाम नहीं । इस पदवीपरस हम तब तक पदवीधरके नामका ठीक 
ठीक अनुमान नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए कोई दूसरे सबल 
प्रमाण न हो । 

अजितसेन ओर ओडयदेव 

सबसे पहले सन्‌ १९१६ में स्व० पं० टी० एस» कुप्पूस्वामी शास्त्रीन 
गद्यचिन्तामाणिकी भूमिकाम लिखा था कि मलिषेण-प्रशस्तिके अजितसन और 
गयद्यविन्तामणिके कत्तो वादीभर्सिषह एक ही जान पढ़ते हैं | परन्तु इसके लिए 
उन्होंने कोई विशेष प्रमाण उपस्थित नहीं किये थे | उसके बाद पं० के० 
भुजबलि शास्त्रीने उक्त धारणाको पुष्ट करनेके लिए हाल ही दो विस्तृत लेख 


१--सकलभुवनपालानम्रमूद्धावबद्धस्फुरितमुकुटचूडारलीदपादारविन्दः । 
मदवदखिलवादीभेद्धकुम्मप्रमेदी गणभदजितसेनो भाति वादीमसिंह: || ५७ 
२ इन्तु निरवधयस्याद्वादभूषणरं गणपोषणसमेतरुमागि वादीभसिंह वादिकोलाहल ... श्रीपाल 
औविद्यदेवग्गें । 
३ कवित्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्य पर पदम | 
गमकत्वस्य परयन्तो वादिसिंहोडच्यंते न केः || ५४ 
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प्रकाशित किये हैं, परन्तु उनमें वे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे सके हैं जो 
निःसंशयरूपंस अजितसेनको गद्यचिन्तामणिका कर्त्ता सिद्ध करनेके लिए पयांप्त हो। 

एक तो अजितसेनके गुरुका नाम पुष्पसेन नहीं है, ओर लगभग उसी समयके 
जिन एक पुष्पसेन मुनिका अजितसेनका गुरु माननेके लिए शास्त्रीजीने आविष्कृत 
किया है, उनका अजितसेन नामका कोई शिष्य ही नहीं है, बल्कि उनके शिष्यका 
नाम वासुपूज्य सिद्धान्तदेव है, साथ ही पृष्ससेन और अजितसेनका स्थितिकाल 
भी दोनोंके गुरु-शिप्प हवानेमे बहुत कुछ बाधक हे | दूसरे अजितसेन राजमान्य 
विद्वान थे, अनेक राजा उनके चरणोंमे सिर झुकाते थे, परन्तु आडयदिय 
या वादीमर्सिहके विषय ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उन्हें राजमान्य कहा 
गया हो । तीसरे अजितसेनके सम्बन्धमें जितने उद्धरण शाख्त्रीजीने दिये हैं 
उनमेस किसीमे भी उन्हें महाकवि या काव्य-अन्धथेंका कर्त्ता नहीं बतलाया है। 
यदि वे गद्यचिन्तामंगि जैसे श्रष्ठ काव्यके कर्ता होते, तो कमस कम मल्िपिण- 
प्रशस्तिमे उनकी इस विशेषताका संकेत अवश्य होता | इस प्रशस्तिम उनकी 
प्रशंसाम एक दो नहीं ५० पंक्तियाँ ख्च की गई हैं। उक्त प्रशस्ति और दूसरे 
उललेखोसे तो व बढ़े भारी वादिविजेता ओर ताकिक ही मालूम होते हैं, कवि 
नहीं | इन सब बातोंम ओडयदेव और अजितसन एक नहीं है। सकते । दोननोंमें 
सिर्फ एक ही समता है ओर वह यह कि दोनों “ वादीमर्सिह " पद्का धारण 
करनेवाले थे । 

अकलेंकदेवके समकालीन ओडयदेव 

पं॑० केलासचन्द्रजी शास्त्रीन न्‍्यायक्रुमुदचन्द्र ( प्रथम खेड ) की भृमिकामे 
लिखा है कि मलिपिण-प्रशस्तिम जिन पुष्पसेन मुनिकों अकलंकदेवका सधर्मा या 
गुरुमाई बतलाया है, वादीभर्सिह उन्हींक शिष्य प्रतीत हते हैं ओर ल्ुसमन्तभद्गके 
अष्सहस्ली-टिप्पणभ॑ जिन वादीमसिहका उल्लेख है वे भी शायद यही हों । 


१ देखो जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, अंक २ पृ० ७८-८७ और भाग ७ अंक १ पृ० १-८ 

२ शास्त्रीजीने गध्यचिन्तामणिकी प्रशस्तिके “चिरायास्थान-भूषण:” पदसे शायद यह समझ 
लिया है कि वे राजमान्य थे । “ आस्थान-मूषण ” का अर्थ है सभाका भूषण या शोभा 
और यह विशेषण गद्यविन्तामणिके लिए दिया गया है, कविके लिए नहीं । कविका सिर्फ 
इतना ही अभिप्राय है कि यह ग्रन्थ चिरकालके लिए सभाओंका भूषणरूप होकर रहे । 
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इसके सिवाय उन्होंने भगवजिनसेन ओर वादिराजद्वारा स्मृत वादिसिंहकी भी 
वादीमर्सिंह ही होनेकी संभावना प्रकट की है । 

पहले भरा भी यही खयाल था; परन्तु अब में आइयदेव या वादीभासेंहको 
इतना प्राचीन नहीं समझता । मरी समझमभ एक वादिसिंह या वादीभर्सिह 
भगवाज्जिनसेनसे पहले हुए, जरूर हैं जिनका वास्तविक नाम मालूम नहीं है और 
आप्तमीमांसापर भी शायद उन्हींकी काई टीका थी परन्तु गद्रचिन्तामागिकारस वे 
प्रथक्‌ हैं, यद्यपि वे भी कवि, वादी ओर ताकिंक थे। इसके सिवाय अकर्ेंकदेवके 
सधम। पुष्पसेनके ही वे शिष्य थ, यह भी निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता । 

सोमदेवका शिष्यत्व 

भ्रुतसागरयूरिने यशस्तिलककी टीका ( आश्वास २ ) में बादिराज महाकविका 
एक पद्म उद्धत करके लिखा है कि ये वादिराज भी सोमदेवक शिष्य हैं | क्योंकि 
सोमदेव कहते हैं कि “वादीमसिंह भी मरे शिष्य हैं ओर वादिराज भी | . पर 
श्रतसागरक इस कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक तो उन्होंने 
यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि सोमदेवन उक्त वचन किस ग्रन्थम किस प्रसंगपर 
कहा है और दूसरे सोमंदेवने अपने यशस्तिलककों शक संवत्‌ ८८१ 
( वि० सं० १०१६ ) में पूरा किया है और वादिराजने अपना पाश्वनाथचरित 
श० सं० ९४७ ( वि० सं० १०८२ ) में उनसे ६६ वर्ष बाद | इसके सिवाय 
वादिराज स्वयं अपने गुरुका नाम मतिसागर बतलाते हैं ओर वादीमसिंह अपने 
गुरुका नाम पुष्पसेन | अतएवं कमसे कम गद्यचिन्तामणिके कर्त्ता वादीमा्सेंहको 
तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता । 


१-स्याद्रादागरिमाश्रित्य वादिसिहस्य गाजते | 
दिड्लनागस्य मदध्वंसे कीर्तिभंगे। न दुर्घट: |--पा० च० 
२-“ उक्त च वादिराजमहाकविना-- 
कमंणा कवलिता जनिता जातः पुरान्तरजनंगमवाटे । 
कर्मकोद्रवरसेन हि मत्तः के किमत्येशुभधाम न जीवः | 
स वादिराजो5पि श्रीसोमदवाचार्यस्य शिष्य: । “ वादीभसिहोडपि मदौयशिष्य: श्रीवादी- 
राजोडपि मदीयरिष्य: ” इत्युक्तत्वाच्च | ” “ क्रमेणाकवलिता ” पद्य वारिराजके किस 
अन्थका है, यह भी मालूम नहीं हो सका। पार्व॑चरितमें तो यह है नहीं। 
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कविका स्थान 

कविके ओडयंदव नामसे पं ० के० भुजबालि शाख्त्रीन उन्हें तमिल या द्राविइ- 
प्रान्तका निवासी बतछाया है ओर बी० शेषगिरि राव एम० ए० ने कलिंग 
( तेलगु ) के गंजाम जिलेके आसपासका। गजाम जिला मद्रासंक एकदम उत्तरम 
है ओर अब उड्डीसामें जोड़ दिया गया है। वहाँ राज्येक सर्दारोंकी ओडेय और 
गोडियनामकी दें जातियों है जिनमे पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अतएवं उनकी 
समझमे वारदीमसिंह जन्मतः आडिय या उड्डिया सदार होंगे | 

ओडयदेवका समय 

गद्यचिन्तार्माण ओर क्षत्रचूइामणिका जो कथानक है, वह गुणभद्राचार्यके 
जीवंधरचरित्र ( उत्तरपुराणान्तगत ) से लिया गया है ओर दोनोंमे बहुत अधिक 
समानता है। इसका संकेत भी गद्यजिन्तामणिक्रे निम्नलिखित पय्रमे मिलता है--. 

निःसारभृतमपि बन्धनतन्तुजातं मृन्ना जना वहति हि प्रसवानुसंगात्‌ । 
जीवंधरप्रभवपुष्यपुराणयागादाक्य ममाप्युभयलाकहितप्रदायि || ९ ॥ 

यह जीवंघरचरित्रका उत्यादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पड़ता है 
जे श० सें० ७०५ (वि० सं० ८४० ) की स्चना है, अतएब वादीमसिंह 
इससे पीछेके हैं । 

सुप्रसिद्ध घाराघीश राजा भोजक विपयर्म एक खाक प्रायः सभी विद्वानोंके 
लिए परिचित है जो कि उनके समाकवि कालिदास ( अभिनव कालिदास या 
परिमल ) ने उनकी मृत्युका झूठा समाचार सुनकर कह्दा था--- 

अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
पण्डिताः खण्डिताः सर्व भोजराज दिव॑ गते ॥ 

और इसी कछोकके पृवधकी छाया सत्यंघर महाराजंक शोकक प्रसंगर्मे कशि 
हुई गद्यचिन्तामणिकी इस उन्तिम मिलती है--““ अद्य निराधारा धरा निरालम्तरा 
सरस्वती |” स्व० कुप्पूस्वामी शास्त्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यविन्तामणि 
भोजराजके बादकी रचना है । भोजदेवका राज्य-काल वि० सें० १०७६ से 
वि० १११२ तक माना जाता है। 


देखा, जंनासद्धान्तभास्कर वष ८, अर्क २ १० 4२७ 
२ भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिहका वि० से० १११२ का एक दानपन्र मिला हूँ 
अतएव इससे कुछ पहले ही उनका स्वगंवास हुआ होगा । 
३१ 
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तामिल भाषामें “ जीवक-चिन्तामणि ” नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके 
कत्ता तिरुत्तकदेव नामके कवि हैं | तामिल साहित्यके विशेषज्ञ ५० स्वामिनाथ- 
य्याका मत है कि इस पग्रन्थकी स्वना क्षत्र-चूड़ामण ओर गद्य-चिन्तामणिकी 
छाया लेकर की गई है ओर श्री कुप्पूस्वामी शास्त्रीने अपने सम्पादित किये हुए 
क्षत्रचूढ़ामणिम इस तरहके छायामूलक बीसों पद्म टिप्पणके रूपमें उद्धृत करके 
इस बातकी पृष्टि भी की है । 

जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो मालूम नहीं है परन्तु “ पेरिय- 
पुराण ” नामक तामिलग्रन्थमें उसका पहले पहल उल्लेख किया गया है जो कि 
चोल-नरेश कुलात्तगकी प्राथनासे शेकिलार नामक पंडितने बनाया था। कुलोतु- 
गका राज्य-काल वि० से० ११३७ से ११७५ है, अतएवं इससे पहले विक्रमकी 
बारहवीं सदीके पृवाधमें जीवक-चिन्तामाणि और प्रथम पादमें गद्य-चिन्तामणि रचे 
गये होंगे। उस समय भोजदवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद्मयका अनुकरण भी किया 
जा सकता है | 

अतएव जब तक प्राचीनताके ओर कोई प्रमाण न मिलें तब तक ओडयदेवको 
विक्रमकी बारहवीं स्दाके प्रारंभका कवि मानना चाहिए ओर यह भी कि व 
किसी ऐसी गुरुपरम्पराम हुए हैँ जिसका हम पता नहीं | अपने संत्र या गणका 
उन्हींने काई उल्लेख नहीं किया । 


चार वारभ< 


वाग्मट नामके अनेक ग्रन्थकत्ता हो गये हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-- 

१  अप्टाइहदयके कतो वाग्भट--इस सुप्रसिद्ध वेद्क ग्रन्थके कर्ता 
वाग्मट्ट सिन्धुदेशक रहनेवाले थ और इनके पिताका नाम सिंहगुप्त था' । ये बहुत 
प्राचीन हैं और अबिकांश विद्वानोंके मतसे बोद्धर्मके अनुयायी थे | पण्डितप्रवर 
आशाघरन इस ग्रन्थपर एक टीका लिखी थी, जा अभी तक अप्राप्य है। इसी कारण 
कुछ लोगाका खयाल है कि ये जैन थे, परन्तु इसक लिए. कोई प्रमाण नहीं है। 

२ नेमिनिवाण महाकाव्यके कत्तो वाग्भट | काव्यमालामें प्रकाशित 
नेमिनिवोणम कविकी कोई प्रशस्ति नहीं है; परन्तु आराके जेनसिद्धान्तभवनमें 
सेबतू १७२७ पाष कृष्ण अश्मी गुक्रवारकी लिखी हुई जो प्रति है, उसके 
अन्तम निम्नलिलित परिचय-पतद्र दिया हुआ है ओर उससे कविका थोड़ा-सा 
परिचय मिल जाता है-- 

अहिच्छत्रपुरातन्न प्राग्वाटकुलशालिन: | 
छाहइस्य सुतश्रक्रे प्रबन्ध वाग्भट; कवि: || ८७ 

प्रवणबेल्गोलके स्व० प० दोर्बलि जिनदास शास्त्रीके पुस्तकालयमभे नमिनिर्वाणकी 

जे प्रति है उसमें भी यह पद्म लिखा हुआ है | इससे मालूम होता है कि 


१ मैसूरके पंडित पत्मराजके पुस्तकाल्यमें अश्ाइदइदयकी जे प्रति कनडी डिपिमें लिखी- 
हुई है उसके अन्त नीचे लिखे दो पथ हैं--- 
यजन्मनः सुकृतिनः खल सिन्धुदेशे यः पुत्रवन्तमकरोद्धुवि सिंहगुप्तम | 
तेनोक्तमतदुभयज्ञमिपख्वरेण स्थान समाप्तमिति, ., ... ...।| १ 
नम वाडव ( वाग्मट ! ) तीथय विदुपे लोकबन्धव । 
यनेद वेद्रव्द्धानां शा्र संगह्य निर्मितम्‌ ॥ २ 
२ देखो, मेनहितेपी भाग १०, अर ३-४ १० ७९ में पं० जुगडुकिशोरजी मुख्तारका नोट | 
३ देखो, मनहिनैपी भाग ११, अक ७-८ १० ४८२ 
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नेमिनिवांणके कर्ता वाग्मट ( बाहड ) छाहढके पुत्र थे जो प्राग्वाट या पोरवाइ- 
कुलके थे और अदिच्छत्रपुरम उयन्न हुए थे। इन्होंने न तो अपने किसी गुरु 
आदिका नाम लिखा है और न और काई परिचय ही दिया है । अपने किसी पूर्व - 
वर्ती कवि या आचायंका भी कहीं स्मरण नहीं किया है, जिससे इनके समयपर कुछ 
प्रकाश डाला जा सके | परन्तु इतना निश्चयपृक्र कहा जा सकता है कि ये 
वाग्मटालंकारके कर्त्ता वाग्मटसे पहलेक हैं। क्योंकि वाग्मटालंकारभ नभिनिवाणके 
अनेक पतद्मोंक्रो उदाहरणस्वरूप उद्धत किया गया है. ओर जसा कि आगे बतलाया 
गया है वाग्मटालंकारके कर्त्ता वाग्मटका समय वि० से० ११७९ के लगभग 
है। अतएव नेमिनिरवाणकी रचना बारहवीं सर्दीके प्रारंभके बादकी नहीं हो सकती । 

नेमिनिवाण काव्यपर भद्टारक ज्ञानभूषणकी एक पंजिका टीका उपलब्ध है | 
और कोई टीका अभी तक प्राप्त नहीं हुईं। जहाँ तक हम जानते हैं ये वाग्मट 
दिगम्बरतम्प्रदायके अनुयायी थे | नमिनिर्वाणके प्रथम सर्गके १९ वें पद्म कहा 
है कि व मलि जिन तुम्दारा कल्याण करें, जिन्हें तपके कुठारस कमंबल्लीको काट 
डाला है और जो कुरु ( कुरुबंशी या इश्ष्वाकुवंशी ) के सुत होनिपर भी दुःशासन 
( कुरुपुत्र दुःशासन राजा ओर दूसरे पक्षम दुष्टतासे शासन करनेवाले ) नहीं हुए. । 
इससे मालूम होता है कि वे मालि जिनको शताम्बर सम्प्रदायके समान इश्ष्वाकुवंशी 
राजाकी सुता ( लड़की ) नहीं किन्तु सुत ( लड़का ) मानते थे । 

३ वाग्भटालंका रके कत्तां वाग्भट--इनके पिताका नाम सोमश्रेष्ठी। थी। 


१ मं० म० ओझाजीके अनुसार ' नागोर 'का पुराना नाम भहिच्छत्रपुर है। देखो 
ना० प्र० पत्रिका भाग २, पृ० ३२९ । 

२ नेमिनिवांणके छठे सर्गके “ कान्तारभूमो ' “ जहुवंसन्ते ” ओर ० नेमिविशाल- 
नयनो ” आदि ४६, ४७ और ५१ नम्बरके पद्य वाग्मटालंकारके चौथे परिच्छेदके ३५, ३९ 
और ३२ न» के पद्य हैं ओर सातवें स्का “ वरणा प्रसुननिकरा ? आदि २६ वें न० का 
पद्य चोधे परिच्छेदका ४० ने० का पद्य है । 

३ तपःकुठरक्षतकर्मवलिमलिजिनों वः श्रियमातनोतु । 

कुरो: सुतस्यापि न यस्य जाते दुःशासनत्वं भुवनेश्वरस्थ || १९ 
४ बंभडसुत्तिसपुडमुत्तिअमणिणो पहासमूहत्व । 

सिरिबाहडत्ति तनओ आसि बुहो तस्स सोमस्स ॥| 
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सिहदेवगणिके कथनानुसार वे महाकवि और एक राज्यके महामात्ये थ। कवि- 
चान्द्रेका टीकाके कत्तो वादिराजन भी उन्हें * महामात्यपदमत्‌ ' लिखा है | 


संकगलकारके उदाहरणम कविने कहा है कि संसारमें तीन ही रन हैं, एक 
अणहिलपाटण नगर, दूसरा कणदवके पुत्र राजा जयामैंहददेव और तीसरा श्रीकलश 
नामका उनका हॉथी | इससे स्पष्ट होता है कि ये वाग्भट गुजरातके सोलेकी राजा 
सिद्धराज जयसिंहके समकालीन और उनके मंत्री थ । 

जयमिंहका राज्य-काल वि० से> ११५० म ११९९ तक निश्चित हुआ है । 

शेताम्रराचार्य प्रभाचन्द्रन अपने प्रभावकचरितमें लिखा है कि बाहड़ नामके 
धन धर्मात्माने गुरुचरणोंमि प्रणाम करके पूछा कि कोई ऐसा प्रशंसनीय कार्य 
बतलाइए कि जिसमें धन व्यय किया जाय ? तब गुरुन मगवानका मन्दिर बनानेमे 
घनकी सफलता बतलाई और तब वाग्मटने हिमालयके समान घवल आर ऊँचा 
मन्दिर बनवाया और उसमें विराजमान करनके लिए वर्द्ममान जिनकी प्रतिमा भी। 
वि० से० ११७८ में मुनिचद्धसू स्का समाधिमरण हुआ और उसके एक वर्ष 
बाद वाग्भयने दवसूरिक द्वारा उक्त म॒र्तिकी प्रातिष्ठा कराई। इससे पता लगता 


१ इदानीं ग्रन्थकार इृदमलकारकतृत्वख्यापनाय वाग्नटासिपस्थ महाकते : महामात्यस्य 
तन्नाम गाथयैकया निदर्शयति । 
२-अणदिल्पाटकपुरमवनिपतिः कर्णदेवनूपसूनु: । 
श्रीकलशनामधघयः करी च र्नानि जगतीह ॥ 


3 देखो श्री दुर्गोशकर शास्त्रीका “ गुजरातना मध्यकाडीन राजपुत इतिद्वास |! प्रृू० २२५ 


न्‍ आर 


४-अथास्त बाहड़ा नाम घनवान्धामिकाग्रणी: । 
गुरुपादान्प्रणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसी ॥ 
आदिश्यतामतिखाध्य कृत्य यत्र धन व्यय । 
प्र८राह्मयलय जन द्रव्यस्थ सफलो व्ययः ॥ 
आदिशानन्तरं तेनाकायत श्रीजिनालयः | 
हेमाद्रिघवल्सतुगो दीप्यकुम्ममहामाणिः | 
श्रीमता वर्धमानस्याबीमरद्रि म्बमुत्तमम्‌ | 
यत्तेजसा ज़िताश्रन्द्र . ..... कान्तमणि9भा: ॥ 
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हैकि वि० सं० १५१७९ में वाग्मट थ आर यह सिद्धराज जयासिंहका ही 
राज्य-काल है | 

आचार्य हेमचन्द्रने भी अपने द्याश्रय काव्य ( सर्ग २० छाक ९१-९२) में 
वाग्भटकी जयसिंहका अमात्य बतलाया है । 

वाग्मटालंकारपर जिनवर्द्धनसूरि, मिंहदेवगागि, क्षेमहंस गणि, ओर राजहंस 
उपाध्याय इन चार श्रताम्बर विद्वानोंकी टीकाये उपलब्ध हैं। इनके सिवाय 
पामराजके पुत्र वादिराज नामक दिगम्बर विद्रानकी और अनन्तभव्-सुत गणेश 
नामक अजैन विद्वानकी भी टौका है । 

ये वाग्मट शवताम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे । 

यह एक आश्वर्यकी बात है कि अपने ग्रन्थमें नेमिनिर्वाणके अनेक पद्मोंका 
उदाहरणस्वरूप उपयोग करके भी इन्होंने उसके कत्तोका कहीं भूलकर भी 
स्मरण नहीं किया । 

४ काव्यानुशासनक कत्ता वाग्भट--े नेभिकुमारके पुत्र थे । अपने 
पिताको इन्होंने कोन्तेयकुलदिवाकर, महान्‌ विद्वान, धर्मात्मा ओर यशस्वी 
लिखा है । उन्होंने मेदपाट ( मवाड़ ) में प्रतिड्ित पाश्वंनाथ जिनका यात्रा- 
महोत्सव किया था जिससे उनका यश भुवनव्यापी हो गया था, राहड़ पुरभ नेमि 
भगवानका और नलोटकपुरम ऋषम जिनका बाईस देवकुलिकाओंसहित विशाल 
मन्दिर निर्माण कराया था | नमिक्रुमार अपने बढ़े भाई राहढ़के परम भक्त थे । 

शतेकादशके साष्टसप्ततों विक्रमार्कतः । 

वत्सराणां व्यतिक्रान्ते श्रीमुनिचन्द्रसुस्यः || 
आराधनाविधिभ्रष्ठ कृत्वा प्रायोपवेशनं । 
शमपीयूषकल्लोलप्लुतास्त त्रिदिवं ययुः || युग्मम्‌ 
वत्सरे तत्र चेकेन पूर्ण श्रीदेवसूरिभिः । 

श्रीवारस्य प्रतिष्ठां स बाहडो5कारयन्मुदा || 

१-वाग्भट नामके एक ओर जैंन अमात्य जयसिंहके उत्तराधिकारी कुमारपालके समयमें 
हुए हैं परन्तु वे उदयनके पुत्र थे । 

२ राहडपुर शायद नेमिकुमारके बड़े भाई राहडका ही बसाया हुआ हो। राहडपुर 
ओर नलोटकपुर मेवाडमें ही कहीं होंगे । 
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राहकी भी कविने बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने भी अपने न्यायोपार्जित धनसे 
आदि जिनका मन्दिर बनवाया था। नेमिक्रुमारके पिताका नाम मक्कल ( मोकल ) 
और माताका महादिवी थो | 

कौन्तेय कुल कौन-सा है, हम नहीं जानते । परन्तु इन वाग्मटका कुछ कोई 
बहुत प्रतिष्ठित और राजमान्य कुल जान पढ़ता है। घनके अतिरिक्त विद्यासे भी 
यह कुल बहुत समरद्ध था । 

बाग्मट महाकवि थ | काव्यानुशासनके सिवाय इन्होंने अनेक काव्य, नाटक 
और हन्दोग्रन्थ लिखे थ | उनमेंसे काव्यानुशासनकी स्वोपशवृत्तिमे (० १५) 
इन्होंने अपने ' ऋषभदेवचरित ” महाकाव्यका एक पद्म उद्धत किया है ओर एक 
जगह ( प्० २० ) वाग्मग-छन्दोनुशासनकी भी चर्चा की है । परन्तु किसी 
नाटकका उल्लेब नहीं मिला । 

वाग्भटालंकारंक कर्तास ये पीछे हुए हैं ओर उनसे भिन्न हैं | क्योंकि इन्होंने 
काव्यानुशासनके गुण-प्रकरणम लिखा है कि दण्डि, वामन, ओर वाग्मटप्रणीत 
दश गुण हैं परन्तु भे तो माधुर्य, ओज ओर प्रसाद ये तीन ही गुण मानता हूँ । 

काव्यानुशासनस इस बातका ठीक ठीक पता नहीं चलता कि ये वाग्मट किस 
सम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु अधिक संभावना यही है कि वे दिगम्बर होंगे । 
क्योंकि उन्होंने अपने इस ग्रन्थमे ऋषभदेवचरितके प्रारंभका नीचे लिखा पत्र 
उद्धत किया है-- 

यत्पुघदन्तमुनिसेनमुनीन्द्रमुख्ये: पृ: कृत सुकविभिस्तदद विधित्सुः । 

ह|स्याय कस्य ननु नात्ति तथापि सन्‍्तः श्रण्वन्तु कंचन मर्मापि सुयुक्तिसूक्तम || 

इसमें भूलते जिनसेनकी जगह मुनिस्ेत छप गया जान पढ़ता है। इसका 
आमिप्राय यह है कि पूववर्ती पुष्पदन्त ओर जिनसेनादि मुनियोने जिसे बनाया 





१ देखी काव्यानशासन-टीकाकी उत्थानिका | 

२ विनिितानेकनव्यमव्यनाटकच्छली 5लंकारमद्काव्य प्र मुखमह्दा प्रबन्धवन्धु रो 5पारतार शाखत्र- 
सागरसमुत्तरणतीर्थायमानशेमुपी ... महाकवि श्रीवाग्भट! ... 

३ अय॑ च सर्व: प्रपंच: श्रीवाग्भटाभिषस्वापश्ठन्दोनुशासने प्रपंचित इति नात्रोच्यते । 
मुनिश्रीजिनविजयर्जाके कथ्नानुसार इस ग्रन्थकी एक ताडपत्रपर लिखी हुई प्रति पाटणके 
जैन भंडारमें हे । 
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है, उस बनाते हुए में किसके हास्यका पात्र न बनूँगा ! और ये दोनों अर्थात्‌ 
आदिपुगणके कर्ता जिनसेन ओर मह्पुराणके कर्ता पुष्पदन्त दिगघ्बर सम्प्रदायके 
ही थ। इनके ग्रन्थोकी वाग्मयने पढ़ा था | 

इसके सिवाय नमिनिवांण, चन्द्रप्रभचरित ओर धनंजयकी नाममालाके उद्धरण 
भी इसी बातकों पृष्टि करते हैं। क्योंकि ये तीनो भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
कवियोंकी रचनाये हैं । 

कुछ स्थानोमें “ राजीमती-परित्याग ” काव्यका भी उल्लेख मिलता है जो शायद 
पं० आशाघरका ' राजीमती-विप्रलुंभ ' नामक काव्य हो | परित्याग और विप्रलंभ 
एकाथवाची हैं | आशाघरका 'राजीमती-विप्रलुभ' उपलब्ध नहीं है | आश्चर्य नहीं 
जो ' ग़जीमती-परित्याग _ भी उसका नाम हो। | यदि हमारा यह अनुमान टीक हो 
ते इन वाग्मटका आशाधरके बाद विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिका मानना होगा । 

काव्यानुशासनभ पचासों ग्रन्थोक उद्धरण दिये हैं। यदि उनकी अच्छी तरह 
छान-बीन की जाय ओर पता लगाया जाय कि वे किन किन ग्रन्थोंके हैं तो इससे 
न केवल कविक समयपर हीं प्रकाश पढ़गा अनेक अर्परिचित ग्रन्थीका भी 
पता लगेगा। 


१ उद्यानजलकेलिमधुपानव्णन नेमिनिर्वाण-राजीमतीपरित्यागादों । पृ० १६ । 

२ तत्राशोयथा चन्द्रप्रभकाव्ये--श्रियं क्रियाधस्य सुरागमे आदि, 7० १५ और चड़ों- 
दयास्तसमयवणन शिशुपालवध-चन्द्रप्रभचरितादों, १० १६ 

३ अभिषानकाशों नाममाला। ततों हि शब्दनिश्वय: | ननु प्रयुक्तमेव प्रयुज्यते, अन्यथा 
प्रयुक्तत्वदोषावकाश:, तत्कि नाममालया | मैंवम्‌ । सामान्येन प्रयुक्तादर्थावगतिभवति । 
यथा नीवीशब्देन जघनवस्त्रग्रन्थिरुच्यते इति कस्यचिन्निश्वय: “स्त्रिय: पुरुषस्य वा इति संशये 
४ तीविराग्रन्थनं नायां जघनस्थस्य वाससः ” इति नाममालापदावलोकनादेव निर्णयो भवति ॥ 


कवि वादिराज 


इनकी अभी तक दो रचनायें उपलब्ध हुई हैं एक तो वाग्भटालंकारकी 
€ कविचन्द्रिका ' नामकी संस्कृत टीका और एक ' ज्ञानंलोचनस्तोत्र ' नामका 
छोटासा स्तोत्र । पहले ग्रन्थकी उत्थानिका ओर प्रशस्तिस मालूम होता है कि ये 
१ इसकी एक प्रति जयपुरके पाटोदीके मच्दिरमें है और दूसरी संघीजीके मन्दिरमें । 
दूसरी प्रतिके अन्तके कुछ पत्र नहीं हैं । 
२ यह स्तोत्र माणिकचन्द्र-जेनमन्थमाठाके लि्धान्ससारादिसंग्रद्र्भ छप चुका हे । 
३ अनन्तानन्तमंसासपारगं पाश्व्मीश्वस्म | 
प्रमाणनयभंगाब्धि भुक्तिभूषोज्झित स्तुवे ॥ १ 
वाग्मटकर्वान्द्ररचितालकारस्थावचूरिरियममला । 
जिनवचनगुरुकृपातो विरच्यत वबादिराजेन | २ 
घनंजयाशा धरवाग्मटानां पत्त पद सम्प्रति वादियाजः। 
खाण्डिल्यवंशोद्धवपामसनु: जिनोक्तिपीयूपसुतृप्तगात्र: ॥ २ 
,०*इति मत्वा स्त्रत्रयालकृतस्त्रेविद्रवित्ता विमलसोमश्रष्टिकुलभूयामहामात्यपद- 
भच्छीमद्वाग्मटमहाकविस्तावदिश्देवताममीशेति ।. . . 
संवत्सर निधिव्गश्वशशाडयुक्त दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सत्र । 
लग्म-लिनाम्नि च समाप गिरःप्रसादात्‌ सद्रादिराजरचिता कविचन्द्रिकयम्‌ ॥ १ 
भ्रीराजसिंहनपतिजयसिंह एव श्रीतक्षकाख्यनगरी अगहिलतुल्या । 
श्रीवादिराजविबुधो-परवाग्मटा<य श्रीसूचर्रत्तिरिद नन्‍्दतु चाकचन्द्रम || २ 
भ्रीमद्वीमतपालजस्य बलिनः श्रीराज[सिंहस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य विहेता टीका शिक्यूनां हिता । 
हीनाधिक्यवचे। यदत्र लिखित तटठे ब॒धेः क्षम्यताम , 
गाहेस्थ्यावनिनाथसेवनधियः कः स्वस्थतामाप्नुयात्‌ || 
इति श्रीवाग्भटालेकारटीकायां पमराजश्रष्ठिसुतवादिराजविरचितायां 
.कविचन्द्रिकायां पद्चमः परिच्छेदः । 
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खण्डेलवाल वंश उत्पन्न हुए थे ओर उनके पिताका नाम पोमराज ( पद्मराज ) 
श्रष्ठी था। श्रेष्ठी शायद सेटीका संस्कृतरूप है, जो कि खण्डेलबालोंका एक गोत्र 
है। उन्होंने अपनेकी उस समयमे घनंजय, आशाधर ओर वाग्मटका पद धारण 
करनेवाला अथांत्‌ उन्हींकरी जोड़का विद्वान्‌ बतलाया है । वे तक्षक नगरीके गजा 
राजसिंडके मंत्री थ और उनके सवा-कार्यमें रहते हुए कुछ अवकाश निकालकर 
उन्होंने यह बालोपयागी टीका लिखी थी। राजसिंहकी भीमनपात्मज अथांत्‌ राजा 
भीमसिंहका पुत्र लिखा है | 

वे अपनेको दूसरा वाग्मट बतलांते हुए लिखते हैं कि राजा राजसिंह दूसरे जय- 
सिंहदेव हैं, तक्षक नगर दूसरा अगहिल्पुर है और भें वादिराज दूसरा वाग्भट हूँ । 

टीकाकी उत्थानिकाम उन्होंने वाग्मटको महामात्यपदभत्‌ लिखा है, इससे 
शायद वादिराज भी राजसिंहके अमात्य होंगे । 

इस टीकाको उन्होंने वि० सं० १७२९ की दीपमालिकाक।, गुरुवार, चित्रा 
नक्षत्र ओर वृश्चिक लम्मम समाप्त किया था | 


नेमिचरित-काव्य 


काव्य-परिचय 

काव्यमालाके द्वितीय गुच्छकर्म यह काव्य नेमिदृतके नामसे प्रकाशित 
हुआ है | पर वास्तवमें इसका नाम “ नेमिचरित ” मालूम द्वोता हे । 
यह “ म्दृत के ढेँगका काव्य है ओर मेक्दृतके ही चरण लेकर इसकी 
रचना की गई है | शायद इसीलिए इसे नमिदत नाम मिल गया है। 
परन्तु यथार्थमें इसमें दृतपना कुछ भी नहीं है। न इसमे नेमिनाथ दूत बनाये 
गये हैं ओर न उनके लिए कोई दूसरा दूत बनाया गया है। राजीमतीने 
नभि भगवानको संसारासक्त करनके लिए जो जे प्रयत्न किये हैं, जा जो अनुनय 
विनय किय हैं ओर जो जा विरह-व्यथायें सुनाई हैं उन्हींका वर्णन करके यह 
हृदयद्रावक काव्य बनाया गया है । अन्तंम राजाम्तीके सांर प्रयत्न निष्फल हुए । 
नेमिनाथने उस संसारका स्वरूप समझाया; विपय-भोगोंका परिणाम दिखलाया, 
मानव-जन्मकी साथकता बतलाई और इसका फल यह हुआ कि राजीमती स्वये 
देह-भोगोंस उदास होकर साध्वी हा गई। यदि अन्तके दे। ठोक ये पिछली बातें 
न कही गई होतीं, तो इस काव्यका “ राजीमती-विप्रल्म्म ” या  राजीमती- 
विलाप ” अथवा ऐसा ही और काई नाम अन्व्थक होता; परन्तु अन्तिम छोकसि 
इसमे नेमिनाथका प्रधानता प्राप्त हो गई है, राजीमतीके सोर विरदद-विछाप उनके 
अटल निश्चय ओर उच्च चरित्रक पापक हो गये हैं; इसलिए इसमें सन्देह नहीं कि 
इसका “ नेमिचरित ' थाम बहुत सोच समझ कर रक्‍्खा गया है । 

इस काव्यकी रचना सुन्दर ओर भावपूर्ण है | परन्तु जगह जगह क्लिष्टगा आ 


3 2) प्रवरकवितु: कालिदासस्यथ काव्या-- 
दन्त्य पाद सुपदरचितान्मेघदतादगृद्दीत्वा | 
श्रीमन्नेमेश्ररितविशद सांगणस्थांगजन्मा 
चक्रे काव्य बुधननमनः प्रीतये विक्रमाख्यः || 
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गई है । दूगन्वयता बहुत है | प्रयत्न करनेंस विशेष परिश्रमंस कविका हृद्गत 
आशय समझमें आता है । पर इसमे कविका दोष नहीं--उस लाचार होकर 
ऐसा करना पड़ा है। कविकुलगुरु कालिदासके सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतके प्रत्यक 
ग्लोकके चोथे चरणको अपने प्रत्यक श्लोकका चौथा चरण मानकर कविने इस 
काव्यकी रचना की है | ऐसी दशाम चोथे चरणोंके शब्दों, वाक्यों, ओर उनके 
आशयोकी अधीनताम पड़कर कवि ओर करता ही क्या ? अपने हृद्गवत भावोको 
दूसरे कविके शब्दों, वाक्यों आर आशयाके द्वारा रुद्ध हुए मार्गेमेंसे प्रकट करनेके 
सिवा उस कोई गति ही न थी । ऐसी परिस्थितिम काव्यमे क्लिष्ठता आना ही चाहिए। 
किन्तु इस पराधीन कार्यमें भी कविने जा काव्यकोशल दिखलाया है ओर जो मार्मि- 
कता दिखलाई है, उससे अनुमान ही सकता है कि यदि कवि अपने भावोंकों 
स्वच्छन्दतापूवक प्रकट करनेका, अपनी भावघाराको बिना बाधांक कहनेका मौका 
पाता, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह काव्य और भी सुन्दर बन जाता | 

इस काव्यके बनानेमें कविका कितना परिश्रम करना पड़ा होगा इसका 
अनुमान पाठक तब कर सकेंगे जब भेघदृतको सामने रखकर इस काव्यको पढ़ेंगे 
और मेघदूतके चोथे चरणोंके मूल भावोंके साथ इसके चौथे चेरणोंके मावोका 
मिलान करेंगे | मेरी समझमें यह काम वैसा ही कठिन है जेसा कि आमके एक 
पौधेको काटकर उसकी पीढ़में दूसरे पोघेकी कलमकों जोड़ देना और दोनोंके 
शरीरको, रसकी और चेतनाशक्तिको एक कर देना | पूरे काव्यका पाठ करके हम 
देखते हैं कि कविने इस कठिन कार्यमें काफी सफलता प्राप्त की है । 

काव्यका कत्तां 

इस काव्यके करत्ताका नाम विक्रम है। बद सांगणका पुत्र था। नेमिचरितके 
अन्तिम ओोकसे काविका केवल इतना ही। परिचय मिलता है। वह किस समय 
हुआ, किम वंशम हुआ, किस स्थानमें उसका निवास था, उसने और किन 
किन ग्रंथोंकी रचना की, इत्यादि बातोंका कुछ भी पता नहीं चलता | 

ऋषभदास नामके एक खेताम्बर सम्प्रदायके कवि हो गये हैं जिनके बनाये 
हुए कुमारपालरास (वि० सें० १६७०), हीराविजयसूरिरास (वि० सं० १६८५) 
आदि गुजराती भाषाके ग्रन्थ मिलते हैं। मरे मित्र श्री मोहनलालजी देसाइने 
इनका काव्य-काल वि० सं० १६९६ से १६८६ तक निश्चित किया है। इनके 
पिताका नाम संघर्वी सांगण था और ये खंभातके रहनेवाले थे | पहले हमने 
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अनुमान किया था कि उक्त सांगणके ही पुत्र ओर ऋषभदासके माई ये विक्रम होंगे 
पसन्‍तु अभी हाल ही माल्म हुआ है कि नमिचरितकी एक प्रति वि० सं० १६०२ 
की लिखी हुई बालूचरके गद्ठुबाबूके संग्रहमें मौजूद है, इस लिए विक्रम क 
ऋषभदासके भाई नहीं हो सकते । इसके सिवाय ऋषभदासने अपने किसी प्रन्थम 
विक्रमका कोई जिक्र भी नहीं किया है | 

खंभातके निन्‍्तामणि-पाश्वनाथमन्दिरमे एक विस्तृत शिलालेख है' जो वि० 
सें० १३०२ का है| इस लग्बक २८ वे से लकर ३१ थे नम्बर तकके पद्मोंमें 
मालवा, सपादलक्ष और चित्रकूट ( चित्तोड़ ) से खंभातमें आये हुए सांगण 
जयता ओर प्रव्हादन आदि घनी श्रावकरोंका उल्लेख है जिन्होंने उक्त मन्दिस्की 
निस्‍न्‍तर पूजा होते रहनेके लिए व्यापारपर कुछ लाग बाँध दी थी। इनमेंस 
सांगण हुंकारवेश ( हँवड़ ) के और जयता शिंहपुस्वंश ( नरसिंहपुरा ) के थे । 
संभव है कि इनमेंसे पहल श्रावक सांगणके ही पुत्र विक्रम हों और ये सांगण 
आदि दिगम्बर सम्प्रदायक मादम हात हैं। क्योंकि इस लेखक चौथे प्में 
सहर्सकीतका ओर सत्ताइसर्वे प्मम वैशःकीर्ति गुरुका उल्लेख है और ये दानों 
दिगम्बर साधु हैं । इसके सिवाय हँबड़ और नरभिंहपुरा जातियोंके श्रावक इस 
समय भी अधिकांशम दिगम्बर आम्नायंक अनुयायी हैं | 

यो काव्यके विपयसे तो कवि झवेतांबर या दिगम्बर किस सम्प्रदायका था 
इसका कुछ पता नहीं लगता क्योंकि काव्यमें जो कुछ कहा गया है वह साम्प्रदायिक 
मत-भेदकी सीमासे बाहर है । 

» देखा, मन श्रीजिनविजयजी सम्पादित ९ प्राचीन-जन-खसग्रह ? का ४४० नं० का 
शिलालेख । इन डलेखकी बहुत-सी पंक्तियॉका कुछ अंश नष्ट ही गया है । प्राचीन मन्दिर 
शायद वि० स० ११६७० में बना था और १३५२ भें उसका जीगोंद्वार हुआ। है. जब कि 
यह लेख उत्कीण हुआ । 

२ हुंकारवंशजमहधमणीयमानः श्रीसाज्नणः प्रगुणपुष्यक्षतावतारः । 
तारशसब्रिमयशों जिनशासनाहँं निःशपकल्मपविनाशनभव्यवर्ण: || 
सिंहपुरवंशजन्मा जयताख्ये। विजित एनसः पक्षः |....इत्यादि । 
अन्नागमन्माल्वदेशतो5मी सपादलक्षादथ चित्रकूटातू |... 

३ दिनोदय स चक्रे गुरुजगताभ्युदितः सह्लकी तिः || 

४ गुरुपदे बुधेवेण्यों यशःकीतिः यशोनिधिः । 


2 कप ( 
४९७ जेनसाहित्य ओर इतिहास 





कविका फ्षेत्र-ज्ञान 

मेघदूतके यक्षने प्रेयसीके पास सन्देश भजनेके लिए बादलोको मांग बतलाया 
है कि तुम अमुक अमुक स्थानोंसे होकर जाओगे; तो उसके समीप पहुँच जाओगे । 
इस मार्ग-सूचनमें कालिदासने अपने भूगोल-ज्ञानका विलक्षण परिचय दिया है| 
विद्वानेने निश्चय किया है कि उनके वणनमें देश-स्थानसंबंधी कोई भूल नहीं 
है। मानो कालिदासने स्वयं पर्यटन करके उक्त सब स्थान ओर नगरादि देखकर 
अपना काव्य लिखा था | 

यही बात नमिचरितमें भी है | इस कविकी भी इस विपयमें अच्छी जानकारी 
थी | यद्यपि उसका वार्शित क्षेत्र कालिदासके जितना बड़ा नहीं है; तो भी उसने 
उसमें पर्यटन किया है ओर स्वयं आँखों देखे हुए स्थानोंका वर्णन किया है; 
जिससे मालूम होता है कि कवि काटियाबाड़का या उसके आसपासके ही किसी 
स्थानका रहनेवाला होगा | 

नीचे उन थाड़ेसे स्थानोंके 
नेमिचरितमें आया है-- 

( १ ) रामगिरि (छछोक १)--मेघदूतका रामगिरि अमस्केटक पर्वत है| परन्तु 
नेमि्चारितके कत्तोने यह नाम गिरिनारके लिए दिया है। ऊजयन्तर्गिरि, खताद्वि 
आदि नाम तो गिरिनारके जगह जगह मिलते हैं; पर'यह नाम इस काव्यके अति- 
रिक्त कहीं नहीं देखा गया | संभव है कि कविने मेबदृतके चतुर्थ चरणके 
वशवर्ती होकर जिसमे कि “ रामगिरि नाम पड़ा हुआ है--गिरिनारका नाम 
रामगिरि न होनेपर भी अगत्या मान लिया हो और हमारे देशमे “ राम ” शब्द 
इतना पूज्य है कि उसे किसी भी पूज्य तीथके लिए विशेषणरूपमें देना अनुचित 
भी नहीं कहा जा सकता | 

( २ ) द्वारिका (कोक १६)--गिरिनारसे द्वारिका वायव्य-कोणमें है | इसलिए 
इस कम कहा है कि द्वारिका जानेके लिए आपको उत्तरदी ओर जाकर फिर 
पश्चिमकी जाना पढ़ेगा । 

(३ ) वेत्रवती ( छोक २६ )--यह द्वारिकाके प्राकारक पास है। ६४ वें 
आोककी गोमती ओर यह एक ही मालूम होती है । गोमती अब भी गोमती ही 
कहलाती है; वेत्रवती या तो इसका दूसरा नाम होगा, या उसमें बेत अधिक 
होंगे, इसलिए कविने उसका इस अन्वथक नामसे उल्लेख किया होगा । भेघदूतके 


विपयम खुलासा किया जाता है जिनका वर्णन 
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जिस चरणकी यह समस्यापूर्ति है उसमें यह शब्द पड़ा हुआ है; इसलिए कवि 
ऐसा करनेके लिए. विवश था| मेघदतकी वेत्रवती ' मालवे ' की “ बेतवा नदी है। 

( ४ ) स्वररेखा ( कओोक ३९२ ओर ४५ )--यह नदी गिरिनार पव॑तसे ही 
निकली है। छाटी-सी पहाड़ी नदी है | इसकी रेतमें सोनेका बहुत सूक्ष्म अंश अब 
भी पाया जाता है | इसे लोग ' सुबरणा / कहते हैं। आगे चलकर यह नदी 
शायद किसी दूसंर नामस प्रसिद्ध हुई है। 

(५ ) क्रीडापबंत ( छोक २७ )-- तुलसीश्याम _ नाम पर्वतको लोग 
श्रीकृष्णका क्रीडापवंत कहते हैं | इसपर रूटी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुई है । 

( ६ ) वामनराजाकी नगरी ( श्लोक ३२ )--इसको इस समय वणथली 
कहते हैं, जा कि वामनस्थली का अपश्रंश है। यह जूनागढ़ स्टेटका एक 
कस्बा है, ओर जूनागढ़मे लगभग ५ कोमसकी दूरीपर है । यहूँ। वह स्थान भी बना 
हुआ है, जहाँ विष्णुने तीन पेस्मे प्रथ्वी मापी थी । 

( ७ ) भद्रा ( स्ठोक ५० )-यह नदी इस समय “ भादर  नामसे प्रसिद्ध 
है| यह जसदगके पासके परससे निकली ओर नवीबन्दरस आगे अर समुद्रमें 
मिली है | कविने इसके सेगमस्थलका ही वर्णन किया है । 

( ८ ) पौर ( छछोक ५१ )--यह इस समय पोखन्दरके नामस प्रसिद्ध है | 
भद्रा ( भादर ) को पार करनेके बाद कविन इस नगरके मिल्नको बात कही है | 

(९ ) गन्धमादन ओर वेणुनप्वत ( छोक ५३ और ६१ )- हालार ओर 
बरडो प्रान्तके बीचकी पर्॑तश्रणीकाी “बरडा कहते हैं | संभवतः इसी अ्रेणीके 
किन्हीं दो पर्वतोका नाम गन्धमादन और वेणुन होगा । कविने इन दोनोंका वर्णन 
पोखन्दर्स आगे चलकर किया है। 

मेघदूतके मूल छोक ११५ हैं ओर १० ओोक क्षेपक बतलाये जाते हैं । पर 
इस काव्यमें क्षपक्सह्षित सभी ओोकोके चरणोंकी पूर्ति की गई है ओर इसीलिए 
इसमें १२५ ओछोक हैं | इससे मालूम होता हैं कि कविके समयमे उक्त क्षेपक 
होक प्रचलित थे | 

यह काव्य काब्यमालाम बहुत समय पहले छप चुका है। स्व० १० उदय- 
लालजी काशलीवालने इसका हिन्दी अनुवाद भी किया था, जो प्रकाशित है| 
चुका है । 


ज्योतिःप्रभाकस्याण नाटक 


लगभग पचास वर्ष हुए “ काव्याम्बुधि ” नामका एक संस्कृत मासिक पत्र 
उस समयके मुप्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ पं० पद्मराजने बंगलोर्से निकालना शुरू किया 
था, जो निणयसागर प्रेसकी सुप्रातिद्ध काव्य-मालाके ढठंगका था। इसमें केवल 
जैन काव्योंके प्रकाशित करनेकी व्ययस्था की गई थी। इसका एक अक बिना 
टाइटिलका मर संग्रहम है जिसमें पद्मनन्दिकी ' एकत्व-सप्तति ' के ५१ पद्म 
व्याख्यासहित ओर श्रीत्रह्मसूरिके “ ज्योतिप्रभाकल्याण नाटक ” के दो अंक पूरे 
और तृतीयांकके तीन पेज और हैं। दोनों ग्रन्थोंके डिमाई साइजके चौबीस 
चौबीस पेज दिये गये हैं| मालूम नहीं इसस आगे ओर कितने अंक इस पत्रके 
निकले | याद एक दो अंक ही और निकले हैं तो ये दोनों ग्रन्थ उनमें पूर्ण हो 
गये होंगे | इनमेंसे ' एकल्-सप्तति तो “ पद्मनन्दि-पंचविंशतिका ' के अन्तगंत 
प्रकाशित है। चुकी है ओर इस लिए सुलभ है; परन्तु  ज्यातिःप्रभाकल्याण * 
नाटक दुलंभ है | 

यह सोलहवे तीर्थंकर श्रीशान्तिनाथंके पूर्वभवसम्बन्धी अमिततेज विद्याघर और 
ज्योतिःप्रभाके कथानकको लेकर रचा गया है ओर भगवद्भुणभद्रका उत्तरपुराण 
इसका मूल है | इसके कत्ता बह्मसूरि हैं जो नाव्याचार्य हस्तिमलके वंशज हैं 
ओर उनसे लगभग सौ वर्ष बाद विक्रमंकी पन्द्रहर्वी श्ताब्दिमें हुए हैं ओर जिनके 
त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठातिलक ग्रन्थ प्रतिद्ध हैं। नाटकके अन्तर्म काबेने शायद 
अपना परिचय दिया हो ओर उससे कुछ अधिक प्रकाश उसके सम्बन्धमें पड़ सके। 

शान्तिनाथ भगवानके जन्म कल्याणके पूजा-महोत्सवके दिन खेलनेके लिए इस 
नाटककी रचना हुई थी। नाटककी रचना सुन्दर मालूम होती है। 


प्रदोषे जायते प्रातः कि का मंगलवाचकम्‌ | 
के रूपयन्तु तचेह बह्मसूरिकृातिश्व का | 


तीन महान्‌ ग्रन्थकर्ता 


वीरसेन, जिनसेन ओर गुणभद्र 
दिगम्बर-जेन-सम्प्रदायम एकके बाद एक ये तीन महान्‌ आचार्य ऐसे हुए हैं 
के इनको जोड़ नहीं मिलती | लगातार कई पीढ़ियों तक इन्होंने ज्ञान-ज्यातिको 
अखण्ड रूप, प्रज्वलित रखा और जेन-साहित्य-भण्डारका विशाल ग्रन्थ-र्नेंसि 
समृद्ध किया । 
पंचस्तृपान्चय ओर सेनान्वय 
ये मुल्संघक ' पंच सतृप  नामके अन्वय्म हुए हैं जो आग चलकर सेनान्वय 
या सेन-संघके नामसे विख्यात हुआ । स्वामी वीरसन ओर जिनसनन तो अपने 
वंशकी पंचस्तृपान्यय ही लिखा है' परन्तु गुणभद्रस्वामीन सनान्वय लिखा है ओर 
जहाँ तक हम जानते हैं वीरसेन जिनसनके सिवाय उनके बादके अन्य किसी भी 
आचायने किसी ग्रन्थम पंचस्तृपान्वयका उलिस्व नहीं किया। 
संघोकी उत्पत्ति, उनका नामकरण, ओर उनके गण-गच्छोंका इतिहास अभी 
तक बहुत कुछ अन्धकारस्म हैं| इस विपयम आचाये इन्द्रनन्दिने अपने 
श्रतावतारम जो कुछ लिखा है वह बहुत ही सेक्षिप्त और अस्पष्टमा है और ऐसा 
माल्रम होता है कि स्वयं उनके निकट भी यह स्पष्ट न था; फिर भी उससे ऐसा 
जान पड़ता है कि जेन मुनि पहल बस्तियोत बाहर गुहाओं, स्तपो, अशोक, पुंनाग, 


१ --अजजाएंदिमिस्सणुजवकम्मस्स चेदमणस्स । 


तह गत्तुवेण पंचस्थृहण्णयभाणुगा मृणिणा || ४ --धवला 
यस्तपादीप्तकिग्णभंब्याम्माजानि बोधयन । 
व्यद्योतिष्ट मुर्नीनन: पंचलपान्वयाम्बर ॥ ५ ++ज० घ० 


२--श्रीमूलसंबवाराशों मुनीनामिव सानिषाम । 
महापुरुषरत्नानां स्थान सेनान्वयो>जनि | ९३ --5त्तरपुराण प्र० 


४९.८ ज्ञनसाहित्य ओर इतिहास 





शाल्मलि ( समर ) आदि वृक्षोंके उपवर्नो या उनके मूलमें रहते थ ओर शायद 
उस समय उ्हींके संकतंस उनके संघरों या द््तेका उल्लख किया जाता था । यह 
पंचस्तूपान्वय या पंचस्तृप संघ उसी समयका नाम है| किसी जगह कोई पॉच प्रसिद्ध 
स्‍्तूप होंग और उन्हींके पास इनका निवास रहा होगा । श्रतावतारंक अनुसार जो 
पंचस्तृप-निवासस आये, उन मुनियोंमें किसीकों सेन ओर किसीको भद्र नाम 
दिया गया तथा कुछ लोगोंक मतंस सेन नाम ही दिया गयो | सो यह सनान्‍्त 
और भद्गवान्त नामवाले मुनियोंका समूह ही पीछे सनानवय या सेनसंघ कहलाने 
लगा होगा । 

जम्बूस्वामीर्चारितके कत्तो पं* राजमलने--जो कि मुगल-सप्राट्‌ अकबरके 
समकालीन हैं--लिखा है कि उस समय मथुरामें ५१५ जीण॑स्तूप मौजूद थ और 
उनका उद्धार टोडर नामके एक घनिक साहुने अगणित द्वव्य व्यय करके कराया 
था | इससे मालूम होता है कि प्राचीन कालमें जैन-स्तृपोंकी परिपाटी थी और 
तब वहाँ मुनियोंका निवास रहता होगा । 


गुरु-शिष्य-पर म्परा 
इन आचार्योकी पूवे-परम्पराका पता हमे आये चन्द्रसन तक मिलता है, उनसे 
पूवका नहीं । चन्द्रसेनके शिष्य आये आर्यनन्दि, उनके शिष्य बीरसेन, वीस्सनके 
शिष्य जिनंसन, उनके शिष्य गुणमद्र और गुणभद्गके शिष्य लोकसेन । 
आत्मानुशसनके टीकाकार प्रभाचन्द्रन लिखा है कि अपने बढ़े घ्-भाई विषय- 





१--पंचस्तृप्यनिवासादुपागता येडनगारिणस्तपु । 
कँश्रित्सेनामिख्यान्क श्रिद्धद्राभिधानकरात्‌ || ९३ ॥ 
अन्ये जगुर्गुहाया विनिर्गता नन्दिनो महात्मानः । 
देवाश्वाशोकवनायंचस्तृप्यास्ततः सेनः ॥ ९७ || 
३--वीरसेन ओर जिनसेनके नाममें तो सेन और गुणभद्रके नाममें भद्र है; परन्तु 
वीरसेनके दादागुरु आयंनन्दि थे, श्सलिए अ्रतावतारके अनुसार वे पंचस्तूपोंसे नहीं किन्तु 
गुहासे आये हुए होने चाहिए । 
४--देखो, मा० ज० गन्थमालाद्वारा प्रकाशित जम्बूस्वामीचरितका प्रथम सगे और 
सम्पादककी भूमिका । 


२ 





तीन महान ग्रन्थकत्तों ४९९ 





व्यामुग्धबुद्धि लोकसेनकी बोध देनेके लिए यह ग्रन्थ बनाया गयो। परन्तु 
उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुमार लोकसेन गुणभद्गके अनेक शिष्योमे मुख्य शिष्य 
थे ओर वे विदितसकलशाख््र, मुनीश ओर अविकल्त्रत्त थे। अतएवं टीकाकारका 
उक्त कथन ठीक नहीं मालूम होता कि लोकसेन उनके गुरु भाई थे। 

मण्डलपुरुष नामक विद्रानका बनाया हुआ “ चूड़ामणि-निमरष्ठु . नामका 
द्राविड़ भाषाका एक कोश है। इस कोशर्म उन्होंने अपनेको गुणभद्रका शिष्य 
बतलाया है ओर लिखा है कि उनकी प्ररणासे ही यह काश बनाया गया । परन्तु 
मंडलपुरुषके गुरु एक दूसर ही गुणभद्र थे। 


१--इेहद्धम॑आ्रातु>किसेनस्थ. विषयव्यामुग्धबड्धे: संबोधनन्याजेन सर्वसक्तोपकारक- 
सन्मागमुपदशयितुकामी गुणभद्रदेवी नि्विप्नतः: शाम्परिसमाप्ययादिके फलममिलपन्निष्ठ- 
देवताविशेष नमस्कृवेन्‍्नाह--- 


[4 


बन व्‌ 


२ विदितमकलशासत्रा छोकमनो मुनीशः 
कविरतिकल त्तत्तस्थ शिष्यपु मुख्यः । 
सततमिह्द पुगणे प्रार्प्य साह्षाय्यमुच्चे- 
गुरुविनयमनपीन्मान्यतां स्वस्थ सद्ठि: | २८ --उत्तर-पु० श्र० 
३ स्व० टी० एस«कुप्पूस्वामी शास्त्रीन जीवंधरनग्त्रिकी भूमिकार्मे *खा था कि चूडामणि- 
निवद्के कत्ती मण्डलपुरुष दक्षिण अर्काट जिलके तिमनरुंगुड नामक गाँव रहनेवाले थे 
और ज्यातिष तथा नीतिशासत्रके महान पंडित गुणभद्रके शिष्य थे । उसकी रचना उन्होंने 
कृष्णके राज्यकालमें की थी जो कि उस राष्ट्रकू: अक्वाल्वर्षका ही दूसरा नाम ह जिसके 
राज्य-कालमें गुणभद्रका उत्तरपुराण समाप्त हुआ था । इसीके आधारसे अपने * जिनसेन ओर 
गुणभद्राचार्य ” ( विद्द्वत्नमाला ) शीर्षक »ेखम हमने भी इन मंडलपुरुपकी गुणभद्रका शिष्य 
लिखा था , परन्तु उसके बाद तामिल विद्वानर्भि इसकी बहुत चर्चा हुई और हो रही 
है । उसमें कहा गया है कि चूडाम णिनिपंद्रमें जिस कृष्णा उलेख दे वह विजय- 
नगरका राजा कृष्णदेवार्य हैं जिसका समय ४० स० १५०९ से १५३० तक है। इसके 
सिवाय चूडामणि-नि्द्धक_ भाषा नी बहुत परीछेकी है और उसमें दिवाकर और 
पिंगलन्दि नामके जिन कांशोंका उलेख हैं, वे भी इतने पुराने नहीं हैं । अतएव 
मण्डलपुरुषके गुरु गुणभद्र कोई दूसरे ही गुणमद्र थे, उत्तरपुराणके कर्त्ता नहीं । एक नामके 
अनेक आचाये होनेसे इस तरहकी आन्‍्त धारणायें अक्सर हो जाया करती हैं। 


(९०० जैनसाहित्य ओर इतिहास 





लोकसेनके सिवाय गुणमभद्रस्वामीके और भी अनेक शिष्य थे; परनतु हमें 
उनका पता नहीं । 

वीरसेन स्वामीके जिनसनके सिवाय दशरथ गुरु नामके एक शिष्य ओर ये 
और गुणभद्रने अपनेको इन दोनोंका ही शिष्य बतलाया है । 

वीरसेनके एक और शिष्य विनयसेन नामके भी थे जिनकी प्रेरणासे जिनसेनने 
पाश्वाभ्युदय काव्यकी रचना की थी ओर दरश्शनसारके कर्त्ता देवसेनके कथनानुसार 
जिनके शिष्य कुमार्सनन आगे चलकर काप्ठासंघकी स्थापना की थी। 

जिनसेन स्वामीने जयधवत्य टीका श्रोपाल, पद्मसेन, ओर देवसेन नामके तीन 
विद्वानोंका उल्लेख ओर भी किया है | संभवतः ये भी उनके सधर्मा या गुरुभाई 





१--स अ्रीमान्‌ जिनसनपृज्यमगवत्पादा जगन्मंगलम । 
शस्थगुरुणसीत्तत्य धीमान्सधर्मा. . ... . 
शिष्य: श्रीगुणभद्रसूरिस्नयोरासीजगढद्ठिश्रतः || १४. . .उत्तरपुराण प्र० 
२--श्रीवीर्सेनमूनिपादपयो जम ग: श्रीमानभूद्रिनयसेनमुनिर्गरीयान । 
तब्चोदितन जिनसनमुनीश्वरण काव्य व्यवायि परिवोश्तिमघदृतम्‌ || 
३--सिस्वीससेणसिस्से। जिएसेणा सयलसत्थविण्णाणी | 
सिरिपउमर्णदिपच्छा चउसंघसमुद्धरणधीरों || ३१ ॥ 
तस्स य सिस्सा गुणवं गुणभद। दिव्वणाण-परिपुण्णों | 
पक्खोववासमंडियमहातवी भावलिंगा य ॥ ३२ ॥ 
तेण पुणोवि य मिच्चुं णाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स | 
सिद्धत घासित्ता सय॑ गय॑ सग्गलोयस्स | ३३ ॥ 
आसी कुमार्सणा णंदियंड विणयसेणदिक्खयओ, . . 
सो सवणसंघवज्झी कमारसंणों द समयाभेच्छत्तो | 
चत्तावसमा रुह्ा कष्ट सम परूवाद || ३५ ॥ 
४--सवज्ञप्रतिपादिताथगणमृत्सूत्रानुटीकामिमां 
येष्म्यस्यन्ति बहश्रताः श्रुतगुरुं संपृज्य वीरप्रभुम | 
ते नित्योज्ज्वल्पगमसनपरमाः श्रीदेवसेनाचिताः 
भासन्त रविचनद््रभासिसतपःश्रीपालसलीतेय: || ४४ ॥--जयघवला 
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जप ३ 9 ल्‍ ५ १ 
थे | श्रीपालकोा तो उन्होंने अपनी जयघवला टीकाका संपालक या पोषक कहां हे 
और अपने आदिपुराणमें भी उनकी प्रशंसा की है | 


आदिपुराणकी उत्थानिकाम जिनसेनन लिखा है कि तपोलक्ष्मीके जन्मस्थान, 
भ्रुत ओर प्रशमके निधि, विद्वानेंके अगुए जयसेन गुरु मेरी रक्षा करें । इससे 
मालूम होता है कि ये भी वीस्सेन स्वामीके गुरु-भाई होंगे ओर इसलिए जिनसेनने 
इनका भी गुरुरूपस स्मरण किया है । 
वीरसेन स्वामीने चित्रकूटमें जाकर एलाचार्यके समीप सिद्धान्त-ग्न्थोंका 
अध्ययन किया था आर तब उन्होंने जयघवला टीका लिखी थी। अत एव 
एलाचार्य भी उनके गुरु थ। परन्‍्तु व क्रिसके शिष्य थ ओर किस अन्बयके थे, 
इसका कोई उल्लेख नहीं मिला | कुन्दकुन्दाचायंका भी एक नाम एलाचार्य 
बतलाया जाता है परन्तु उनसे ये भिन्न हैं । 
आय चन्द्रसेन 
आय॑ के 
| । 


वीरसेन जयसेन 


ते मि 
कि यह 
दशरथ गुरू जिनससेन विनयसंन श्रीपाल पद्मसेन देवसेन 
| | 
। कुमारसन ( काश्टासंघी ) 
गुणभद्र 


| 
लोकसेन 


१--टीका श्रीजयचिहितो2रु धवल्ञ सूत्रार्यसंद्रोतिनी । 
स्थेयादारविचन्द्रमुज्ज्वलतपःश्रीपालसपालिता || ४३ |।-ज० घ० 
२--भट्टाकलंक श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणाः । 
विदुषां दृदयारूढा ह्वारायन्तेति निमेला: ॥ ५३ ॥-आ० पु० 
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वीरसन स्वामी 

वीरसेन स्वामी अपने समयके महान आचाये थे । उन्होंन अपनेको सिद्धान्त, 
हन्द, ज्योतिष, व्याकरण ओर प्रमाण शार्त्रीम निपुण कहा है । जिनसेनने उन्हें 
वादिमुख्य, लोकवित्‌, वाग्मी ओर कविके अतिरिक्त श्रतकेवलीतुब्य भी बतलाया 
है ओर कहा है कि उनकी सवाथंगामिनी प्रज्ञाकों देखकर बुद्धिमानोंको 
सर्वश्की सत्ताम कोई शेका नहीं रही थी । सिद्धान्त-समुद्रके जलमें घाई हुई 
अपनी शुद्ध बुद्धिसि व प्रत्यकबुद्धोंके साथ स्पा करते थे | गुणभद्गने उन्हें तमाम 
वादियोंको त्रस्त करनवीला ओर उनके शरीरको ज्ञान और चारित्रकी सामग्रीसे बना 
हुआ कहा है” | जिनसेन ( द्वितीय ) न उन्हें कविचक्रवर्ती कहा है । 

उनके बनाये हुए तीन ग्रन्थोंका उल्लेख मिलता है जिनमेंस दो उपलब्ध हैं--- 
सिद्ध-भूपद्धांतिटीका--उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणभद्रस्वामीने इस 


१--सिद्ध त-छेद-जाइसु-व/यरण-पमाणसर्त्थाण उणण । 

भद्टारएणण थाका लिहिएसा वास्सणेण ॥ ५ ॥--धवला 
२--श्रीवीरसन दृत्याप्त-मद्वारकप्रथुप्रथः । 

स नः पुनातु पूतात्मा बादिवृन्दारकी मुनि: | ५५ ॥ 

लोकविच्तं कवित्व॑ं च स्थितं भद्रके द्रय॑ ॥ 

वाग्मिता वाग्मिना यस्य वाचा वाचस्पतरपि || ५६ |--आ» पु० 
३--य॑ प्राहुः प्रस्फुरद्वोघदीघतिप्रसरोदय । 

भ्रतकेवलिन प्राज्ञा: प्रशाभ्रमणसत्तमम्‌ || २२ ॥ 
४-- यस्य नेसगिर्की प्रज्ञां ट्षट सवाथंगामिनी । 

जाता; सवशसद्धव निरारेका मनीपिण: ॥ २१ ॥ 
५--प्रसिद्धसिद्धसिद्धान्तवा षिवार्षे तशुद्ध घी: | 

साद प्रत्येकबुद्धेयः स्पधते घीड़बाद्देभि; || २३ |--ज० घ० 
६--तत्र वित्रासिताशेष प्रवादिमदवारणः | 

वीरसेनग्रणीवीरसेनमद्दारकों बभो || ३ 
७--ज्ञानचारित्रेसामग्रामग्रहीदिव विग्रहम । 

विराजते विधातुं यो विनेयानामनुग्रहम्‌ || ४--उत्तरपुराण प्र० 
८--जितात्मपरलेाकस्य कवीनां चक्रवातिन: । 

बवीरसेनगुरोः कीतिर्कलंकावभासते ॥ ३९--हरिवंश 
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टीकाका उल्लेख किया है ओर कहा है कि सिद्धभूपद्धति ग्रन्थ पद पदपर विषम 
या कठिन था । परन्तु इस टॉकासे वह भिक्षुओंके लिए अत्यन्त सुगम हो गया । 

इस नामपरस ऐसा अनुमान होता है कि यह क्षेत्रगणितसम्बन्धी ग्रन्थ होगा 
और वॉरिमनस्वामी बढ़े भारी गणितज्ञ तो थ ही जैसा कि उनकी धवला टीकासे 
मालूम हाता है | इस लिए उनके द्वारा ऐसी टॉकाका लिखा जाना सर्वथा सम्मव 
है। परन्तु अभी तक यह ग्रन्थ कहीं प्राप्त नहीं हुआ है ओर न अन्यत्र कहीं 
इसका उल्ेग्व ही मिला है| यह भी न मालूम हो सका कि मूल ग्रन्थ किसका है 
जिसको कि यह टीका है । 

२ घबरा टीका- पूर्वोकि अन्तर्गत ' महाकमंप्रकृति ' नामका एक पाहुड़ 
था जिममें कृति, वेदना आदि चोवीस अविकार थे। पुष्पदन्त और भूतबलि मुनिन 
आचार्य धरसेनके निकट इनका अध्ययन करके आदिक छह अधिकार्रों या खंडॉपर 
सूत्रर्पभ रचना की जिन्हें पटखण्डागम कहते हैं । उनके नाम हैं जीवस्थान, 
क्षुद्रकबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदना, वर्गंणा ओर महाबन्ध | घवला टीका इनमेंसे 
आदिक पाँच खण्डोंकी व्याख्या है | छठे महाबन्ध खण्डक विषय वीरसेनस्वामीन 
लिखा है कि स्वयं भूतबलिन महाबन्वकं विस्तारके साथ लिखा है अतएवं उसक 
पुनसाक्ते करनकी जरूरत नहीं माठ्म होवी। और फिर पूर्वक चोवीस अधिकारोंमेंस 
शेप्के अठारह अधिकारोंकी संक्षिप्त व्याख्या कर दी है जिनपर भृतबलिके सूत्र 
नहीं हैं | इस भागका उन्होंने चूलिका कहा है ओर इस ही छठा खण्ड मानकर 
घवलाको भी पट्खण्डागम कहा जाता है। यह पूरा ग्रन्थ ७२ हजार शोक 
प्रमाण है ओर संस्कृत-प्राकृतभाषा मिश्र है । 

जयधवला टीका-यह आचाय गुणघरके कपाय-प्राभत सिद्धान्तकी 
टीका है ओर सब मिलाकर ६० हजार छोक प्रमाण है। इसके प्रास्म्मकी बीस 


१--सिद्ध भूपद्धातियस्य टाकां संबीक्ष्य भिक्षुभिः | 
टीक्यत हेलयास्येपां विषमाषि पदे पदे || ६--उत्तरपुराण प्र० 
२ यह महाबन्ध भूतवलिक्रत है और महापवलके नामसे प्रसिद्ध है । इसका परिमाण 
३०-४० इजार बतलाया जाता है। अभी तक यह प्रकाशर्म नहीं आया है। मूडबिद्धीमें 
इसकी जो प्रांत है उसके प्रारंभमें लगभग साढ़े तीन हजार इलोकप्रमाण “ सत्कमंपजिका 
है जो पवलान्तगत वीरमेनक्त शेषके अठारह अधिकार मेंसे निबन्‍न्धनादि चार अधिकारोंके 


विषमपदों की व्याख्यारूप है | इसके कत्तोका अभीतक पता नहीं लग सका | 
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हजार ओोक प्रमाण टीका तो वीरसेन स्वामीकी है ओर शेष चालीस हजार 
जिनसेन स्वामीकी | बीस हजार टीका लिख चुकनपर गुरुका स्वरगंवास हो गया 
ओर तब शिप्यने उसे पूरा किया । 

जयधवला टीकाकाी जिनसेनस्वामीन “ वीरसेनीया टीका / भी लिखा है जो 
कि उनके गुरुके कतृत्वकों प्रकट करती है | उसका एक तिहाई भाग तो गुरुकृत 
है ही, शेष भाग भी उन्हींके आदेश ओर सूचनाओंके अनुसार लिखा गया है । 

 यक्त दोनों टीका-ग्रन्थ राष्ट्रकूटनरेश अमाघवर्ष ( प्रथम )के समयमें रचे गये 

थ और अमोघवपका एक नाम “ घवल अतिशय घवल “ भी था, इसलिए 
अनुमान होता है कि इनका नामकरण उन्हींके नामको चिरस्थायी करनेके लिए, 
किया गया होगा। 

घवला और जयघवला टीकाओंके विषयम इससे अधिक लिखनकी आवश्यकता 
नहीं मालूम होती, क्येंकि धवलाका प्रकाशन हो रहा है, चार खंड प्रकाशित 
भी हो चुके हैं ओर जयधवल्थके प्रकाशनका कार्य शुरू हो गया है। लगभग 
हजार वर्ष तक मूडबिद्रीके भेडारम केद रहनेके बाद अब ये टॉकार्थ सबसाधारणके 
नेन्रपथम आ रही हैं | 

इन तीन प्रम्थोंके सिवाय वीरसेन स्वामीकी ओर किसी रचनाका पता नहीं । 
संभव यही है कि न होगी। क्योंकि पिछली दो टीकार्य ही ९२ हजार शोक 
परिमित हैं ओर एक मनुप्यक द्वारा इतनी रचनाका होना भी कम नहीं है | 

जिनसेन खामी 

ये भी अपने गुरुके ही समान्‌ महान्‌ विद्वान ओर उनके सच्च उत्तराधिकारी 
सिद्ध हुए | गुणभद्र मदन्तने ठीक ही कह्दा है कि जिस तरह हिमालयसे गंगाका, 
स्वेज्ञके मुँहसे दिव्य ध्वनिका और उदयाचलसे भास्करका उदय होता है उसी 
तरह वीरसेनसे जिनसेनका उदय हुआ। ' 

जयधवलाकी प्रशस्तिम स्वयं जिनसेन स्वामीने अपना परिचय बड़ी ही सुन्दर 
आलंकारिक शैलीसे दिया है-- 


१--अभवदिव हिमद्रेदेवसिन्धुप्रवाहो, ध्वनिरिव सकलशासरवशास्रेकमूर्ति: 


उदयागेरितटाद्वा भास्करों भासमानो, मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनादमुष्मात्‌ ॥ 
“-उ0 पु० प्र० 
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जिनके दोनों कान अविद्ध होनेपर भी ज्ञान-शलाकासे बेधे गये थे, 
( इससे ऐसा मालूम होता है कि कर्णवेध-संस्कार होनेके पहले ही इन्होंने दीक्षा 
ले ली थीा।) निकट-मव्य होनके कारण मुक्तिरुपी लक्ष्मीने उत्सुक होकर 
मानों स्वयं ही वरण करनेके लिए. जिनके लिए. श्रत-मालाकी योजना की थी , 
जिनके द्वार बचपनसे अखंडित ब्रह्मचथ व्रतका आचरण किये जानेके कारण 
स्वयंवर-विधानमें सरस्वती चित्रलिखित-सी मूढ़ हे रही, जो न ते बहुत 
सुन्दर थ ओर न बहुत चतुर, फिर भी अनन्यशरण होकर सरस्वती देवीने 
जिनकी उपचर्या या सेवा को। _ बुद्धि, शान्ति और विनय इन स्वाभाविक 
गुणोंस जिन्होंने आचायोंकी आयधघना की और गुणोंमे कोन आराधित नहीं 
होता ! जा शरीरसे कृश (दुबले ) हेनेपर भी तपंस कृश नहीं हुए ये। 
शारीरिक कृशत्व सच्चा कृशत्व नहीं है । जो गुणोंसे कृश होता है वास्तव वही 
कृश है | जिन्होंने न तो कापडिका ( सांख्यशास्त्र और पक्षम पेरनेका घढ़ा ) को 
ग्रहण किया ओर न अधिक चिन्तन किया, फिर भी” जा अध्यात्म विद्यासागरके 
१-तस्य शिष्या>भवच्छीमान जिनसनः समिद्धपी: । 
अविद्धावषि यत्कर्णों विद्धों ज्ञाशशलाकया || २७ || 
२--यस्मिन्नासन्रभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मा: समुत्मुका । 
स्वयं वरीतिकामव श्रोतिं मालामयूयुजत्‌ || २८ ॥ 
३- यनानुचरिता बाब्याद्रह्मत्रतमखण्डितम्‌ । 
स्वयंवरविधानेन चित्रमृढा सरस्वती || २५ | 
४--थो नातिसुन्दाकाय न चातिचतुरों मुनि; । 
तथाप्यनन्यशरणा ये सरस्वत्युपानरत्‌ || ३२० ॥ 
५-- थी; शमे विनयश्रति यस्य नैसर्गिकाः गुणाः । 
सूरीनाराधयन्ति सम गुणैराराध्यते न कः ॥ ३१ ॥ 
६-यः कृशापि शरीरेण न कृशो-भूत्तपोगुणेः । 
न कृशत्व दि शारीर गुणेरेब कृशः कृशः || ३२ ॥ 
७--यो नागद्दीत्कापलिकान्नाप्यचिन्तयदंजसा | 
तथाप्यध्यात्मविद्याब्धे: परंपारमशिभ्रियत्‌ || ३३ ॥ 
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परली पार पहुँच गये । जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी आराधनामें ही व्यतीत 
हुआ ओर इसलिए, तत्वदर्शियोंने जिन्हें ज्ञानमय पिंड या ज्ञानशरीरी कहो । 

जिनसेन सिद्धान्तोंके ज्ञाता तो थे ही, कवि भी उच्च कोटेके थे। जय- 
धवलार्टकाके ब्लेष भागके सिवाय उनके दो ग्रन्थ ओर भी उपलब्ध हैं, एक 
पर्श्वभ्युदय काव्य और दूसरा आदिपुराण | 

१ पाह्वाभ्युदूय--यह ३६४ मन्दाक्रान्ता वत्तोंका एक खण्ड काव्य है 
आर संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका अद्वितीय है। इसमें महाकवि कालिदासका 
स॒प्रसिद्ध काव्य मेघदूत सबका सब वेष्टित है | मेघदूतमें जितने भी पद्म हैं ओर 
उनके जितने भी चरण हैं वे सब एक एक या दा दो करके इसके प्रत्येक पद्म 
प्राविष्ट कर लिये गये हैं, अर्थात्‌ मेघदृतके प्रत्येक चरणकी समसस्‍्यापूर्तिके रूपमें 
यह कोतुकावह काव्य निर्मित हुआ है | मेघदृतके अन्तिम चरणोंको लेकर तो 
अनेक काव्य लिखे गये हैं, परन्तु सांर मे्रदृतको वेष्टित कर लेनवाला यह एक 
ही काव्य है ओर इसकी महत्ता उस समय ओर भी बढ़ जाती है जब हम देखते 
हैं कि पार्वनाथचरितकी कथामें और मेघदृतके विरही यक्षकी कथामें कोई 
समानता नहीं है | इन सब कठिनाइयोंके होते हुए, भी यह काव्य बहुत ही सुन्दर 
ओर सरस बन पड़ा है । 

इस काव्यकी रचना जिनसेनस्वामीने अपने सधर्मो विनयसेनकी प्ररणासे की 
थी और यह इनकी सबसे पहली रचना मादूम होती हे । 

योगिराट्‌ पण्डिताचार्य नामक किसी विद्वानने इस काव्यकी एक संल्‍्कृत टीका 
लिखी है जो विक्रमकी पन्द्रहर्वी सदीके बादकी है । उन्होंने लिखा है कि कवि 


१--ज्ञानाराधनया यस्य गतः काला निरन्तरम्‌ | 
ततो शानमयं पिण्ड यमाहुस्तत्त्वदार्शनः॥ ३४ ॥ 

२ मैंने अपने “ जिनसेन और गुणभद्राचाये ” शीर्षक विस्तृत लेखमें जो सन्‌ १९१२ में 
प्रकाशित हुआ था, पार्वाम्युदयके बहुतसे पद्च अनुवादसहित दिये हैं और इस काब्यकी 
विशेषताओंपर भी विस्तारके साथ लिखा है । 

३ पाश्वीभ्युदय-टीकार्मे जगह जगह “ रत्नमाला ” नामक कोशके प्रमाण दिये हैं और 
इस रत्नमालाका कर्त्ता “ इरुग्दण्डनाथ ? विजयनगरनरेश हरिहरराजके समय श० सं० १३२१ 
( वि० सं० १४५६ ) के लगभग हुआ है | अतएव पंडिताचाय उससे पीछेके हैं । 
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कालिदास बंकापुरनरेश अमेाघवर्षकी सभाम आये और उन्होंने बड़े घमण्डके साथ 
अपना मेघदृत काव्य पढ़कर सुनाया | उस सभामम जिनसेनस्वामी मौजूद थे। उन्हें 
कोई भी रचना हो, एक बार पढ़नेसे, कण्ठस्थ हो जाती थी, अतएव मेघदूत भी 
उन्हें याद हो गया | उनके गुरुभाई विनयसेन भी वहीं थे। उन्होंने प्रेरणा की 
कि इस कविका अहंकार नष्ट करना चाहिए ओर तब जिनसेनने कहा कि पुरानी 
स्चनामेभ चुराया होनेके कारण ही यह काव्य इतना सुन्दर लगता है ! इसपर 
कालिदासने क्रोघित होकर कहा | यदि एसी काई पुरानी कृति है तो उसे 
पढ़कर सुनाओ | जिनसेनने कहा कि पुरानी कृति तो यहाँसे बहुत दूर एक नगरमें 
है, अतएव वह वहाँसे कोई आठ दिनमें लाइ जा सकेगी। आखिर जिनसेनने 
सात दिनके भातर ही पाश्वाग्युदयकी रचना कर डाढी और फिर उस आठवें दिन 
राजसभाम जाकर सुना दिया पर अन्तभ यह भी कह दिया कि वास्तवम मेघदूत 
स्वतंत्र हो है, भेने तो यह काव्य कालिदासके गवंकं चूर करनेके लिए उनके 
मेघदूतकी ही पूर्ति करके लिखा है । इत्यादि । 

परन्तु यह कथा सवेथा कविपत ओर अविश्वसनीय है। क्यें।कि एक तो मेघदूतके 
कत्ता कालिदास जिनसेनसे बहुत हो पहलेके हैं' और दूसरे अमोघवर्षकी राजधानी 
जो बंकापुर बतलाई गई है सो पिल्कुल गलत है। अमाघवर्षकी राजधानी मान्यखंट 
थी ओर बंकापुर अमाघ्रव्षके उत्तराधिकारी अकालवपेक सामन्‍्त लोकादित्यकी | 
लेकादित्यके पिताका नाम बंकेयरस था और उसने अपन नामसे ही राजधानीका 
ब्रंकापुर नाम रक्खा था | अतएवं अमामवर्षक समय तो शायद बंकापुर नामका 
ही अस्तित्व न होगा और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह झुट कहकर किटीको 
छकाना जिनसेन स्वामी जैसे महान्‌ आचार्यके पदके लिए शोभास्पद नहीं, उल्टा 
निन्दाजनक है | धर्मप्रभावना ऐसे निन्‍्ध्र का्येसि हैं। भी नहीं सकती | 

२ आदिपुराण--जिनसेन स्वार्मन सोरे त्रेसटशल्का पृरुषोंका चम्न्रि 
लिखनेकी इच्छासे महापुराणका प्रारंभ किया था परन्तु बीचमें ही शरीगन्त हो 
जानेस उनकी वह इच्छा पूरी न हों सकी और महापुराण अधूरा रह गया, जिसे 


१ जेनकवि रविकीर्तिने एद्रोलिके मन्दिरकी अ्रशल्लिर्मे श० से० ५५६ ( वि० सं० ६९१ ) 
में कालिदास और भारविका उलेख किया है--- 
४ स जयति कविरविकीर्ति: कविताभध्रितकालिदास-भारविकीर्ति: | ”? 
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पीछे उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने पूण किया। महापुराणके दो भाग है--एक 
आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। आदिपुराणम प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ 
या ऋषभंदवका चरित है ओर उत्तरपुराणमें शेष २३ तीर्थंकरों ओर अन्य 
शलाका पुरुषोंका | आदिपुराणमें १९ हजार इलोक और ४७ पर्व या अध्याय हैं। 
इनमें8 ४२ पर्व पूरे और ४३ वें पर्वके ३ इ्लेक जिनसेनके ओर शेष चार 
पवके १६२० इल्णेक उनके शिष्यके हैं । इस तरह आदिपुराणके १०३८० 
स्लेकोके कत्ता जिनसेन स्वामी हें । 

आदिपुराण केवल पुराण ही नहीं है, ऊँचे दर्जंका महाकाव्य भी है । गुणभद्र 
स्वामीन उसकी प्रशंसाम कहा है कि यह सोर छन्दें ओर अलंकारोंको लक्ष्यमें 
रखकर लिखा गया है, इसकी रचना सूक्ष्म अथ ओर गृढ़ पदोंवाली है, इसमें बड़े 
बढ़े विस्तृत वर्णन हैं, जिनके पढ़नसे तमाम-शास्त्रोंका साक्षात्‌ हो जाता है, इसके 
सामने दूसरे काव्य नहीं ठहर सकते, यह श्रव्य है, व्युथन्नबुद्धिवालेंके द्वारा ग्रहण 
करने योग्य है, और अतिशय ललित है । 

आदिपुराण सुभाषितोंका भी भंडार है | जिस तरह बहमृल्य रनोंका उत्पत्ति- 
स्थान समुद्र हे, उसी तरह यूक्त-स्त्नोंका भण्डार यह पुराण है । जो अन्यत्र दुलभ 
हैं, ऐसे सुभाषित इसमें सुलभ हैं और स्थान स्थानसे इच्छानुसार संग्रह किये जा 
सकते हैं | 


१-- सकलच्छन्दोलड्डुतिलश्यं सूक्ष्मथगूढपदरचनम्‌ 
व्यावणनोरु सार साक्षात्कृतसवशास्रसद्भावम्‌ | 
अपहस्तितान्यकायव्यं श्रव्यं व्युतपन्नमतिभिणदेयम्‌ 
जिनसेनभगवतोक्ते मिथ्याकविदर्पदलनम|तिलालितम ||. . . 
२--यथा महाध्यस्तानां प्रसूतिमकरालयातू | 
तथैव सूक्तरत्नानां प्रभवोउस्मात्पुरणतः | १६ ॥ 
सुदुलम यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ | 
सुल्म स्वेस्संग्राह्म॑ तदिहास्ति पदे पदे || १७ || --ड» पु० प्र० 
विद्द्वत्नमालामें मेंने आदिपुराणके भी अनेक पथ बानगीके तोर पर सानुवाद उद्भुत किये 
हैं देवा, पृड ६७-७० 
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वरद्धमानपुराण (! )--जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणमें लिखा है-- 
यामिताभ्युदये पाश्व॑जिनेन््रगुणसंस्तुतिः । 
स्वामिनों जिनसेनस्य कीर्ति: संकीतयत्यसी || ४० | 
वद्ध॑मानपुराणोद्रदादित्योक्तिगभस्तयः । 
प्रत्कुरन्ति गिरीशान्तः स्फुटस्फटिकमित्तिषु || ४१ ॥ 
पहले हमने इन दोनों इ्लोकोंको जिनसेन स्वामीकी प्रशंसा करनेवाला समझा 
था ओर कल्पना की थी कि उनका बनाया हुआ कोई वद्धमानपुराण भी होगा | 
परन्तु अब अधिक विचार करनेसे इस निश्चयपर आना पड़ा है कि जिनसेनकी 
स्तुति इसके पहलेके ४० वें छोकमें ही समाप्त हो गई है ओर इस ४१ वें 
कम किन्हीं अन्य ही आचायके वद्धमानपुराणकी प्रशसा है जिनका नाम नहीं 
दिया गया है | इसके पहले ३० वें छोकम भी बिना नाम दिये व वरांगचरितकी 
प्रशंसा कर चुके हैं । उक्त वद्धमानपुराण उस समय शायद इतना प्रसिद्ध था 
कि उसके कर्ताका नाम दनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । 
एक तो जा चोवीर्सों तीथकरोंका चरित्र लिखने बरेठा है, वह अलगमे वर्द्धमान- 
पुराण पहले लिग्ब देगा, यह कुछ अद्भुत-सा लगताहै , और दूसरे यदि जिनसेनका 
काई वद्धमानपुराण हाता तो गुणभद्र स्वामी उसका उल्लेख अवश्य करते, कमसे 
कम अपने महावीरपुराण ( उत्तरपुराणान्तगंत ) में तो उसकी चचा करना 
उनके लिए आवश्यक ही हा जाता । इसके सिवाय अन्य भी किसी कविने कहीं 
इस वर्द्धमानपुराणका उल्लेख नहीं किया है। गरज यह कि ठ्वि० जिनसनद्वारा 
प्रशेंसित वद्धमानपुराण किसी अन्य ही आचारयकी स्चना है । 


गृणभद्राचाय 

जिनसेन आर दशरथ गुरुके शिष्य गुणभद्र स्वामी भी बहुत बड़े ग्रन्थकत्तो हुए। 
जैसा कि पहल कहा जा चुका है इन्होंने आदिपुराणके अन्तक १६२० इले|क रचकर 
उस पूरा किया ओर फिर उसके बाद उत्तरपुराणकों रचना की जिसका परिमाण 
आठ हजार झलक है | जिस ढंगसे महापुराण प्रारंभ किया गया था और जितना 
वर्गंगनेव सर्वोगेवरांगचरिताथवाक्‌ | 

कस्य नोलथादयेद्वादमनुराग स्वगोचस्म ॥ ३५ 

इस वरांगचरितके कत्ती जटा-मिहननिि हैं । 


ई 
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विस्तार उसके प्रथम अंश आदिपुराणका है, यदि वही ढंग आगे भी कायम 
रक्‍्खा जाता तो यह ग्रन्थ महाभारत जैसा विशाल होता, और भगवाजनसेनकी 
इच्छा भी शायद यही थी; परन्‍्तु गुणभद्रने अतिशय विस्तार्के भयस और 
हीनकालके अनुरोधसे थोढ़ेभ॑ ही समाप्त करना उचित समझा ओर इस तरह कबल 
आठ हजार इलोकोंमें ही शेष तेइस तीर्थकरों ओर अन्य महापुरुषोंका चरित लिख 
डाला और इस तरह उन्होंने गुरुके प्रति अपने कतव्यका पालन किया । 
गुणभद्र बढ़े हो गुरुभक्त थ। काव्य-प्रातिमा भी उनको बढ़ी चढ़ी थी। गुरुकी 
अधूरी रचनामे हाथ लगाते समय उन्होंने जा थोड़ेसे पद्म लिखे हैं, वे इस गुरुभाक्ति 
ओर काव्य-प्रतिभाकी बहुत ही स्पष्ट रूपसे प्रकट करते हैं | वे कहते हैं-- 
गज्नेके समान इस ग्रन्थका पूर्वार्ध ही रसावह है, उत्तराध॑में तो ज्यों त्यों। करके 
ही रसकी प्राप्ति होगी। गन्नका प्रारम्भका ( नीचेका ) भाग ही स्वादिष्ट होता है, 
ऊपरका नहीं । यदि मे३ वचन सरस या सुस्वादु हों, तो यह गुरुका ही माहात्म्य 
समझना चाहिए। यह वृक्षोका स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं | वचन 
हृदयसे निकलते हैं ओर हृदयमें भरे गुरु विराजमान हैं। तब वहाँसे वे उनका 
संस्कार करेंगे ही । इसमें मुझे परिश्रम न करना पड़ेगा, गुरुकृपासे मेरी रचना 
संस्कारकी हुई ही होगी। भगवजिनसेनके अनुयायी तो पुराण ( पुराने ) 
मार्गके आभ्रयस संसार-समुद्रसे पार होना चाहंत हैं, फिर मेरे लिए पुराण-सागरके 
'पार पहुँचना क्या कठिन है ! 
१--अतिविस्तरभी रुत्वादवशिष्ट संग्रहीतममलधिया । 
गुणभद्रयूरिणेद प्रहीणकालानुरोधन ॥ १९ ॥ 
२-- इक्षोरिवास्य पू्वाद्धमेवाभावि रसावहम्‌ | 
यथातथास्तु निष्पत्तिरिते प्रारभ्यत मया || १४ ॥ 
३--गुरूणामेवमाहात्यं यदपि स्वादु मद्रचः । 
तरूणां हि स्वभावो5सो यत्फल स्वादु जायते || १७ ॥ 
४--निर्यान्ति हृदयाद्वाचों हृदि में गुरुवः स्थिताः । 
ते तन्न संस्कारिष्यन्ते तन्न मे5त्र परिश्रम: | १८ ॥ 
५---पुराणं मार्गमासाद्य जिनसेनानुगा ध्रुवम्‌। 
भवाब्धेः पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते || १९ ॥ 
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उत्तरपुराण यद्यपि संक्षिप्त है, उसमें कथा-भागकी अधिकता है; फिर भी उसमें 
कीवित्वकी कमी नहीं है ओर वह सब तरहसे जिनसनके शिष्यके अनुरूप है। 


२ अःत्मानुशासन-यह २७२ पतद्मोका छोटा-सा ग्रन्थ अपने नामके 
अनुरूप आत्मापर शासन प्राप्त करनेके लिए बहुत ही उत्तम साधन है | इसकी 
रचनाशैली भतृहृरिके वेराग्य-शतकके दंगकी ओर बहुत ही प्रभावशालिनी है' । 
इसका प्रचार भी खूब है | 


२ जिनदक्तचरित्र--यह ग्रन्थ अभीातक हमें देखनेकी नहीं मिला | इसका 
हिन्दी अनुवाद पं० श्रीलालजी काव्यती्थने जेनतिद्धान्तप्रकाशिनी संस्थाद्वारा 
प्रकाशित किया है परन्तु न तो उक्त अनुवादम कछोकोके नम्बर दिये गये हैं और 
न कोई प्रशस्ति आदि ही दी है जिससे मूल्ग्रन्थके सम्बन्धम कुछ विचार किया जा 
सके | अनुवाद भी भावाथंरूप है। यह नवसर्गात्मक खण्डकाव्य है और सायका 
सारा अनुष्टुप्‌ छोकामें है। भावारथंस जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, 
रचना प्रीढ और सुन्दर है । 


गुरुशिष्यका लम्बा जीवन 


: बीरसन-जिनसेनन इतनी लम्बी उम्र पाई थी कि उन्हें शतजीवी कहा 
जा सकता है । 

द्वितीय जिनसनने अपना हरिवंशपुराण श० से० ७०५ में समाप्त किया था 
ओर उसकी उत्थानिकराम उन्हांन वीस्सेनकी कविचक्रवर्ती और उनके शिष्य 
जिनसेनको पाश्व म्युदयकी कार्तिशालिनी रचनाका कर्त्ता कहाँ है। हरिवंशके बारह 
हजार ऋकोंके बनानमें यदि पाँच ही वर्ष लगे हे। और यदि उसकी उत्थानिका 
ग्रन्थ प्रास्म्म करते समय ही रिप्वी गई हा, तो मानना होगा कि श० से० ७०० 
से पहले ही पाश्वाभ्युदयकी रचना हे चुकी थी और यदि उस समय कविकी 
अवस्था २५ वर्षकी ही मान ली जाय, ता वीरसेनके शिष्य जिनसेनका जन्म 
शं० सं० ६७५ के लगभग हुआ होगा और यदि शिष्यसे गुरुकी उम्र पन्द्रह वर्ष 





१ देखो विद्वद्रत्ममाला पृ० ७४-७७ 
२ देखो ऊपर पृ० ५०९ में उद्धत “यामिता ” आदि इलोक। 
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ही अधिक मान ली जाय तो वीरसेन स्वामीका जन्म-काल श० सं० ६६० के 
लगभग समझना चाहिए। 

उन्होंने अपनी' घबला टीका श० सं० ७३८ में समाप्त की है। यदि उसके 
बाद तत्काल ही जयघवला टीका प्रारम्भ कर दी हो, जो कि दुभोग्यसे पूरी न 
हो सकी, तो उसके २० हजार छऋोकॉकी रचनामे निदान सात आठ वर्ष जरूर 
लग गये होंगे ओर इस हिसावस उनका स्वर्गवास श० सं० ७४५ के लगभग 
८५ वर्षकी उम्रम हुआ होगा | 

अब जिनसेन स्वामीका लीजिए | ऊपर उनका जन्म श० ६७५ के लगभग 
अनुमान किया गया है ओर जयघवला टीका उन्होंने श० सं० ७५९ में समाप्त 
की है | अर्थात्‌ उस समय उनकी उम्र ८४ वर्षकी होगी। जयघवलाके बाद 
ही उन्होंने अपना आदिपुराण झुरू किया होगा जिसे कि वे पूरा न कर सके | 
उसके लगभग दस हजार छोकीकी सचनाभ उनक। बृद्धावस्थाको देखते हुए 
५-६ वपषसे कम न लगे होंगे ओर इस तरह श० सें० ७६५ के लगभग ९० 
वर्षकी उम्रमें उनका स्वर्गवास हुआ होगा | 

इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों महान्‌ ग्रन्थकरता खूब दीर्घजीवी हुए । 

भदन्त गुणभद्गर्की उम्र यदि गुरुके स्वरंवासके समय २५ वर्षकी मान 


१ अठतीसम्हि सतसए विक्कमरायकिए सु-सगणाम | 
वासे सुतरसीए भाणुविलियों घवलपकस्े || ६ ॥ आदि 
२--एकान्रपश्सिमधिकसप्तशताब्देपु शकनरेन्द्रस्थ । 
समतीतेषु समाप्ता जयधवल्ण प्राम्रतव्याख्या || 

३---आदिपुराणको उत्थानिकाममें जिनसेनने अपने गुरुकी ।शद्धान्त-यन्थाके उपनिबन्धोंका 
या टीकाओंका कर्ता लिखा हे--- सिद्धान्तोपनिबन्धानां विधानुमंदरोंश्विरन्‌ । मन्मनः सरसि 
स्पेयान्मृदुपादकुरोेशयम्‌ ॥ ५७ ” इससे धवल्ा ओर जयधवला दानों टीकाओंका मतलब 
निकलता है । अर्थात्‌ आदिपुराणके प्रारंभ करते समय जयधवला ( २० हजार होक ) 
बन चुकी थी ओर गुरुकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी लिए उनके चरण-कमलेंकों अपने 
मनर्भे स्थिर रखनेकी भी इच्छा प्रकट की गई है । बहुवचनान्त '“ उपनिबन्धानां ? पद हंनेसे 
एक ओर सिद्धान्त ग्रथकी टीकाकी भी इससे ध्वनि निकलती हे | शायद वह “ सिद्धभूपद्धति- 
टीका ? ही हो । 
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क्ष 


ली जाय तो वे श० सं० ७४० के लगभग जनो होंगे परन्तु उन्होंने 
उत्तर-पुराणकी समाप्ति कब की और वे कब तक जीते रहे इसका पता 
नहीं लगता | 
उत्तरपुराण कब समाप्त हुआ 

उत्तरपुराणका प्रशाध्तके अनुसार हमने अपन पहले लेख उसको समाप्तिका 
समय श० से० ८२० माता था और अन्य विद्वान भी यही मानत आ रहे हैं; 
परन्तु इस ८खक लिखते समय यह बात बुरी तरह खटकों कि इतन महान 
आचायका ग्रन्थ जिसके एक्स एक बढ़कर गुरुभाई आर शिष्य मौजूद थ, 
लगभग ५० वर्ष तक अधूरा केंस पड़ा रहा होगा । तब प्रद्यस्तिका बारीकीसे 
अध्ययन करना पड़ा आर उससे माह्म हुआ कि उपलब्ध प्रशस्तिक दा हिस्से हैं । 
पहला हिस्सा एक्स लेकर सत्ताइसर्वे प्र तक है ओर दूसरा अद्वाईसबेसे 
ब्यालीसव पद्म तक | पहडके कर्ता हैं गुणभद्रस्वामी ओर दूसर हिस्सेके कर्त्ता 
उनके शिष्य लाकसन मुनि | प्रति-टखकाको कृपास दानों हिसस मिलजुलकर एक 
हा गय हैं | 

गुणभद्रस्वामीन अपनी प्रशस्तिके प्रारंभक १९ पद्माम अपन संघकी और 
गुरुओंकी मॉहिमाका परिचय दिया है और फिर बीसवे पद्म+ लिखा है कि अति- 
बविस्तारके मबस और अतिशय हीनकाल्के अनुशधस अवशि2 महापुगणका मैंने 
संक्षेप संग्रह किया। पिर पाँच छह ब्लाकाम ग्रन्थका महातय वर्णन करके अन्तके 
२७ वे पद्म कहा है कि भव्यजनोंकं। इसे सुनना चाहिए, व्याख्यान करना 


कि [क] 


चाहिए, चिन्तवन करना चाहिए, पृजना चाहिए और भनक्तजनोंकों इसकी 


१ शकनपकालाम्यन्तरविशत्यापिकाश्शत भताब्दान्त 
मजझूलमहाथकारिंगि पिज्ञलनागन समस्तजनसुखद || ३० ॥ 
श्रीपश्नम्यां ब॒ुधाद्रायुजि दिवसकरे मन्त्रिवार बुधाशे 
पूर्वायां सिंहलमे धनुषि घरणिज वृश्चिकाक तुत्मयाम । 
सर्वे श॒क्रे कुीर गयि च सुरगुरा निष्ठित भव्यवर्थ: 
प्राप्तय्य सबेसारं जगति विजयत पृष्यमेतत्पुराणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
२ ये परयसंख्यायें पं» ललारामजीशास्त्रीद्वाग प्रकाशत उत्तरपुराणकी प्रशालिके 
अनुनार दी गई हैं । 
३२३ 
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प्रातालिपियों लिखना लिखाना चाहिए | बस, यहीं गुणभद्रस्वामीका वक्तव्य समाप्त 
हा जाता है ओर वास्तवम इसके बाद कुछ कहनेके लिए रह भी नहीं जाता । 
इसके बाद २८ वें पद्मस लाकसनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती हे जिसमें 
कहा है कि उन गुणभद्र॒स्वामीके शिप्यो्म मुख्य लोकसन हुआ जिसने इस 
पुराणमें निरन्तर गुरु-विनयरूप सहायता देकर सजनोंद्रारा बहुत मान्यता 
प्रात्त की थी। फिर २९-३०-३१ नम्बस्के पद्मोमे राष्ट्कू. अकालवपषेकी 
वीसाकी प्रशंसा की है जो डस समय अखिल प्रथ्वीका पालन करता था| फिर 
३२ स ३६ तकके पद्मोम कहा है कि जब अकाल्यपके सामन्त लोकादित्य 
बंकापुर राजधानीस सार बनवास दशका शासन करते थ, तब श० से० ८२० के 
अमुक मुह्॒तभ इस पतित्र ओर सव्साररूप पुराणकों श्रष्ठ भव्यजनेंद्वारा पूजा की 
| फिर ३७ वे पद्म यह कहकर लोकसेनन अपना वक्तव्य समाप्त किया है 
कि यह महाप्राण चिस्कालतक सजनोकों वाणी आर चित्तम स्थिर रहे । 
इस तरह ये गुणभद्र ओर लोकसेनकी लिखी हुई दो जुदी जुदी प्रशस्तियाँ| 
हैं. जो मिलकर एक हो गई हैं। पहली प्रशस्ति ते। स्वयं ग्रन्थकर्ताकी ही है 
और वह ग्रन्थसमाप्तिक समयकी लिखी हुई है; परन्तु दूसरी प्रशस्ति उनक शिष्य 
लोकसेनकी है जिसे उन्होंन उस समय लिखा है जब कि उनके भुरुके इस महान्‌ 
ग्रन्थका विधिपूवक पूजामहँत्सव किया गया था। यह पूजामहात्सव ही श० से० 
८२० की उक्त तिथि और मुहतेमे किया गया था, ग्रन्थ-समाप्तकी तिथि वह 
नहीं है । ग्रन्थ-सम|म्रिकी तिथि गुणभद्रस्वामीने लिखी ही नहीं । 
इससे अब हम इस निर्णयपर पहुंचते हैं कि गुणभद्गस्वामीन अपने गुरुके अधूर 
ग्रन्थकों उनके स्वरगंवास होनके अनतिकाल बाद ही लिखना शुरू कर दिया होगा 
और वे उसके लगभग साढ़े नो हजार इलेक पाँच सात वर्षोम लिख सके होंगे। 
बहुत संभव है कि महापुराणका उक्त पृजामहोत्सव लोकसनन अयबन गुर 
गुणभद्गस्वामीके स्वर्गवास होनेपर ही किया हो । क्योंकि लोकसेनकी प्रशस्तिसे ऐसा 
हीं मालूम हाता कि उनक गुरु उस समय जीवित थे | 


१ देखा १० ४९९ के पाद-टिप्पणका २८ ३॥ पत्र | 

२ इसके आगे पाँच पद्च ओर हैं जो सब प्रतियोंम नहीं मिलते | उदाहरणाथ टी० एस० 
कुप्पू खामी शास्त्रीके जीवंधरचरित्र्म जो उत्तरपुराणकी प्रशन्ति उद्धत है, उसमें ये ३८ 
से ४२ तकके पद्य नहीं हैं । इन पद्चोमि महापुराणकी महिमा वर्णन की गईं है । संभव है, 
ये पद्य विसी अन्यके लिखे हुए हों और पीछेसे शामिल हो गये हों । 


तीन महान ग्रन्थकत्तो ५१५ 


स्थान-विचार 

मोटे तोरपर यह कहा जा सकता है कि ये तीनों आचार्य कर्नाटक प्रान्तक 
थे, अतएव इनका भ्रमण-क्षत्र अधिकतर इसी प्रान्तम रहा होगा | इनके ग्रन्थों 
बेकापुर, वाट-प्राम ओर चित्रकूट इन तीन ही स्थानोंका उल्लेख मिलता है' | इनमेंस 
बेकापुर तो उस समय वनवास प्रान्तकी राजवानी था ओर इस समय कनोटकके 
घारवाड़ जिलेम है | इस राष्ट्कूट अकालवर्ष (कृष्ण द्वितीय ) के सामन्‍्त 
लोकादित्यके पिता बंकयरसने अपने नामभे राजधानी बनाया था ।' वाट ग्राम 
कहाँपर था और अब वह किस नामस प्रसिद्ध है, इसका पता नहीं लगता | परन्तु 
बह गुजरायोनुपालित था, अर्थात्‌ अमाघवर्षक राज्यमें था और अमोघवर्षका राज्य 
मालवेसे लकर दक्षिणम कांचोपुर तक फंला हुआ था। अतएव इतने लम्ब चौड़े 
देशम वह किस जगह होगा, इसका निर्णय करना कटिन है। अमाधवर्षके 
राज्य-कालकी श० से> ७८८ की एक प्रशेस्तिम माल्म द्वाता है कि गोविन्दराज 
( तृतीय ) ने जिनके उत्तराबिकारी अमोमवर्ष थे केर्छ, मालवा, गुजर और 
चित्रकूटका जाता था आर इन सब दशाक राजा अमापयषका सेवाम रहते थे । 
इनमेंका चित्रकूट ही शायद वह चित्रकूट है जहाँ एलाचार्य रहत थ आर जिनके 
[से जाकर वीस्सन स्वामीने मिद्धान्तोका अध्ययन किया था। 

मेंसूर राज्यक उत्तरम चित्तलदुग जिडेका सदर मुकाम है | यह पहल हास्साल 
राजवंशकी राजधानी रहा है। यहाँ बहत-सी पुरानी गुफायें है और पॉच सी वर्ष 
पुराने मन्दिर हैं। मुनि शीलविजयन इसका चित्रगढ़ नामस उल्लेख किया है। गढ़ 
आर कूट लगभग एक ही अथका बतलानवाल शब्द है। सभव हं, एलाचायका 


१--आगत्य चित्रकृटात्ततः स भगवान्गुरारनुशानात्‌ । 
वाटग्राम चात्रानतन्द्रकृतजिनगुद स्थित्वा | १७९ आदि | - श्रुता० 
इति श्रीवीर्सनीया टीका सूत्रार्थथर्िनी । 
वाटग्रामपुर श्रीमद्र जरायानुपालिते ॥...६-जयधवला 
२ श्रीमति लोकादियो प्रध्वस्तप्राथितशत्रुसंतमस--... ... 
वनवासदशमाखिल भुजति निष्कण्टक॑ सुखे सुचिस्म । 
तत्पितृनिजनामकृत ख्यात बंकापुर पुरुवधिके | ३१ |--उ० पु० 
3 एपिग्राफिआ इंडिका भाग ६, पृ० १०२ 
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चित्रकूट यही हो | शीलाविजयजीने अपनी तीथियात्रा्मं चित्रगढ़, वनोसी 
( वनवास ) और बंकापुरका लगातार एक साथ वर्णन किया है आर इससे इन 
स्‍्थानेंकि बीच बहुत ज्यादा अन्तर नहीं माद्ठम होता । बंकापुर वही है जदँपर 
उत्तरपुराणका पूजा-महोत्सव हुआ था और बनोसी वही है जहॉपर बंकापुस्से पहले 
राजधानी थी | इस तरह यदि चित्रकूट जिनलदुग ही है, ता वास्ग्राम वनवासी 
ओर चित्तलदुर्गके बीच कहीं पास ही हे।गा | 

आधुनिक चित्तोइ़का ( भवाइका ) भी प्राचीन नाम चित्रकूट्का ही अपभ्रश 
रूप चित्तोड़ है। परन्तु यह स्थान कर्नाटक इतनी अधिक दूर है कि उसके 
एलाचायका चित्रकूट हानकी संभावना बहुत ही कम है | 

वीरसेन ओर जिनसेनके रहनका प्रधान स्थान कोन सा था, इसका कहीं कोई 
उल्लेख नहीं मित्या है, परन्तु शायद वह वनोसी या बनवासी होगा जो पहले 
वनवास देशको राजधानी था ओर पीछे जहाँस राजबानी हटाकर बंकापुस्में आ 
गई थी जहां कि लाकसनन उत्तरपुराणकी पृजा की थीं । अमोघवर्षकी 
राजधानी मान्यखंटम उनके रहनका काई उल्लेख नहीं मित्य। हैँ, भान्यसंवट 
राजघानीका एकाधिक वार अपन चरणोास उन्हान पवित्र अवश्य किया होगा । 
कर्योकि अमोघवपष जिनसेनके भक्त थ | 


समकाटोन-गाजा 
इन तान महान ग्रन्थ-कताओंक समयभ राष्ट्रकूट वंशके तीन महान्‌ राजाओंका 
ज्य रहा,---जगत्तंगदव, अमाघवर्ष ओर अकाल्वर्प । 
जगत्तुंगदेव --वीरसेन स्वामीन श० से० 3३८ भे जब घवढा टीका 
समाप्त को, तब जगंत्तंगदव ( गोविन्द तृतीय ) ने सिंहासन छोड़ दिया था 
ओर बोदणराय या अमोाघवष राज्य कर रह थ । जगत्तंगका उल्लेख करनका 
कारण यह जान पड़ता है कि घवलाका प्रारंम उन्हींके समयमें हुआ था। 


१ देखो, “ दक्षिणके तीयश्षेत्र ' शीप॑क लेख पृ० २३६ 
१ अठतीसाम्ह सतसए विक्कमरायो+ए सु-सगणाम | 
वासे सुतेरसीए भ|णुविलगों घवलपक्ख || ६ | 
जगतुगदेवरज्ज रियम्हि कुंभगिहि रहुणा कोण । 
सूरे तुलाए संते गुरुग्हि कुलविलए होते || ७ ॥ 
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जगत्तंगदेव+ श०्से> 3१६स ७३२५ तकके अनक शिलालेख मिले हैं | य 
प्रवराजके पुत्र और उत्तराधिकारी थ। ये बड़ प्रतावी थे। उत्तरम मालवासे लेकर 
दक्षिएभ कांचौतकके राजा इनकी आज्ञाका पालन वस्ते थ ओर नमंदा और तुंग- 
भद्र के बीचक सार दशपर इनका आयिकार था । इन्होंने अपन जै!ते जी ही अपने 
पुत्र अमवबपका राज्य द दिया था। ये श० खे> 3१० के लगभग सिंहासन- 
पर बेंठे होंगे आर 3३5 के लगभग इन्होने गद्दी छोड दी हागी | 

अमोघवबध ( प्रथम) - ये जगत्तगदव या गाविन्द (तृतीय)के पुत्र थ। इनका 
प्ररू नाम बाहगेसय था । नपतुंग, शव, शब्द, अतिशन धबर, वीसनाराबण, 
परथिवीवल्मम, हक्ष्मीबाद् मे, महारजाधिगज, भार, परस्मभद्रास्क आदि इनको 
उपाधवियों थी। ये भी बड़ पराक्रमी थ। इन्होने अनेक युद्धे।॥ विजय प्राप्त करके 
अनक राजाओका भस्म कर दिया था। वर्गीक चालकय नेस्शका मारकर यमराज- 
के सस्तुछ किया था। नवसारीक दानप्रम हिखा है कि अमामबप चालक्व 
समुद्रभ ड्रबी हुई रष्ट्कृटोका हब्मीका प्रश्यीक समान उद्धार करके बीस्नारायण 
कहलांबे । इन्होने बहुत बड़ी उम्र पाई और लगमग ६३ वर्ष तक राज्य किया । 


चार्वाम्ह तरणिवुत्त सिंय सुक्रम्मि समाज चंदम्मि | 
कानयमास एसा टाका है समागिआ घबला ॥ ८ || 
बहुणरायणारद नादलुडामर्गिग्ह सुजत । 
अद्धतगथतभान्यय गुरयसाएण [वगत्ता सा ॥ ५ ॥ 





धवल्ग 
2 इनका दा० से० ७३७ का एक दानपत्र कब ( सगर ) में मिला है, जिसमे 
बिजयकीतिके शिष्य अकवीतिका जेनमद्िस्ते लिए दान देनका उछेख है | ३० ए० 
॒ 9० /० १० ४5 । 
२ यह नाम सबसे पहले बबडाओे टी मिला #। इतिहासणांकाी अभीतक इसका 
पता नहीं ह। 
3 चालक्याम्यूसखाद्ये्ज नितरतियम: प्रीभतीं विगवल्ल्थाम | 2० ए० जि० १२ प्र० 
२४९०-०२ 
८ निमग्रां यख्चुलक्याब्धों रट्रराज्यश्रियं पुनः | 
परथ्वीमिवाद्धरन धीरो वीरनारायणा-भवत्‌ || 
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दइा० स० ७३५ में जब धवलाकी समाप्ति हुईं तबये ही राजाये ओर 
श० स० ४७० के लगभग जब जिनंसनन आदिपुराणका अधूरा छोड़कर 
स्वरगंवास किया तब भी इन्हींका राज्य था| श० सं० ७८२ के ताम्रपत्रसे 
माढ्म होता है! कि इन्होन स्वयं मान्यखंटमें जैनाचार्य देवन्द्रका दान ब्या 
था। यह दानपतन्र इनके राज्यक्रे ५२ थे बर्षका है। इसके बाद श० संवतू 
७९९ का एक लेख कन्हेरीकी एक गुफामि मिला है जिसमे इनका और इनके 
सामन्त कपर्दी द्वितीयका उल्लेख है | परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इससे कुछ 
पहले ही अमायवर्षन अपने पुत्र अकाल्वषे या कृष्ण द्वितीयका राज्यकारय सोंप 
दिया था | क्योंकि श० से० ७९७ का एक लेख कृष्ण द्वितीयके महा सामन्‍्त 
पृथ्वीरायका मिल्ण है जिसमें उसके द्वाग सौन्दत्तिक एक जनमन्दिस्के लिए कुछ 
भूमि दान किय जानेका उलेख है | अपन पिताके समान अमोश्रवपने भी पिछड़ी 
उम्रम राज्य त्याग दिया था। इसका उलेख उन्होंन अपनी प्रश्नोत्तरस्नमाला 
नामकी पुस्तक॥ भी किया है | लिखा है कि जिसने विवेकपूर्वक राज्य छोड़ 
दिया उस राजा अमोघबपन इसकी रचना की । इन्द्रपुरीकी उपमाको घारण 
करनेवाठी मान्यखेट नगरीका इसीने आबाद किया था और वहाँ अपनी राजधानी 
कायम को थी । इसके पहले राष्ट्रकू॥का राजधानी मयूरस्टी ( नासिकक पास ) 
में था। यह राजा स्वयं विद्वान, कवि और दविद्वानोंका आश्रयदाता था। 
प्रभ्नोत्तररत्नमालाके अतिरिक्त “ कविराजमाग नामक अलेकारका ग्रन्थ भो 
इसीका बनाया हुआ बतलाया जाता है जा कि कनडी भाषाम है। शाकटायनन 
अपने शब्दानुशासनकी टीका अमाश्र्ृेत्ति अमाधवपरक ही नामसे ही बनाई, 
धवला ओर जयघवला टीकाये भी उसीके अतिशय घबल या घवल नामके 
उपलक्ष्यम बनीं ओर महावीराचार्यने अपने गणितसास्संग्रहम उसीकी महामहिमाका 


४ ए० ईं० जि० प्ृ० २९ | २ इ० ए० जि० १३, पृ० १३५ 

३ जनेल बाम्बे ब्रांच रा० ०० सो० जि० १०, १० १९४ 

४ विवकात्त्यक्तरज्येन राज्य स्नमालिका | 

रचितामोघवर्षण सुधियां सदलंकृतिः ॥ 

यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपहासि, गीवाणगवमिव खबयितुं विघत्त ॥ 
--ए० इं० जि० ५, १० १९३+-१६ 


>्पा 
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विस्तार किया | इससे मातम होता है कि यह राजा विद्वानोंका विशेष करके 
जैनाचायोंका बड़ा भारी आश्रयदाता था। जेनमुनियोंक्रे लिए भी उसने कई 
दान किय थे | 

अकालवष-यह अमोग्रवर्षका पुत्र था और कृष्णराज (द्वितीय ) के 
नामसे प्रसिद्ध है। यह भी बड़ा प्रतापी था। इसने गुजर ( प्रतिहार ) और 
गोड़ राजाओसे युद्ध किया और ( गुजरात ) के राष्टकूट राज्य ( शाखा ) को 
छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया | इसके पास हाथियोकी बडी भारी सेना थी । 
उत्तरपुराणकी प्रशस्तिक अनुसार इसके हाथियोंने अपन मद-जलस गंगाका पानी 
भा कडुबा कर डाला था। अथांतू इसका राज्य उत्तरम गंगातट तक पहुँच गया 
था | उत्तरपुगणकी दूसरी प्रशस्ति जिस समय अथात्‌ श० से० ८२० में लिखी 
गई उस ममय यही सम्राट थ्रां | यह श० से० ७९७ के लगभग मसिंहासनपर 
बैठा आर ८३३ के लगभग इसका देहान्त हुआ । 

लाकादित्य--यह अकाल्वप या कृष्ण ( तृतीय ) का सामन्‍्त ओर 
वनवास दशका राज; थ[। इसके पिताका नाम बंकेयरस या बंकराज थां। 
यह चल्लध्वज था। अथात्‌ इसकी घ्यजापर चिल्ल या चीलका चिद्द था। इसके 
पिता और भाई भी चलध्वज था | गुणभद्रने इस जनधमंकी वृद्धि करनवाला 
ओर महान यशस्त्री कहा है | इसीक राज्यकालम बंकापुरमें ही महापुगणकी पूजा 
की गई थी। 

क्या अमोघवर्ष जन थे ! 

यह एक विवादग्रस्त विषय है कि महागज़ा अमाबबर्ष जन थ या नहीं, 
अथांत उन्होंने बास्तवर्म जेनघर् घारण कर लिया था या जनधमके प्रति 
उनकी केवल महानु भृति-भर थी ? गुणभद्रन लिग्वा है कि जिनके चरणोंमें राजा 


१ यस्यान्त॑गमतंगजा निञज्रमदम्नातास्विनीसंगमाद । 
गाई वारि कलेकिते कट मुह: पत्वाप्यगच्छत्तपः ||. ..२९ - उत्तर पु० 
« अकालवर्पभूपाले पाल्यत्यखिलामिलाम्‌ | इत्यादि. --उ3० पु० 
3 देखी पृ० का टिप्पणाका उद्धरण । 
४ चल्पताक चलघ्वजानुज चेललकेतनतन्‌ज। 
जनन्द्रधर्मरद्धविधायिनि स्वविधुवीभप्रथुयर्शास . . .।॥ ३३ 
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अमोबबर्षन अपना मस्तक झुकाया ओर कहा कि आज में पवित्र हो गया 
वे पृज्य जिनसन संसासके लिए कब्याणकारक हों | परन्तु कवल इतनेसे अमोघ- 
वर्षक जनी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि अधिकांश हिन्दू राजा ऐसे ही हुए हैं 
जो प्रायः सभी घमकि साधथुन्सन्ताका सत्कार किया करत थे | गुणभद्रन यह तो 
लिखा नहीं कि वे जंनधमक झन॒वायी भी थ। अतएव इसके लिए कु 
प्रमाण चाहिए । 

-- ऊपर हम अमायबपकोा प्रस्नोत्तरस्समालाका जिक्र कर आये हैं । एक 
ता उसके मेगलाचरणंम वद्धमान दीर्थकरका नमस्कार किया गया है ओर दसरे 
उसमे अनेक बात॑ जनधमानुमादित ही कही गई हैं। इसस कमस कम उस समय 
जब ॥के रत्नमाल। रची गई थी, अमाधवप ज॑नघमंक अनुयायी हो जान पढ़ते हैं । 

प्रभ्नात्तरस्तममालाका तिब्बती भाषाभ एक अनुवाद हुआ था जा मिलता है ओर 
डसके अनुसार वह अमाधवषका ही बनाई ह॒इ है। एसी दश्शाम उस देकर 
चायका, घुकयताद्धबकोी या विभलेयूरिका रचना बतलाना जबदस्ती है । 

१ यस्य प्रांशुनखांशु जालविसरद्धारान्तराविभवत्‌ 

पादाम्माजरजः पिशड्मुकुठ्यत्यग्रस्लयतिः | 

सेस्मता स्वममोव्रवर्षदतिः पृता-हमथ्त्वर 

मे श्रीमान जिनसनपृज्यमगव्ादा जगन्मडलम ॥ ८ 
२ प्रणिपत्य वद्धमान प्रश्नातसस्नमालिकां वश््ये | 
नागनरामरवन्य दव दवाधिपं वीरम || 
रवस्तिं कि कतेव्ये विदुपा संमारसन्तातिच्छेद: | 
के मोन्नतरोब्रीज सम्यग्जान क्रियासहितम ॥ ४ ॥| 
को नरक: परवशता कि सोख्य सबंसड्भविरतियां । 
कि सत्य भूतहिते कि प्रेयः प्राणिनामसवः ॥ १३ ॥ 

४ शंकराचार्य ओर शुकयतीन्द्रके नामकी जो प्रतियाँ मिली हैं उनमे छह सात इलेोक 
नये मिला दिये गये हैं परन्तु वे वसन्ततिलका छन्दमें हैं जो बिल्कुल अलग मालूम होते 
हैं ओर उनके अन्त्य-पथ्चोमें न शुकयतीन्द्रका नाम है और न शकरका । 

५ दवेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलसूरिका उल्लेख नहीं मिलता जिसने प्रदइनोत्तर- 
रत्नमाला बनाई हो । विमलसूरिने अपने नामका उल्लेख करनेवाला जो अन्तिम पद्च जोड़ा 
है वह आर्याठन्दर्म है, परन्तु ऐसे लघु प्रकरण-य्रन्थोंमे अन्तिम छन्दर आम तौरसे भिन्न 
होता दे जैसा कि वास्तविक प्र० र० माला है और वही ठीक मालूम होता है। 


पा 
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२ अमोधवर्षके ही समयमें महाबीराचार्यने गणितसास्संग्रह नामक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ्की रचना को थी | उसक। उत्थानिकरार्म उन्होंने अमेघवपके विषयर्भ कहा 
है कि अपन इष्ट जनों ६ प्रजा ) के हितेपी जिस झमोयबर्ष ( जिसकी वर्षा व्यर्थ 
नहीं जाती न प्र णिरू + घान्यवा प्रसन्न किया-सींचा आर इॉत भीतिरहित किया; 
जिसका चित्त त्तिरुपी अग्निम परापरूप पराक्रम भग्म हो गया और तब जा वन्ध्य- 
कप है| गया; जा सार जगतक। वच्चम करके स्‍्वये दूसशक वश ने हुआ आर न 
अभिनृत या पराज्ति हुआ, अतएवं जा अपू्व भकरष्यज है; जा अपने पराक्रमंस 
चक्रियोंक चक्र (समृह) का आक्रान्त कस्के कूृतकाय हुआ जोर ता वग)बेक उस 
चक्रेकाका अथात्‌ शरब्ुसमहव। नए बरक सिकानभजन कहलाया: ज। विद्यास्प 
नेदियाका अधिष्ठान, मयादारूप बचा्रवॉदिकास युक्त, र्तगम आर यथास्वात (सत्‌ ) 
रित्रका महान समुद्र है, जिसने एकान्च पश्चका विच्चस्त कर दिया है. आर जा 
बद्रादन्यायबादी है, उस नपतुग देव | अमासबंष ) का शासन वद्धिकी प्राम्त हो । 

४ प्रोगितः प्राणिसल्याथा निरीतिनिस्दग्रट: । 
श्रमतामाथबण यने स्वष्टद्विवैपिणा ॥ ३ || 
पापरूपा: पर बस्तर चिनद्रत्तिटविर्भाज । 
भत्मसाद्भावर्मी युस्त वन्च्यकापो मेबतततः || ४ ॥ 
बशाकृबन जगत्मव से नानुवशः १३४: । 
नामिनृतः प्रभुस्तस्मादप्रवमकर ध्वज: || ४ || 
थी विक्रमक्रमाक्रान्तचक्रनक्रिकृतकिय: । 
चक्रिकाभंजना नाम्रा चक्रिकामंजना-ज्ञसा || ६ || 
या विद्यानद्ाधिष्टाना मयादावब्बदिक: | 
स्नगर्भा यथाख्यातचारित्रजरबिमहन || ७ ॥ 
विष्वस्तएकान्तयक्षस्त स्मादादस्थायवादिनः । 
दवस्व नपतु गसस्‍्य बद्धतां तस्य शासनम ॥ ८ ॥ 

२ यह वहीं घटना हैं जिसका उछेख श० से० ८3२ के शिलाटेखर्म * भूपालानू 
कप्टकाभान बेष्टयित्वा ददाह ! झद्धामे और अनोमवृत्तिकी € अदहदमासकर्पाठरातीनू ? 
वृत्तिम किया गया है | एक साथ विगद खड़े हुए राजाओके समुहर्की ही यहाँ “ चक्र ? 
कहा गया है जिन्हें अमापवर्षन नष्ट किया था। इसके लिए देगा ' शाकशयन और उनका 
शब्दानुशासन ? शीर्पक ४खका पृ० १६० 
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इससे बिल्कुल स्पष्ट हे जाता है कि अमोबवर्ष एकान्तवाद छोड़कर स्थाद्वादी या 
जैन है गये थे ओर उन्होंने सम्यकुचारित्र धारण कर लिया था | 
यह उत्थानिका जिस समय लिखी गई है उस समय ऐसा मालूम होता है 
कि उन्होंने गज्य ते। नहीं छोड़ा था, परन्तु उनकी दृत्ति युद्धकी ओरसे हट गई 
थी और उनका काप बन्ध्य ( निष्फल ) है गया था, अर्थात्‌ इसके बाद ही उन्होंने 
विवेकपूतक राज्य छाड़ दिया होगा और तभी प्रश्नोत्तरस्नमाला लिखी होगी | 
३ इसमें तो सम्देह ही नहीं कि अमोबवर्षकी जैनधर्मके प्रति बहुत सहानुभूति 
थी, तभी न शाकटायनन अपने व्याकरण टीकाका नाम अमोघत्रत्ति रक्खा, 
और उन्हींके नामस वीरसन-जिनसनने अपनी टकाओंके नाम घवत्श जयघवा 
रक्‍्खे और जिनसेन स्वादीने उनकी इतनी प्रशंसा की जितनी शायद ही जैन 
साधुन किसी राजाकी की होगी । उनकी कीर्तिके सामने गुप्त नरेशकी कॉर्तिको 
गुप्त ओर दककी कीर्तिकी मशक ( मच्छर ) तुल्य बतलाबा। भरत सगरादि 
प्राचीन कालके राजाओंस भी उनका यश विस्तृत और सोरे राजाओंसे बढ़ 
चढ़कर वर्णन कियों | एसी दशामें यदि उनकी वह सहानुभूति ही आगे चलकर 
पृर्ण श्रद्धाई परिणत हो गई हा, तो काई आश्वर्यकी बात नहीं है । 
इसक विरुद्ध यह कहा जाता है कि अमोबवर्षके जा दान-पत्र मिले हैं 
नम शिवकी स्त॒ति की गई है, उनमे शिव, शिवलिंग आदिके चिह्र हैं, ओर 
उसे महाविष्णुराज्यबाल ( महाविष्णु राज्यके समान ) कहा है। अतएवं वह जन 
हो गया था, यह केस कहा जा सकता है! इसका समाधान यह है कि राज्येकि 
कार्य प्रायः मशीनक माफिक चला करते हैं ओर वे कार्य कुल-परम्पराके अनुसार 
जैस चलते आये हैं वेस ही चलते रहते हैं। राष्टकूटाक दान पत्र जेसे पहलेसे लिखे 
जाते थ, उसी पद्धतिपर अमोघवर्षक दानपत्र भी छिखे गये ओर उनमे बंश- 


१ गुज॑रनरनद्रकी त्तरनत: पतिता शशाडुशुश्रायाः 
गुप्ेव गुप्तन॒पंतः शकस्य मशकायते कीर्ति: ॥ १२ 

२ भरतसागरादिनसरपतियशांसि तारानिभन संहृत्य । 
गुजस्यशसो महतः कृतो5वकाशों जगत्सुज! नून॑ || १४ 
इत्यादि सकलनपतीनातिशय्य पयःपयोधिफेनाच्छा । 
गुजरनरेनद्रकीर्ति: स्थेयादाचन्द्रतारमिह भुवने ॥ १५ 
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परम्परंक चिह्न अंकित किये गये ओर जो ब्राह्मण पंडित लिखनेके अधिकारी 
थे उन्होंने परम्पराकी पद्धतिस उन्हें लिख दिया। स्वयं अमोधवर्षके जेन हो 
जानेसे उनका सारा राज्यतंत्र थोड़े ही जेनघमानुपायी हो गया होगा। 

कलिंग-नरेश खारवबेल स्वयं जैनघर्मानुयायी था, फिर भी उसका राज्याभिषेक 
बेदिक विधिस हुआ था । इसी तरह सम्राट हर्षक बोद्ध होनेपर मी दान-शासनोमे 
उसे परम माहिश्वर ओर कुमारालक जैन होनेपर भी उसे परम माहश्वर लिखा 
जाता रहा है । 

एक दलील यह दी जाती है कि यदि अमाधबर्षन जनधर्म घारण कर लिया 
था, तो इसका उल्लेख जिनसनन स्वयं अपन ग्रन्थेंभि क्‍यों नहीं किया और उसे 
अपना शप्य क्या ने बतलाया ! इसक उत्तरम हम यह कह सकते हैं ।कर उस समय 
तक उन्होंन जैनवम घारण न किया होगा, जेनघमक प्रति उनकी केवल सहानु 
भूति ही होगी. रहा शिष्य बतलानकी बात, से अमरामवर्ष जिनसेनके शिष्य थे, ऐसा 
ते काई कहता भी नहीं | हमाग खयाल यही है कि पिछली उम्रभ व जेनधमके 
अनुयायी है। गय थ। अवश्य ही इसमे जिनसनपर उनका जा श्रद्धा हो गई थी 
जसीन उन्हें इस आर आकर्षित किया दागा। 

अमाबबर्पक जन ने हानकी एक दलील यह भी दी जाती है कि उन्होंने 
€ कविसजमार्ग नामक अलकार ग्रन्थकी अवनास्किम विण्णुकी स्तुति की है । 
यद्यपि विद्रानामे इस विपययर मतभद है कि यह ग्रन्थ स्व अमोबबपका है या 
उनके क्रिसी दस्वारी कविका: परन्तु यदि वह उनका ही हो, ते भी यही कहां 
जो सकता है कि वह जनधरम ग्रहण करनके पहलेकी रचना होगी । 


! दी शी 
मुनि रत्नामेहका प्राणप्रिय काव्य 

यह छाटा-सा खण्ड काव्य बड़ा ही सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। आचार्य 
मानतुगक सुप्रसिद्ध भक्तामस्स्तात्रके लाथ चरणेोका समस्यापूर्त रूपने इसकी रचना 
की गई है | अन्तका ४५ वॉ पद्म उसके कत्तोका पर्चिय इस प्रकार दता है-- 

श्रीसिह्सेघसुविनयक-बमर्सिंह-पदारबिन्दमधुलिइमुनिसलभिंद: | 

भक्तामसस्व॒तिचतु थपद यग्रहीत्वा, श्रीनमिवर्णनमिद विदध कविलम ॥ 

अथात रह सेघक अनयायी बरमसिहके चरण-कमटामे भ्रमर्क समान अनुस्क्त 
मुनि स्नॉविहन यह नमिनाथ भगवानका वन करनवाला काव्य बनाया | 

सिंह संघकी काई पढ्ावदी अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिसस भुनि रना्सेंहके 
समयादिका कुछ पता टगाया जा संक्र | थे किस प्रान्त> हुए हैं, इसक जाननेका 
भी काई साधन नहीं है | इनकी और कई रचना भी प्राप्प नहीं है।बसवा 
( जयपुर ) के स्व» पंडित सुन्दरदाटजीका यह काव्य कप्टस्थ था, एक बार 
जब वे बम्बइ आय थे, तब उन्हींन मुझ लिखा दिया था ओर तभी भन इसका 
हिन्दी अनुवाद करके मुलके सहित प्रकाशित भी कर दिया था | 

इसमें भक्तामरके ४८ प्मोकों समस्याप[रति की गई है, इस लिए यह स्पष्ट है 
कि इसके कत्तो दिगम्बर सम्प्रदायके हैं और मिंह संघ भी इसी सम्प्रदायका है | 
दिगम्बर सम्प्रदाय भक्तामसस्तोत्रके ४८ पत्म माने जाते हैं और ख्वेताम्बर 
सम्प्रदायम ४४ | 

इसका प्रारोभक पद्म ' प्राणप्रियं नृप सुता।  आदिस शुरू हाता है, इस लिए 
यह ' प्राणप्रिय काव्य / नामसे प्रसिद्ध है | इस काव्यके बानगीके ठोरपर तिफ 
दो अतिशय सरस पद्म दे दिय जात हैं-- 

तात्कि वदामि रजनीसमय समेत्व, चन्राशवाों मम तनुं परितः स्पृशान्त । 

दूरे धंव सति विभो परदारशक्तान्‌ , कस्तान्निवार्यति संचरतो यथेष्टम्‌ || १४ 

पूव॑ मया सह विवाहकृते समागाः, मुक्तिज्नियास््वमधुना च समुग्रतो:सि | 
चेचचश्जल तव मनो5पि बभूव हा तत्‌ , कि मन्दराद्रिशिखर चलते कदाचित्‌ १५ 


१ इखो अनहितेषी भाग ६, अंक १ और २-३ ; 
२ प्राणप्रियं उपसुता किल खेताद्विश्वंगाग्रसंस्थितमवे।चदिति प्रगत्म्यम्‌ | 
अस्माद्शामुदितनील वियोगरूपेड्वालम्बन भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ 


जयकीतिका हन्दोन॒ुशासन 


अनेकान्तकी पाँचवी किएणम योगसार और अमृताशीति नामका एक नोट 
प्रकाशित हुआ है, जिसमे डॉ पिट्सनकी पतियों रिपोर्टके आधारमें योगसारकी 
उस प्रतिका उल्लेख किया गया है, जो संवत्‌ ११५८ की ज्येष्ठ सुदी १३ को 
जयकीर्तिसरिके शिष्य अमट्कीत्तिन लिखवाई थी-- 


| 


श्री जय कासियूरीणां, शिष्वगामलकीवना | 
लेखित यागमागख्य विद्याथवामकोर्तनात || 
अमलकीनिक गुरु इन्हीं जयकीतिका बनाया हुआ “ हन्दा-नुशासन  नामका 
एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ जेसटभरक सुप्रमिद्ध श्वताम्बर पस्तक-मभंडारमें है, जिसका 
प्राशभ्मिक ओर अन्तिम अश इस प्रकार है-- 





प्रारंभ -- 
श्री बढ़ मानमानम्य छेदसा पृवमक्षस्म । 
छआ््यल्क्षणमार्वीक्ष वदव उन्‍्दा>नशासनम | 
हन्द:शाम्त्रं वहित्रे तद्िविक्षा: काव्यसागरम | 
उन्दाभाग्वाझय सव ने किंचच्छन्दसा बिना || २ ॥ 
अन्त 


माण्डव्य-पिंगल-जनाश्रय-सतवाख्य--- 
श्रीपृज्यपाद-जयदेव-ब्रुधादिकानाम । हे 
छन्दासि वीक्ष्य विविधानपरि संा्रयागान 
छन्दा-नुशासनमिद जयकातिनोक्तम ॥ 
इति जयकीतिकृती छन्दा:नुशासन--संवत्‌ ११५२ आपाढ़ शुदि १० शनों 


लिखितामेदमिति | 


ये दोनों अंश बड़ीदाकी गायकवाइ-संस्कृत-सीरीजमे प्रकाशित “ जैसलमेर- 
भाण्डागारीयग्रंथानां सूची में प्रकट हुए. हैं। इस सूचीके सम्पादक महाशयने 
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जयकीर्त्तिक सम्बन्ध अपने नोट ( प्रष्ठ ६१ ) में लिखा है कि “ वद्धमानको 
नमस्कार करनेसे यह कवि जैन माल्म होता है। उसने अन्तमें बतलाया है कि 
जयदेव आदि विद्वानोंके छन्दोंको दखखकर यह ग्रन्थ बनाया । सं० ११९२ में 
योगसारके लिखनेवाले अमलकीरति इसके शिष्य जान पढ़त हैं। प्राकृत शीलोपदेश- 
मालाका प्रणता जयकीत्ति इससे भिन्न है, क्‍योंकि वह आपको जयसिंहसूरिका 
शिष्य प्रकट करता है।  ' 

हमारी समझभ जयकीत्ति दिगम्बर सम्प्रदायके ही विद्वान हैं। क्योंकि एक तो वे 
पृज्यपादका उल्लेख करते हैं, दूसरे योगसार ग्रन्थ भी दिगग्बर सम्प्रदायका है जिसे 
उनके शिष्यने लिखवाया है, तीसरे जयकीत्ति, अमल्कीरत्ति, वामको।त्ते इस प्रकारकौ 
कीर्त्यन्त नाम-परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय ही अधिक देखी जाती है | 


१ ८ बद्धमाननमस्कार मड़लकरणेनाय कविजन: प्रतिभाति । माण्डव्य-पिगल-जनाश्रय- 
सेतव-पूज्यपाद-जयदेवबुधादीनां छन्दांसि वीक्ष्यतच्छेदीउनुशासने विहितमिति प्रान्ते दशि_ 
तम्‌ ।सं० ११९२ वर्ष योगसारलेखिताउमलकीतिरस्य शिष्यो शायते । प्राक्ृतशीलपदेशमालाया: 
प्रणेता जयकीत्ति: सव॑ जयसिहसूरिशिष्यत्वेन परिचायतिस्म, स त्वस्माड्धिन्नी विज्ञायते | ”? 

२ पं० जुगल किशोरजी मुख्तारने बतलाया है कि चित्तोडगडभ एक शिलालेख ( ०० 
३० जिल्द २) मिला है जो जयकीतिके शिष्य रामकीतिका है | उसमें रामकातिने अपनका 
दिगम्बराचाय लिखा हैं--- 

४ श्रीजयर्कातिशिष्येण दिगशबरगणशिना । 
प्रशास्तिरीहशीचक्रे ...श्रीरामकीर्तिना | 
संवत्‌ १२०७ सूत्रधा ... ... 
इसके १२०७ संवत्‌कों देखते हुए छन्दोनुशासनके कर्ता जयकीति ही रामकीरतिके गुरु 
जान पड़ते हैं । अमलकीति रामकीर्तिके ही गुरुभाई दंगे । 


तानभूषण ओर शुभचन्द् 


श्री जिनचन्द्रसूरिके सिद्धान्तसारके भांष्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट 
परिचय नहीं दिया है ओर न उसमे कोई प्रर्शास्त ही है; परू्तु मंगलाचरणके 
नीचे लिखे इलोकसे मालम होता है कि वह भ० ज्ञानभूषणका बनाया हुआ है-- 

श्रीसव॑ज्ञ प्रणम्यादो लक्ष्मीवी रन्दुसेवितम्‌ | 
भाष्य सिद्धान्तसाग्स्य बढ्ष्ये जञानसुभूषणम ॥ 

इसमें सवजश्ञको जा ज्ञानमुभषण विशेषण दिया गया है, वह निश्चय ही भाष्य- 
करत्ताका नाम है। ओर भी कई ग्रन्थकत्ताओन मंगलाचरणं में इसी तरह अपने नाम 
प्रकट किये हैं | इसके मिवाय “ लक्ष्मीवीरेन्दुसवितम्‌  पदमसे यह भी मातम होता 
है कि लक्ष्मीचन्द्र और वीस्चन्द्र नामके उनके ( ज्ञानभूषणके ) काई शिष्य या 
प्रशिष्य थे, जिनके पढ़नके लिए उक्त भाष्य बनाया गया है | ज'नभूषणके प्रशिष्य 
शुभचन्द्राचायंकी बनाई हुई स्वामिकातिकेयानुपेक्षा टीकाको प्रशस्तिक १ ०-१५ वें 
इलोकमे, जो कि आग टिप्पणीर्म उद्धृत की गई है, इन लक्ष्मीचन्द्र और बीर- 
चन्द्रका उलछेख है ओर उस उल्डखसे हम निश्वय पूर्वक कह सकते हैं कि भाष्यके 
मंगलाचरणका “ लक्ष्मीबीरूदुस|बृतम्‌ पद उन्हींका लक्ष्य करक लिखा गया है। 

भद्टारक ज्ञानभूषण मुल्संबर, सरस्वतीगच्छ ओर बलात्कारगणक आचार्य थ। 
उनकी गुरुपम्पराका प्रारंभ भ० पद्मनन्दिस होता है। पद्मनन्दिस पहलेकी परंपराका 
अभी तक ठीक टीक पता नहीं लगा है। १ पद्मनन्दि--२ सकलकीरनि--३ 
भुवनकीर्ति ओर ४ ज्ञानभूषण, यह शानभूषणकी गुरुपरमपराका क्रम है | 

शञानभूषणके बाद पॉँचवें विजयकीर्ति ओर फिर उनके शिष्य छठ शुभचन्द्र 
छुए हैं ओर इस तरह शुभचन्द्र ज्ञानभूषणक प्रशिष्य हैं। प्रत्येक भद्दारकके 
अनेकानेक शिष्य होत थ; परन्तु उपयुक्त शिप्य-क्रममें कबल उन्हींका नाम दिया 





१ माणिकचन्द्र-जेन-ग्न्थमाठाके २१ वे अन्‍्थ ' सिद्धानसारादिसंग्रह ? में यह प्रका- 
शित हुआ है । 
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गया है, जो एकके बाद दूमरेके क्रमसे भद्धारक-पदके या गद्दीके अधिकारी होते 
गये हैं | उक्त शिप्यक्रम स्वानिकातकेयानप्रक्षा-रीकाकी प्रशस्तिस स्पष्ट होता है ।' 

आग शुभनन्द्राचार्यकी शिप्यपरम्पराका क्रम इस प्रकार निश्चित होता है-- 
७-सुमतिकीर्ति-८ गुणकार्त-५ वादिनुषण-१० रामकीर्ति- १ १ यशकीर्ति और 


। आमुलसब-जञानि नन्दिसंतः बरा बलात्कारगणप्रासद्ध; । 
श्रीकुन्द ल्‍द। वस्यूखियाँ विभाति भाभूषणनृपिताड: | २ ॥| 
तदन्वये श्रीमुनपद्मनन्दी ततो>मबच्छ्ीमकदिकीरत्ति | 
तदन्वय श्रीभुवर्नादकातिः श्रीज्ञानभूषा वखत्तिभूपः || २ ॥| 
तदन्बय श्रीवजयादिकातस्तयद्रबारी शुभचद्धदेवः । 
तनयमाकारि विद्युद्धटीका श्रीमत्सुमस्यादिसुकोर्तितश्र || ४ || 
यूश्श्रीयुमचन्द्रण वादिपवतवज़िणा । 
त्रिविथनानअज्ञाया वृत्ति4र्गचता बरा ॥ ५ ॥ 
श्रीमद्िक्रमभूपतेः परिभित वर्ष शत पोड्श, 
मात्रे मामि दशाग्रबह्िसहिते ख्यात दशम्यां तिथी | 
श्रीमच्छीमहिसारस|रनगंर चेन्याट्य अ्रीगुरो 
श्रीमच्छीशुभचन्द्रदवावाहिता टीका सदा नंदतु ॥ ६ 
वॉर्गिश्रीक्षमचन्द्रग विनयेनाकृत प्रार्थना । 
शुभचन्द्रगुरो स्वाभन कुरु टीकां मनेहराम || ७ ॥ 
तेन श्रीशु भचन्रेण त्रेबथ्रेन गणंशिना । 
कार्तिकेयानप्रेक्षाया वृत्तिविंरनचित। वर || ८ ॥ 
तथा साधुसुमत्यादिकी।तनाकृतप्राथना । 
साथ।ऊृता समथन शुभचन्द्रण सू(रणा | ९ ॥ 
भद्टारकपदाधीशा मृलसंघ विदां वराः | 
र्मावीरेन्दुचिद्रपगुरवोी हि गणशिनः || १० || 
लक्ष्मी चन्द्रगुरुस्वामी शिष्यस्तस्य सुधी यशाः | 
वृत्तिविस्तारिता तेन श्रीश्ुभन्दुप्रसादतः || ११ ॥ 

इति श्रीस्वामिकात्कियानुप्रेक्षायां त्रिविधविद्याधर-पड़भाषाकविचक्रवर्तिश्रीशुभ- 

चन्द्रविराचेतायां टोकायां, . . ...|| * 


ज्ञानभूषण ओर शुभचन्द्र ७२९, 


१२ पद्मनन्दि आदि | इनमेसे वादिभूषण तककी परम्पगका उल्लेख अध्या- 
त्मतरांगेणीकी उस प्रतिके लिखनेवालेकी प्रशस्तिमें मिलता है जो स्वर्गीय दानवीर 
संठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डास्म मौजूद है ओर वादिभूषणके बादके 
भद्गारकोंका उल्लख बलात्कारगणर्की गुवावलीभ है जो भ० नेमिचन्द्रकी बनाई 
हुई है । शुभचन्द्रकी पद्मावलीसे भी यही क्रम निश्चित होता है । 

श्रीजञानभूषण सागबाड़े (बागढ़ ) की गद्देक्े भद्यारक पदपर आसीन थे। 
नन्दिसंबकी पद्मावलीस माल्म होता है कि “वे गुजरातके रहनेवाले थे | गुजरात 
उन्होंन सागारघम घारण किया, अहीर ( आभीर ) देशर्भ ग्यारह प्रतिमाय घारण 
की और वाग्वर या बागड़ देशमें दुर्घर महात्रत ग्रदण किय । तो*व दशके यतियोंमें 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, तेलेंग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोंने उनके चरणोंकी 
बन्दना की, द्रविड़ दशके विद्रानोन उनका स्तवन किया, मह।रसाष्ट्रमे उन्हें बहुत 
यश मिला, सोराप्टुक घनी आ्रावकोंने उनके लिए महामह्दोत्मत्र किया, रायदेश 

( इंडरके आमपासका प्रान्त ) के निवासियोन उनके वचनोंको अतिशय 
प्रमाण माना, मेदपाट € भवाई ) के मर छागोंको उन्होंने प्रतिबोधित किया, 
मालवेके भव्य जनोंके हृदब-क्रमलकी विकसित क्रिया, मवातमे उनके अध्या- 
त्मरहस्थपूर्ण व्याख्यानसे विविध विद्वान श्रावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगलके लोगोंका 


१ ६४ संबत १६०२ वर्ष ज्येप्रद्धतायक्रप्णदशम्यां श॒क्रे मुलसध सरस्ववीगर् बल्ात्कारगणे 
श्रीवुन्दकुन्दान्बथे म० श्रीपग्मनन्दि दवास्तत्य: भ० सकल्कीतिदेवास्तत्पट म० भुवनवीति- 
देवालत्पट्र भ० शानभूषणदेवास्तत्य/ट्र भ० श्रीविजयकीतिदेवास्तत्पट ० शुमचन्द्रदेवास्तत्पट्ट 
भ० श्रीसमुतिकीनिदेवास्तत्पड्टे म० श्रीगृणकीतिदेवास्त स्प्रे भ० श्रीवादिभूषणसुरूस्तल्किष्य प० 
देवजी पठनाथंम । ” 

२ देखी, जेनसिद्धान्तभास्करकी प्रथम किरण, पृ० ४५-४६ 

3 देखो जन मि० भा० की चौथी किरण पू० ४३-४५ 

४ नागचेद्रसरिन जो तोल्वदेशके देवचंद्रमुनिक शिष्य भरे विषापहासस्तोत्रटीका इन्हीं 
बागड देशके मण्डलाचार्य शानभूषणके बारबार कहनेसे बनाई थी--- “ बागडदेशमण्डलाचार्य- 
श्ञानमूषणदेवैमंदुरुपरुड़: | ” इससे भी मालूम होता है कि वे तौल्वदेशमें गये थे और 
वहाँके यतियोंने उनका सम्मान किया था। देखी, जेनहितेषी भाग १२, पृ० ९७-९९ में पंं० 
जुगलूकिशोरजीका इंतिहास-प्रसन्न। 

३४ 


५३० जैनसाहित्य आर इतिट्दास 





अज्ञान रोग दूर किया, तूरव (१) के घट्दशन ओर तक्कके जाननेवालोपर विजय 
प्राप्त किया, वेराट्‌ ( जयपुरके आसपास ) के छोगोंकों उभय मार्ग ( सागार- 
अनगार ) दिखलांय, नमियाढ़ ( निमाढ़ ! ) में जैनधर्मकी प्रभावना की, टग 
राट हढीबटी नागर चाले (?) आदि जनपदोंमे प्रतिबोधके निमित्त विहार किया, 
भेरव राजान उनकी भक्ति की, इन्द्रराजान चरण पूजे, राजाधिराज देवराजने 
चरणोंकी आराधना की, जिनघर्मके आराधक मुदिलियार, रामनाथराय, 
वोम्मरसराय, कलपराय, पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की, ओर उन्होंने अनेक 
तीर्थोंकी यात्रा की । व्याकरण-छन्द-अलंकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यात्म- 
आदि शास्त्ररूपी कमलॉपर विहार करनेके लिए वे राजहंस थे ओर शुद्ध ध्याना- 

त-पानकी उन्हें लालसा थी | यह प्रशस्ति अतिशयोक्तिपृण अवश्य है फिर 


भी इससे जान पड़ता है कि शानभूषण अपने समयके बहुत प्रसिद्ध ओर विद्वान्‌ 
आचार्य थे। 


भ० ज्ञानभूषणके तत््वज्ञानतरंगिणी ओर सिद्धान्तसार-माष्य ये दो ग्रंथ मुद्रित 
हे चुके हैं। परमार्थीपदेश भी उपलब्ध है। इनके सिवाय नेमिनिर्वाण-काव्यकी 
पन्निका टीका, पचास्तिकाय-टीका, दशलक्षणोद्रापन, आदीश्वर-फाग, भक्तामरो 
द्यापन और सरस्वतीपूजा इन ग्रन्थोको भी शञानभूषणका बतलाया जाता है | 
संभव है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानमृषणके ग्रंथ भी शामिल हों । 
सिद्धान्तसार भाष्यकी रचना किस समय हुई, यह तो नहीं माद्म हो सका परन्तु 


४ गोम्मट्सार-टीका ” को भी कुछ लोगोंने शानभूषणक्ृत मान खखा है। परंत 
यह भल है। २६ अगस्त १९१५ के जेनमित्रमें उक्त थीकाको जो प्रशस्ति प्रकाशित 
हुई है, उससे मालूम होता है कि इसके कर्ता वे नेमिचंद्र हैं जिन्होंने शानभूषणसे 
दीक्षा ली थी, भट्टारक प्रभाचेद्रने जिन्हें भाचार्यादिपप बिठाया था, दक्षिण 
देशके सुप्रसिद्ध आचार्य मुनिर्चद्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त ग्रन्थ पढ़े थे 

विशालवीर्तिने जिन्‍्द्दे टीका-रचनामें सहायता दी थी और जो लाला ब्रद्यचारीके 
आग्रहवश गुजरातसे भाकर चित्रकूट ( चित्तोर ) में जिनदासशाहके बनवाये हुए पारवनाथ- 
मन्दिरमें रहे थे | यह टीका वीरनिवाण संवत्‌ २१७७ में समाप्त हुई है । गोम्मटसारके 
कत्तोके मतसे २१७७ में विक्रम संवत्‌ ( २१७७-६०५८ १५७२--११० ) १७०७ पडता 
हे, भतएव उक्त नेमिचन्द्रके गुरु शानभूषण कोई दूसरे ही श्ञानभषण हैं, जो सिद्धांतसार- 
भाष्यके कर्तांसे सो सवा सो वर्ष बाद हुए हैं। 
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तत्वश्ञानतरंगिणीको प्रशस्तिसे मालूम होता है कि वह विक्रम संबत्‌ १५६० में 
बनी है । 

* जैन-घातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह भें प्रकाशित बीसनगर ( गुजरात ) के शान्ति- 
नाथके खेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमाके लेखँसे ओर पेथापुरके श्वे ० 
मन्दिरकी दि प्रतिमाके लेखसे मालूम होता है कि वि० सं० १५५७ और 
१५६१ में शञानभूषणजी भद्टारक-पदपर नहीं थे किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे 
ओर वे १५५७ के पहले ही इस पदके। छोइ चुके थे। इस लिए तत्तज्ञानतरे- 
गिणीकी रचना उन्होंने उस समय की है जब्र भद्टारकपदपर विजयकीर्ति थे | 

पूर्वोक्त ' जेन-धातु-प्रतिमा-लेखसंग्रह ' नामक ग्रन्थम विक्रम संबत्‌ १५३४-३५ 
ओर १५३६ के तीन प्रतिमा-लेख ओर भी हैं जिनसे माठ्म होता है कि उक्त 
संवर्तेमें शानभूषण भद्दारकपदपर थे। भद्दारक पद छोड़नेके बाद भी वे बहुत 
समयतक जीवित रहे हैं । 

भद्दारक शुभचन्द्र भो बहुत बढ़ विद्वान्‌ थे। त्रिविधविद्याधर ( शब्दागम 
युक्‍त्यागम और परमागमक्रे ज्ञाता ) और प्रटभापाकविचक्रवर्ती ये उनकी पद- 
बयां थीं। पद्मावलीके अनुसार वे “ प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पृष्पपरीक्षा (! ) 
परीक्षामुख, प्रमाणनिर्णय, न्‍्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चय, 
कोकवातिक, राजवातिक, प्रमयक्रमल्मातंण्ड, आप्रमीमांसा, अश्सहस्ली, चिन्ता- 


५ यदेव विक्रमातीताः शतपश्चदशाघिकाः । 
पष्टिसवत्सरा जातास्तदेय निर्मिता कृति: || ५३ ॥ 

२ देखो श्रीबुद्धितागरसरिसम्यादित “ जेनधानुप्रतिमालेखस ग्रह, ' प्रथम भाग, पृष्ठ ८७ 
ओर १२३ । 

३-० से० १५५७ वर्षे माधवदि ४ गुरो श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्री- 
कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० सकल्कीतिस्तत्पट्ट म० श्रीमुवनकीर्तिस्तलट्ट भ० श्रीज्षानभूषणस्त- 
त्यं्टे म० श्रीविजयकीतिगुरूपदेशात्‌ हूंबडशातीय ... ... एते श्रीशान्तिनाथ नित्य प्रणमन्ति |! 

४-“ से० १०६१ चत्रवदि ८ शुक्रे मूलसंघे भ० शानभूषण भद्टारकश्रीविजयकीति उप- 
देशात्‌ हुम्बद कदुआ श्रीनेमिताथबिम्ब ...| ?! 

५-देखो नं० ६७२, १५०९ ओर ५६७ के लेख । 
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मणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितत्वकोमुदी आदि कर्कश तकं-प्रन्थोंके, जैनेन्द्र, 
शाकटायन, एन्द्र, पाणिनि, कलाप आदि व्याकरण-ग्रन्थेंके, त्रेलोक्यसार, गोम्मट- 
सार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकप्रजस्ति, सुविज्ञप्ति (१), अध्यात्माश्सहखी 
(? ) ओर हन्दोलकार, आदि शाख्तर-समुद्रोक परगामी थे | उन्होंने अनेक देशोंमें 
बिहार किया था, अनेक विद्याथियोंका व पालन करते थे, उनकी सभाम अनेक 
विद्रजन रहते थे, गोड, कलिंग, क्णाट, तोल्व, पूर्व, गुर्जर, मालव, आदि 
देशोंके वादियोंकों उन्होंन पराजित किया था ओर अपन तथा अन्य धमेकि वे 
बड़े भारी ज्ञाता थ | ? इसमे भी अतिशयाक्ति तो होगी ही | 
भ० शुभचन्द्रजीके बनाये हुए अनेक ग्रन्थ है और प्रायः उन सभीकी प्रश- 
स्तियामे उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है । स्वामिकार्तिकयानुप्रेक्षा- 
टीकाकी प्रशस्ति टिप्णणीम दी जा चुकी है। पाण्डवपुराणकी प्रशस्ति भी हमारे 
पास है जितके ७शस ८६ नम्बस्तकके पद्मोम उनके नीच लिखे ग्रन्थोंका 
उल्लेख है--+ 
चन्द्रनाथर्नारत चरिताथ पद्मनाभर्चारते शुभनन्द्रम | 
मन्मथस्य महिमानमतन्द्रे। जीवकस्य चौीरेते च चकार ||७२॥ 
चन्दनायाः कथा येन टब्चा नान्दीश्वरी तथा | 
आशाघरकृताचचांया: वृत्ति: सदृवृत्तिशालिनी || ७३ || 
त्रिंशचतुर्विशति( जन च सद्वृत्तसिद्धार्चनमब्यघत्त । 
सारसवतीयाचनमत्र झुद्धं चिन्तामणीयाचनमुर्चारष्णु: || ७८ | 
श्रीकमंदाहविधिबन्धुरसिद्धसेवां नानागणोंघगणन! थसमन्च न च । 
श्रीपाश्चनाथवरकाव्यसुपञ्चिकां च यः संचकार झुभचन्द्रयतीन्द चन्द्र: ॥७५०॥ 
उद्यापनमदीपिष्ट पत्योपमविधेश्र यः | 
चारित्रशुद्धितपसश्रतु्निद्रादशात्मन/ || ७६ 
संशयिवदनविदारणमपशब्दसुखण्डन परं तक॑म्‌ | 
सत्तत्वनिर्णयं वसस्वरूपसंबोधिनीं वृत्तिम्‌ || ७७ 
अध्यात्मपद्ृत्ति स्वाथापूव॑तोभद्रम्‌ । 
यो5कृतसद्याकरणं चिन्तामणिनामधेयं च || ७८ 


१ 
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१ चन्द्रप्रभचरित, २ पद्मनाभचरित, ३ जीवंधरचरित, ४ चन्दना कथा, ५ 
नन्‍्दीश्वरकथा, ६ आशाधसरकृत नित्यमहोद्रोतकी टीका, ७ त्रिंशब्रतुर्विशति- 
पूजापाठ, ८ सिद्धचक्वतपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामागियंत्रपूजा, ४ 
कर्मदहनविधान, १९ गणधस्वल्यपूजा, १३ ( वादिराजकृत ) पाश्वनाथकाव्यकी 
पंजिको टीका, १४ पव्यत्रतोद्यापन, १५ चतुल्लिशदाधिकद्रादशशतोद्यापन 
( १२३४ ब्तोंका उद्यापन ), १६ संशयिवदनविदारण ( खेताम्बरमतखण्डन ), 
१७ अपरब्दखण्डन, १८ तत्वनिणय, १९ स्वरूपसम्बाघनकी ब्रात्ति, २० 
अध्यात्मपद्मटीका, २१ सवतोभद्र, २२ चिन्तामाणि नामक प्राकृत व्याकरण, २३ 
अगषण्णत्ति ( प्राकृत ). २४ अनकस्तोत्र, २५ पडवाद (१) और पाण्डवपुराण । 

पाण्डवपुराण वि० सेबत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ है। अतएवं इसके पहलेके 
रच हुए ग्रन्थेंकि ही नाम इस प्रशस्तिस मालूम हो सकते हैं| पाण्डवपुराणके 
बाद भी उन्होंन अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है और इसके प्रमाणमें हम दो 
ग्रन्थोंकी पश कर सकते हैं--एक तो स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा-टौका जो संवत्‌ 
१६१३ मे बनी है आर दूसग कसकरुंड्चरित जा स० १६११ मे बना है। 
संभव है, इनके सिवाय ओर भी कुछ ग्रन्थ इनके बाद बन हों । 


कृता यनांगप्रज्ञप्ति: सवीड्राथाप्ररूपिका । 
स्‍्तात्राणि च पवित्राणि पहवादा: श्रीजिनशिनाम || ७९ 
तन श्रीशुभचन्द्रदेवावदुपा सत्पाण्डवानां परम । 
पुष्यत्पुण्यपुराणमत्र सुकरे चाकारि प्रीत्या महतू || ८« 
श्रीमद्िक्रमभूपतर्टिकहते स्पशष्टसंख्ये शर्ते 
रम्य:शचघिकवत्सर सुखकर भाद्र दितीयातिथों । 
श्रामद्राग्वरनिववेतीदमतुल श्रीशाकवार्टे पुर 
श्रीमच्छी पुरुषाभिध विराचितं स्थेयात्पुराणे चिर्म्‌ || ८६ 

१ यह ग्रन्थ खर्गीय सठ माणिकचन्दजीके ग्रन्थभण्डारमें मोजूद है । 

२ यह नेन सि० प्र० संस्थाद्वारा प्रकाशित हो चुका है । 

३ सिद्धान्तमारादिसंग्रहमें प्रकाशित । 


माधनन्दि योगीन्द 


ये “ शास्त्रसारसमुच्चय / नामक सूत्रग्रन्थके कर्त्ता हैं। इस नामके भी कई 
आचार्य हो गये हैं, इस कारण नहीं कहा जा सकता कि इसके कर्त्ता कोनसे माघ- 
नन्दि हैं। कर्नाटक-कवि-चरित्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय इंस्वी सन्‌ 
१२६० ( वि० संवत्‌ १३१७ ) है ओर उन्हेंने इस शास््रसारसमुच्चयपर एक 
कनढ़ी टीका भी लिखी है तथा माघनन्दि-श्रावकाचारके कर्ता भी वही हैं। इससे 
मालूम होता है कि शास््रसारसमुच्चय ( मूल ) के करत्ता इनसे पहल हुए हैं ओर 
उनका समय भी विक्रमकी चोदहर्वी शताब्दिसे पहले समझना चाहिए । 

मद्रासकी ओरियण्टल लायब्ररीम / प्रतिष्ठाकत्पटिप्पण " या “ जिनसंहिता' 
नामका एक ग्रन्थ है। उसकी उत्थानिका ओर अन्तकी पुष्पिकंसे मालूम होता है 
के प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पणके कर्ता कुमुन्देन्दु या कुमुदचद्ध माधनन्दिसिद्धान्त- 
चक्रवर्तीके शिष्य थ। 

माघनन्द श्रावकाचार ओर शामख््रतार्समुच्यके टीकाकार माघनन्दिने कनोौटक- 
कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुका अपना गुरु बतलाया है। संभव है कि सिद्धान्त- 
सारसमुच्चयके करत्तों माधनन्द ( पहले ) के ही शिष्य ये कुमुदेन्दु हों जिनका उक्त 
प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पण नामक ग्रन्थ है ओर उन्‍्हींके शिष्य श्रावकाचारके कर्सो दूसरे 
माघनन्दि हों। अक्सर राजाओंके समान मुनियोमें भी दादा ओर पोतेके नाम 
एक-से रक्‍्खे जाते रहे हैं| यदि यह ठीक है तो शास्त्रसारसमुच्नयके कत्तोका समय 
५० वर्ष ओर पहले अर्थात्‌ विक्रमसंवत्‌ १२६७ के लगभग मानना चाहिए। 


१-श्रीमाघनाबदासद्धन्तचक्रवतितनू भव: | 
कुमुदेन्दुरह वच्मि प्रातिष्ठाकब्पटिप्पणम्‌ || 
२-हति अश्रीमाघनन्दिसिद्वान्तचक्रवतितनूमवचतु विधपाण्डित्यचक्रव तिश्रीवादिकुमुद चन्द्र- 
मुनीन्द्रविरेचिते जिनसंहिताटिप्पणे पृज्ययूजकपूजकाचार्यपूजाफलप्रतिपादन समाप्तम्‌ ॥ 


भट्रारक गुणभद्र 


चित्रबन्धस्तात्रके कर्ता गुणभद्रकीति नामके आचार्य भगवाजिनसेनके शिष्य 
गुणभद्राचा 4क अतिरिक्त कोइ दसर ही हैं। २७ वें इलोकम इस स्तुतिको 
* प्ेघाविना संस्कृता  ( भधावाके द्वारा संस्कार की हुई ) विशेषण दिया 
है। संभवतः ये वही पं० मेधावी हैं जो धर्मसंग्रहभवकाचारके कर्ता हैं और 
जिन्होंने मलाचारकी ' वसुनन्दित्रत्ति, . ' त्रिलोकप्रशपि _ आदि प्रन्थीके अन्तर्मे 
उक्त ग्रन्थोक दान करनेवालाकी बड़ी बड़ी प्रशस्तियाँ जोड़ी हैं। यदि हमारा यह 


अनुमान ठीक है, तो यह स्तोत्र १६ वीं शताब्दिका बना हआ है । क्योंकि पं ० 
मेघावीन यक्त प्रशस्तियोँ वि० से० १५१६ और १५१९ में रची हैं । 

मेधावीक समयमे एक गुणभद्र नामके आचार्य थे भी, इसका पता जैनसि- 
द्वान्तमबन आगराके ' ज्ञानाणव नामक ग्रन्थकी रूखक-प्रशस्तिस लगता है | यथा--- 


४ संबत्‌ १५२१ वष आपाढ़ सुदि ६ सोमवासरे श्रगोतचलदुर्ग तोमरवंश 
राजाधिराजश्री कीतसिंहराज्यप्रवतमान श्रीकाष्ठासंत्र माथुरान्वय पुप्करगण भ० 


श्रीगणकीतिदवास्तस्पट्र भ० श्री" श्रीयशःकीर्तिदेवास्तपट्धे भ० श्रीमलयकीर्ति- 
देवास्ततंट्ट भ० श्रीगुणभद्रदिवास्तदाम्राये गगंगोतज....। 

इससे मालूम हाता है कि वि० से - १५२१ में खालियरम गुणभद्गबनामके 
आचार्य थे जा काछसंघ्र -माथुरानवय ओर पृष्करगणकी गद्दीपर आरूढ़ ये | बहुत 
संभव है कि चित्रबन्धस्तात्रके कत्ता यही हो ओर इन्हींकी रचनाकी उसी समयरमे 
होनेवाले पं" मधावीने संस्कृत किया हो । 
. १ माणिकचद्ध-्न्थमालाके सिद्धांतसारादिसंग्रहमें प्रकाशित । 

२ यो नाधीत इमां स्तुति विनयतो मेधाविना संस्कृताम | 
पुंनागः कवितां स याति सन्‍पतिः (!) स्वगंश्रियं चाश्नुते || 
३ देखी जेनहितेषी भाग १५, अक ३-४ | प० मेधावीका बनाया हुआ पर्मसंग्रहआव- 


काचार नामका ग्रन्थ भी हे, जो वि० संवत १५४१ में समाप्त हुआ है और भाषा-टीका- 
सहित प्रकाश्ति हो चुका है । 


कुछ अग्राष ग्रन्थ 
१--सुमतिदेवके दो ग्रन्थ 

पार्नाथचरितके कत्ता वादिराजसूरिने प्राचीन कवियोंका स्मरण करते हुए 

लिखा है--- 
नमः सन्मतये तस्मे भवकूपनिपातिनाम । 
सन्मतिविद्वता येन सुखधामप्रवेशिनी || २२ || 

अर्थात्‌ उस सन्मति ( आचाये ) को नमस्कार हो, जिसने मवकृपमें पढ़े हुए 
लागोंके लिए सुखधघामम पहुँचानेवाली 'सन्मति का विवृत किया, अथीत्‌ सन्म- 
तिकी वृत्ति या टाका लिखी। 

हमारी समझमें यह सनन्‍्मति सिद्धसेन आचायेका सुप्रसिद्ध * सन्‍्मति-प्रकरण * 
नामका ग्रन्थ है, जिसपर खेताम्बराचाय अभयदेवकी विस्तृत टीका है 
और जो गुजरात विद्यापीठद्वारा प्रकाशित भी हो चुका है। इस उल्लेखसे 
अनुमान होता है कि दिगम्बरसम्प्रदायभें उस समय तक इसका इतना प्रचार था 
कि उसपर दिगम्बराचार्योन टीका भी लिखी थीं। इसी लिए तो हरिबंशपुराण 
ओर आदिपुराणके कर्त्ताओंने उनकी अतिशय प्रशंसा की है ओर उन्हें महान्‌ 
तार्किक बतलाया है | 

श्रवणबेब्गोलकी मल्िषिण प्रशस्तिमं सुमतिंदव नामके आचार्यका उल्लेख है 
जिन्होंने ' सुमति-सप्तक " नामका कोई ग्रन्थ बनाया था--- 

सुमतिदेवममु स्तुत येन व: सुमतिसप्तकमास्ततया कृत॑ | 
परिहतापथतत्त्वपथार्थिनां सुमतिकोटिविवर्ति मवातिदवत्‌ || 


१-जगत्प्रबोधसिद्धस्य वृषभस्येव निस्तुषः । 
बोधयन्ति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्थ सूक्तयः || ३०-हरि० 
२--सिद्धसेनकविजीयादिकल्पनखराडुरः ॥ 
प्रवादिकरियूथानां केसरी नयकेसर; | ४२-आ० पु० 


कुछ अप्राप्य ग्रन्थ ७५३७ 





जान पड़ता है कि पूर्वोक्त सन्‍्मति और ये सुमतिदेव एक ही हैं। क्योंकि 
सन्‍्मति और सुमति प्रायः एकार्थवाी हैं। कविगण अक्सर नामेंमें भी 
पयोयवाची शब्दोंका प्रयोग कर दिया करते हैं, जेस दवसेनकी सुस्सेन ओर कनक 
नन्दिकी कल्धोतनन्दि लिखा गया है। सन्मातिकी टॉकाके करत्ताका नाम एक 
कविको ' सुमति की जगह “ सन्मति ही विशेष उपयुक्त और आकर्षणीय मालूम 
हुआ हागा और वह सुगमतास प्राप्त इस शब्दालेकारको नहीं छोड़ सका होगा। 

मल्पिण प्रशस्तिमें कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिंहनन्दि, वक्रग्रीव, वच्रनन्दि और 
पात्रकेसरीक बाद सुमतिंदेवकी स्तुति की गई है ओर उनके बाद कुमारसन, वर्द्देव, 
अकलेंकदेव आदिकी । यद्यपि उक्त प्रशस्तिस हम यह आशा नहीं कर सकते हैं 
के उसभे सब आचायाका स्तवन ठीक ठीक समय-क्रमस ही किया है।गा, फिर 
भी सुमातिदेव बहुत प्राचीन आचाये मादम द्ोत हैं । 


२>-वचहनन्दिक दो ग्रन्थ 
मल््पिण-प्रशस्तिमें वच्ननन्दिक “ नवस्तान्न / नामक ग्रन्थका उल्ख मिल्ता 
है, जिसमे सार अहंत्प्वननको अन्तमुंक्ते किया गया है और जिसकी स्चनाशैली 
बहुत सुन्दर है--- 
नवस्तात्र तत्र प्रसरति कवीद्धा: कथमपि 
प्रमाणं वच्रादों स्वयत परन्नन्दिनि मुनों । 
नवस्तोत्र यन व्यररनि सकलइत प्रवचन-- 
प्रपंचान्तभावप्रवणवरसन्दभंसुभगम || १! 
इसी तरह आचाये जिनसेनन भी अपन दृस्विशपुराणभ वच्रसारिकरी स्तुति करत 
हुए. लिखा है-- 
वज्सूगविचारण्य: सहेतवाबन्धमोशक्षयाः | 
प्रमाणं धमंशात्राणां प्रवकतृणामिवोक्तय: || ३२ 
अथीौत्‌ बच्रसूरिकी सहतुक बन्ध-मोक्षकी विचारणाये धमशाम्रोंके प्रवक्ता अथीत्‌ 
गणघरदेवोंकी उक्तियोंके समान प्रमाणभृत हैं । 
इस स्तुतिम वन्यूरिके किसी ऐसे ग्रन्थका संकेत किया गया है जिसमें बन्ध, 
मोक्ष और उनके कारण राग-द्रेप तथा सम्यग्दशनज्ञानचारित्रादिकी चर्चा है। 
महाकवि धवलने अपने अपभश्रेशभाषाके हरिवंशपुराणमें लिखा है--- 


५३८ जेनसाहित्य ओर इतिहास 





वज्जपूरि सुपासेद्धउ मुणिवरु, जेण पमाणगंथु किउ चेगउ | 

अथांत्‌ वज्सूरि नामके सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए, जिन्होंने सुन्दर प्रमाण-ग्रंय बनाया। 

जिनसन और घवल दोनोंने ही वज्रयीरका उल्लेख पूज्यपाद या देवनन्दिके बाद 
किया है, अतएव ये वही बज्रनन्दि मालूम होते हैं जो पृज्यपादके शिष्य थे और 
जिन्हें देवसेनसूरिने अपने दशनसारमें द्राविड संघका उत्पादक बतलाया है । 
नवस्तोत्रक अतिरिक्त इनका कोई प्रमाण ग्रन्थ भी था । आचाय जिनसेनने उनके 
जिस बन्ध-मोक्षकी चर्चा करनेवाले ग्रन्थका संकेत किया है, वह शायद इन दोमेसे 
ही कोई हो अथवा कोई तीसरा ही हो | यह बात खास तोरसे ध्यान देने योग्य 
है कि जिनसन तो उन्हें गणघर देवोंके समान प्रमागिक मानते हैं ओर देवसेन 
जेनाभास बतलाते हैं ! 


३--पम्रहासेनकी सुलोचना कथा 
आचार्य जिनसेनने अपने हरिवंशपुराणकी उत्थानिकामें लिखा है-- 
महासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी । 
कथा न वर्णिता केन वानेतेव सुलोचना || ३३ 
अर्थात्‌ शीलरूप अलंकारकी धारण करनेवाली, सुनेत्रा ओर मधुरा वनिताके 
समान महासेनकी सुलोचना-कथाकी प्रशेसा किसने नहीं की ! 
कुबलयमालाके कत्ता खवेताम्बराचा्य उद्योतनीरने भी शायद इसी सुलोचना 
कथाके विषयमे कह्दा दै-- 
सण्गिहियजिणवरिंदा धम्मकहाबंधदिकिखियणरिदा | 
कहिया जण सुकहिया सुलायणा समवसरण व ॥ १२९ ॥ 
अर्थात्‌ जिसने समवसरण जैसी सुकथिता सुलोचना कथा कही | जिस तरह 
समवसरणमे जिनेन्द्र स्थित रहते हैं ओर धर्मकथा सुनकर राजा लोग दीक्षित 
होते हैं, उसी तरह सुलोचना कथाम भी जिनेन्द्र सन्निद्तित हैं ओर उसमें राजाने 
दीक्षा ले ली है । 
उद्योतनसूरिन जिनसेनसे पीच वर्ष पहले अपने ग्रन्थकी रचना की थी, अतएव 
आधिक संभावना यही है कि इन दानोंके द्वारा प्रशेसित ' सुलोचना कथा ' एक ही 
है ओर महासेन विक्रमकी संवत्‌ ८२५ के पहलेके हैं। बहुत करके यह कथा 
प्राकृत भाषाम होगी। 
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घवल महाकविने भी अपने अपश्रंश हरिवंश-पुराणमे रविषेणके पद्मचरितके साथ 
महासेनकी सुलोचना कथाका उल्लेख किया है-- 
मुणि महसेणु सुलोयणु जेण, पउमचरिउ मुणगि रविसेणेण | 


४--प्रभंजनका यशोधरचरित 
मुनि वासवसेनने यशोधरचरितमें लिखा है--- 
प्रमंजनादिभिः पूर्व हरिषेणसमन्वितः । 
यदुक्त तत्कथ शक्य मया बालेन भाषितुम ॥ 
अथात्‌ हरिषेण प्रभंजनादि कवियोंने पहले जो कुछ कहा है, वह मुझ बालकसे 
केस कहा जा सकता है ! इसमें मालूम होता है कि प्रभंजन कविका बनाया हुआ 
यशोधरचरित नामका ग्रन्थ वासवसेनके पहले था और जान पड़ता है कि इसीका 
उल्लेख कुबलयमालामें भी किया गया है-- 
सत्तण जो जसहगे जसहरचरिएण जणवए पयडेो | 
कलिमलपभंजणों चिय पमंजणों आसि रायरिसी | ४० ॥ 
अथांत्‌ जो शत्रुओंके यशका हरण करनेवाला था और जो यशोधरचरितके 
कारण जनपदमे प्रकट या प्रतिद्ध हुआ, वह कलिके पापोका प्रभंजन करनेवाला 
प्रमेजन नामका राजर्षि है | अर्थात्‌ प्रभंजन पहछ राजा थे ओर पीछे उन्होंने 
जिनदीक्षा ले ली थी। 
यह ग्रन्थ भी सम्भवतः प्राकृतम होगा । 


| 
छान-बान 
९ ०८. (१ /» 
१--संघी, संघवी, सिंघई, सिंगई 

ये सब शब्द ' संघपति के अपम्नश हैं | संघपतिके प्राकृत रूप “ संघवई 
/ संघवइ  हाते हैं | गुजरात काटियावाइमें प्रचलित * संघवी * शब्द इससे 
बिलकुल नजदीकका है | यह “ संप्रवी ही बुन्देटखंड आदिम “ सिंघई ' या 
 सिंगई हो गया है | राजपूतनिका “ संघी ” या “सिंघी _ पद भी इसीका 
रूप है। 

प्राचीन कालमे घनी-मानी लोग तीथयात्राके लिए बढ़े बढ़े संघ निकालते थे, 
जिनमें मुनि-आर्थिका-श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ होता था। उन दिनो यात्रा- 
कार्य बड़ा कठिन था | सबकी जान-मालकी रक्षा करना, यात्रामं किसीको किसी 
प्रकारका कष्ट न होने देना, सारा प्रबन्ध करना, सारा खच उठाना, यह साधारण 
काम नहीं था | इसका भार जो कोई डठाता था, शायद वहीं संघपति 
कहलाता था | 

बेताम्बर सम्प्रदायम शतन्रुजय, गिर्नार आदिके लिए संघ निकालनेकी परम्परा 
अनवन्छिन्नरूपसे अबतक चली आ रही है ओर अब भी इस तरहके संघ निकाल- 
नवाले संघपतिकी पदवीसे विभूषित किये जाते हैं, परन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमें 
बीचमें यह परम्परा न्टसी हो गई थी। उसके पहलेके अवश्य ही इसके बहुतसे 
प्रमाण मिलते हैं | फिर भी इस पदवीका मोह न नहीं हुआ | इसलिए संघ 
निकालनेके बदले जो लोग मगवानका गज-रथ निकालने लगे, उन्हें भी पीछेसे 
यह पदवी दी जाने छगी | अब बुन्देलखण्ड ओर सी० पी० की परवार, गोलापूर्व, 
गोलालोर आदि जातियोंके लोग गजरथ निकालकर ही ' तिंघई ? या * सिंगई ' 
बन जाते हैं, संघ निकालनेकी बातकों ते शायद वे भूल ही गये हैं । 

खण्डल्वालीं ओर दूसरी कुछ जातियोँमे भी “संघी” पद है | परन्तु जान पढ़ता 
है, वह पुराने संधपतियोंके ही बंशमें चछा आया हुआ पद है, गजरथ चलाकर 
प्राप्त किया हुआ नहीं । 
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बढ़े-बड़े नंगरोंमें जहाँ जनोंका जन-संघ काफी होता था, ऐसा मादूम होता है 
कि वहँँके सर्वप्रधान मुखियाकी भी * संघपति ” कहा जाता था | 

प्राचीन शिखालेखे।, प्रतिमालेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियाम संघपतिका संक्षिप्तरूप 
४ सं० लिखा मिलता है | शायद यह पद आगेके बंशधघरोको भी परम्परासे 
प्रा होता था ) 


२--साधु ओर साह 

साधु / शब्दका प्राकृत रूप “साहु होता है, ओर चूँक्रे ' साहु 
लोकभाषामे एक प्रचलित पदवी थी, इसलिए जब सेझ्कृतके लेखकॉका अपनी 
संस्कृत रचनामें उसके निर्देशकी आवश्यकता हुई, तब उन्होंन उसका सस्कृतरूप 
“ साधु / बना लिया और साहुकी पत्नी ' साहुणी का “ साध्वी ै। परन्तु इन 
शब्दोंस प्रायः भ्रम हो जाया करता है | आम तोरस साधु शब्दका उच्चारण करते 
ही हमारे सामने मुनि या यतिका भाव आ जाता है और साध्वीसे आर्थिका या 
तपस्विनीका । परल्तु ग्रन्थ-प्रशस्तियों प्रतिमा-लेखों आदिम साधु शब्द साहुकार 
या धनी गृहस्थके अथम हा अधिकतासे व्यवहार किया गया गया है और साध्वी 
उसकी पत्नीके लिए | 

पं० आशाघरजीने अपनी प्रशस्तिमं एक जगह लिखा है--“ मुग्धबुद्धिप्रयो- 
धाय महीचमन्द्रण साथुना, धर्मामृतस्थ सागारघभंटीकार्ति कारिता । इसका अर्थ 
बड़े बड़े पंडितोंतकने यही कर डाल है कि मद्दीनन्द्र नामक साथुन टीका बनवाई। 
परन्तु वास्तवमें महीचन्द्र एक साहू या सठ थ । यथाथम सादहु या शाह शब्द 
फारसी भाषाका है जिसका अर्थ स्वामी, राजा, सज्जन, मद्ाजन आदि होता है । 
मुसलमान-कालमें यह शब्द लोकभापाम प्रचलित हा गया था । सेस्‍्कृतमें भी साधु 
शब्द भला, सज्जन आदि अथोमे व्यवहत होता था, इसलिए यर्याप साहु का 
“ साधु रूप बहुत दूखवती नहीं हो जाता है, फिर भी यह ' साहु ' शब्द संस्कृतसे 
आया हुआ नहीं मालूम हाता । 

३--पति-पत्नीक समान नाम 

कथा-स्रन्थेमि अक्सर भविष्यदत्त सेठ भविष्यदत्ता सेठानी, सोमदत्त ब्राह्मण 
सोमश्री ब्राह्मणी, धनदत्त घनदत्ता, यज्ञदत्त यज्ञदत्ता आदि पति-पत्रियोंके एकसे 
नम मिलते हैं| इससे आजकलके पढ़नेवालॉकों यह खयाल हा जाता है कि ये सब 
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कल्पित नाम हैं ओर यों ही गढ़ लिये गये हैं | यह हो सकता है कि बहुत-सी 
कथारयें कल्पित हों, कथायें कल्पित बननिके लिए कोई रुकावट भी नहीं है, परन्तु 
केवल इस प्रकारके नामोंसे ही उन्हें कल्पित नहीं कहा जाता सकता | जिस तरह 
आजकल पतिके नामके पूव ' मिसिस / या ' श्रीमती ” जोड़ देनेसे उसकी पत्नीका 
बोध होता है, उसी तरह जान पड़ता है पूर्वकालमें भी बहुधा पतिके नामके आगे 
श्री, दे ( देवी ), ही ( ही ) जोड़ देने या लिंग-परिवर्तन कर देनेसे पत्नीका नाम 
हो जाता था। प्राचीन लेखों ओर ग्रन्थ-प्रशस्तियेंसे इस तरहके बहुत-से 
उदाहरण दिये जा सकते हैं| जेसे-- 


“ संबत्‌ १७९७ वर्षे श्रावणसुदि १४ शनिवासरे श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे कुन्कुन्दाचार्यान्‍्वये भद्टाकक श्रीदेबेन्द्रकीर्तिदेवास्तत्पट्ट भद्गभारक 
श्रीमहन्द्रकीतिस्तदाम्नाये सवाई जयपुरमध्ये श्रीपार्वेनाथचैत्यालेय विलालागोत्रि 
साह श्रीहर ( हीरा ) राम तस्य भायो हौरादे, तयोः पुत्र: साहम्री सांवलदासजी 
तस्य भायी सांवलदे, तयोः पुत्रो दो प्रथम साह श्री नेणगसुखजी तस्य भाया नेणादे, 
तयोः पुत्रो दो । चिरंजीवि हितरामजी द्वितीय भागचन्द्रः | सांवलदासस्य द्वितीय 
पुत्र; साहजी श्रीगोपीरामजी | तस्य भारये द्रे। एतेषां मध्ये साहजी श्रीगोपीरामजी 
इृद पुस्तक षटकर्मोपदेशर्षमालानामक॑ आचार्य श्रीक्षेमकीतिजी तब्छिष्य पंडित 
गोवद्धंनदासाय लिखापि ( ! ) घटापितं ज्ञानावरणीकमक्षयार्थ | श्रीरस्तुकल्याण- 
मस्तु | शुभ भवतु । 

जयपुरके उक्त भंडारमें ही पाडेत ।जिनदास वेद्यका ' होलीरेणुकापरबंचरित्र ' 
नामका ग्रन्थ ( गठरी ६, नं० १ पत्र ५६, इलोक ८४३ ) है, जिसकी 
प्रशस्तिमं जिनदास वैद्यकी विस्तृत पूर्व-कुलपरम्परा दी हुई है। उसमे फीरोज- 
शाह, ग्यासुद्दीन ओर नादिरशाह आदि बादशाहोंके द्वारा सम्मानित पं० हरपति, 
पद्म, ओह ओर बिंझकी प्रशंसा की गई है ओर फिर लिखा है कि बिंझके पुत्र 
धमंदास वेद्यशिरोमणि थे | इन धरमदासकी पत्नीका नाम धमेश्री था--“धमश्रीरिति 
नामतोउत््य बानिता देवादिपूजारता । 








१ भट्टारक सकलभूषणके इस ग्रंथकी प्रति जयपुरके पाटोदीजीके मंदिरमें ( गठरी न० ८, 
ग्रन्थ नं० ४, पत्र संख्या १३६, इलोक संख्या ३५८० ) है | स्व० गुरूजी प० पन्नालालजी 
वाकलीवालने जब वे जयपुरमें थे, इस प्रशास्तिकी नकल मेरे पास भेजी थी । 
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इन दोनेके ' रेखा नामक पुत्र हुए. जिनका रणथंमेरमे शेरशाह नरेन्द्रने 
सम्मान किया। इनकी पत्नीका नाम “रेखा-श्री ' था--भायांस्य सदगुणोपेता नाम्ना 
रेखासिरि: स्मृता |“ 

इन्हींके पुत्र ग्रन्थकर्ता जिनदास हुए। वेद्य जिनदासकी पत्नीका नाम भी 
दिया है परन्तु वह ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया । 

बम्बश्के ए० १० सरस्वतीभवनमें धर्शर्माम्युदय-टीकाकी से ० १६५२की लिखी 
हुई एक प्रति है, उसमें गोधा गोत्रके सा० पंचाइणकी बड़ी लम्बी वंश-प्रशस्ति दी 
है, उसमें सा० नूना भागा नुनसिरि, सा० जीवा भायों जीवलदे, सा» पूना भागा 
पुनसिरि, सा० मलिदास भाया मलिसिरि आदि पति-पत्नियोंके नाम दिय हैं । 

करकंडुचरिउ (कारंजा-सीरीज ) की प्रातिके अन्तमें यह प्रशस्ति दी है--- 
४ संबत्‌ १५९७ वर्ष... . . खंडेलवालान्बये गोधागोत्रे साहा नांदा ( नयण ) 
तद्घायों नयणश्री, तत्पुत्र साह मेहा तद्भायों द्रे प्रथमा मेहादे द्वितीया सुद्ागदे, 
तप्पुत्रों द्रो प्रथम साह करमा. ..... 


मुनि श्रीजिनविजयजी द्वारा सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह में पाली ग्रामका 
एक लेख (नं० ४३३ ) इस प्रकारका है--“ सं० १५०७ वर्ष फा० व० ३ 
बुधे ओशवंशे वहरा ह्वीरा भा० द्वीरादे, पु० ब० पता भा० पेतलदे, पु० व० हिमाति 
पितृश्रेयसे श्रीशान्तिनाथर्बिबं कारितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिश्रीजिनसागर- 
सूरिभिः प्रतिष्ठिता | 

इस तरहके ओर भी अनेक उदाहरण हूँढ़कर दिये जा सकते हैं। यह पद्धति 
जान पढ़ती है अब भी कहीं कहीं प्रचलित है। आठ नव वर्ष पहले घाटकोपर 
( बम्बईका उपनगर ) में में जिन धनी सेठके मकानमें रहता था, वे दो भाई हैं 
और कच्छी हैं। उनमें एक भाईका नाम बेलनी और उनकी पत्नीका नाम 
बेलाबहू है | दूसरे माईका नाम में भूल गया हूँ, परन्तु उनकी पत्रीका नाम भी 
उनके नामके साथ ही “ बहू ' जाइ़कर रखा हुआ है । 

करीब करीब सभी जगह ख््रीके दो नाम होते हैं एक पिताके घरका ओर दूसरा 
पतिके घरका | पतिके घर आनेपर उसे नया नाम दिया जाता है। कोई नया 
नाम रखनेकी अपेक्षा पतिके नामके साथ श्री, देवी, ही, बहू आदि जोड़कर 
नया नाम बना लेना अधिक सुभीतेका है। परन्तु स्त्रियाँ अपने पतिका नाम 
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लेनमें संकाच करती हैं ओर इस तरह उनके नाममे भी पतिके नामका उच्चारण 


हो जाता है, शायद इसी लिए इस सुन्दर पद्धतिका विस्तार नहीं हुआ और यह 
बन्द है| गई । 


४--साधुओंका बहपत्नील 
हमांर भेडगेम जो दृस्तलिखित ग्रन्थ हैं, उनके अन्त ग्रंथकर्ताओंकी 
प्रशस्तियोंक सिवाय ग्रन्थ लिखानेवालों ओर उन्हें “ ज्ञानावरणी-कमश्षयाथ * दान 
करनेवालोका भी प्रशस्तियों रहती हैं | इनमें प्रयः उनके सारे कुटुम्बके नाम रहते 
हैं | उनमें एस बहुतस संघपतियों या साधुओं (साहुओं) के नाम मिलते हैं जिनके 
एकाधिक स्त्रियों हाती थीं। उनकी प्रथमा, दितीया, तृतीया भार्याओंके नाम 
ओर उनके पुत्रोक नाम भी रहत हैं | इससे पता लगता है कि उस समय घनी। 
प्रतिष्ठित कुलोम बहुपत्रीतवका आम रिवाज था ओर वह शायद प्रतिण्ठाका ज्ञापक 
था | कमल कम अग्रतिष्ठाका कारण तो नहीं समझा जाता था ।,उदाहरणके 
लिए हम यहाँपर केबल पं० राजमल्जीकी बि० से० १६४१ में बनी हुई छाटी- 
सेहिताकी विस्तृत प्रशस्तिका कुछ अश उद्बृत कर देना काफी समझते हैं-- 
तत्रत्यः श्रावकी भारू भाया तिख्रोउस्य धार्मका: | 
कुलशील्वयोरूपधमबुद्धिसमन्विता: || १० || 
नाम्ना तत्रादिमा मंद्दी द्वितीया नाम रूपिणी | 
र्नगभोी घरित्रीव तृतीया नाम देविटा || ११ || 
अ्थांत्‌ भारू नाम श्रावककी मंत्री, रूपिणी ओर दविला नामकी तीन ख्रियों 
थीं। आंग चलकर भारूक नाती न्याताके विपयमे लिखा है | 
न्योतासंघाधिनाथस्य द्रव भाये शुद्धवेशजे ॥ १५ ॥ 
आया नाम्ना हि पद्माही गोराही द्वितीया मता । 
अथांत्‌ संघपति न्योताकी पद्माही ओर गोराही नामकी दो स्तरियाँ थीं। न्योताके 
पुत्र देईदासके भी दो भार्यों थी--एक सामृही ओर दूसरी कामृही-- 
भाया देईदासस्य रामूही प्रथमा मता || १९ ॥ 
कामूही द्वितीया शया भतृश्न्दानुगामिनी | 
इसी वंश आगे संघपति मोल्हाकी भी छाजाही, वीधूही आदि तीन और 
सं० फामणकी ड्रगरही ओर गंगा ये दो स्त्रियाँ बतलाई हैं । 
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ऊपर धघम्मशर्माभ्युदय-्ीकाकी जिस प्रतिका उल्लेख किया गया है, उसके 
लिखनेवालेके कुटुम्बकी जो सूची दी है, उसमें प्रायः सभी साहुओंकी दो दो 
तीन तीन भायायें हैं, एक तो किसीकी भी नहीं है ओर सभीके दो दो तीन तीन 
पुत्रोके भी नाम दिये हैं । 

ऐसा नहीं मालूम होता कि सन्तानादि न होनेके कारण उक्त धनी लोग 
अनेक शादियाँ करते थे, क्योंकि प्रायः जन स्त्रियोंके पृत्रोके भी उल्लेख हैं और 
उन्हें कुल, शील, रूप, धर्मबुद्धियुक्त और पतिच्छन्दानुगामिनी भी बतलाया है । 
ऐसी दशामे यही कहा जा सकता है कि उस समय अनेक पत्नियाँ होना बढ़े 
पुरुषाकी शोमा थी और यह इतना रूढ़ था कि इसमें दोषकी कव्पना ही नहीं 
हो सकती थी। 


५-पराशरस्पृतिके इलोकका अथे 


नष्ट मृत प्रत्॒जिते कब व पतिते पतो । 
पञ्नल्वापत्मु नारीणां पतिस्यों विधीयते | 
पराशरस्मृतिक इस शलाकका सीधा अर्थ यह है कि पतिके लापता हो जान 

पर, मर जाने पर, साधु है| जान पर, नपुंसक दाने पर और पतित ह्वा जाने पर, 
इस तरह इन पाँच आर्पत्तियोंम स्रियॉँके लिए दूसरा पति करनेकी या पुनविवाहकी 
विधि है | परन्तु व्याकरणक साधारण नियमक्र अनुसार “पति ” शब्दका सप्तमी 
विभक्तिम “ पती ” रूप नहीं बनता है, “ पत्यो ' बनता है। इस लिए विधवा- 
विवाहके विरोधी “ पति ” शब्दकों * पतिरिव पति: / ( जिसके साथ सगाई की 
गई हो विवाह नहीं हुआ हा, इस लिए जो पतिके ही समान है| ) कहकर उसका 
“पी रूप मानकर अथ करंत हैं। परन्तु वास्तवर्भ यह अर्थ गृलत है। स्मृतिकारन 
८ पती _ रूप विवाहित पतिके लिए ही व्यवहृत किया है। इसके लिए एक 
बहुत पुराना प्रमाण जैनाचा4 श्री अमितगतिकी धमपरीक्षामें मिलता है जो कि 
वि० सं० १०७० की बनी हुई है। इस पग्रन्थंक ग्यारह परिच्छेदम मण्डप- 
कौशिककी कथाके नीचे लिखे श्लोक देखिए-- 

तेरुक्ते विधवा क्रापि त्वं संगह्य सुखी भव | 

नोभयार्विद्यते दोष इत्युक्तस्तापसागम || ११ ॥ 

३५ 
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पत्यो प्रत्॒जिते ह्लीबे प्रनष्ट पतिते मृते । 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिस्यो विधीयते || १२ ॥ 
तेनाता विधिना ग्राहि तापसादशवर्तिना । 
स्वयं हि विपये लोछो गुवादेशेन कि पुनः ॥ १३ ॥ 
इसस मालूम होता है कि विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीम भी उक्त श्छोकका 
विधवाविवाह-पापक अर्थ ही माना जाता था ओर उसका शायद एक पाठान्तर 
भी प्रचलित था जिसका रूप १२ वें नम्बरके इलाक जेसा था । 
सत्यके अनुरोधस यह कह देना आवश्यक है कि उक्त कथामें ग्रन्थकताका जो 
रुख है, वह विधवा-विवाहका विशेधी माद्ूम होता है। उन्होने पराशरका उक्त 
इठाक उद्धृत करके बतलाया है के तापसोंके (ब्राह्मण ऋषियों) के शास्त्रमे विधवा- 
विवाहका विधान है ओर यह कहकर उनका मजाक उड़ाया है। अथांत्‌ ग्यारहवीं 


[कण + 


सदीम भी लोकमत विधवा-विवाहका विराधी था | 


६--परिग्रहपरिणामत्रतके दासी-दास गुलाम थे 
संसारमे स्थायी कुछ नहीं, सभी कुछ परिवतनशील है | हमारी सामाजिक 
व्यवस्थाओंमें भी बराबर परिवर्तन होते रहते हैं, यर्ग्राप उनका ज्ञान हमे जल्‍दी 
नहीं होता । जो लोग यह समझते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था अनादिकालसे 
एक-सी चली आरंही है, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे जरा गहराइसे विचार 
करके देखें तो उन्हें मालूम हो जाय कि परिवर्तन निस्तर ही होते रहते हैं, हरएक 
सामाजिक नियम समयकी गतिके साथ कुछ न कुछ बदलता ही रहता है | 
उदाहरणके लिए इस लेखमे हम दास-प्रथाकी चचों करना चाहते हैं। प्राचीन 
कालगें सोरे दशोमें दास-प्रथा या गुलाम रखनेका रिवाज था और वह भारतवषमें 
भीन्‍था । इस दशके अन्य प्राचीन ग्रस्थेंके समान जैनग्रन्थोर्भ भी इसके अनेक 
प्रमाण मिलते हैं | जनघमके अनुसार बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं । 
बाहिससंगा खेत वत्थे घगषण्णकृप्यमडानि | 
दुपय-च उप्पय-जाणाणि चेव सयणासणे य तहा। १११९ 
--भगवती आराषना | 
इस पर श्री अपरजितसूरिकी टीका देखिए--- 
४ बाहिरसंगा बाह्मपरिग्रहा: | खेत्ते कप्रेणाद्रधिकरणं | वत्थं वास्तु गृह | धण्ण 
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सुबर्णादिः । धण्ण धास्य ब्रीह्मादिः । कुप्प कुप्यं वस्त्र | भंड भाण्डशब्देनहिंगुम रिचा- 
दिकमुच्यते । द्विपदशब्देन दासदासीमृत्यव्गादिः। चडठप्पय गजतुरगादयः चतु- 
ध्यदा: | जाणाणि शिविकाविमानादिकं यान | सयणासण दायनानि आसनानि च। 

अथांतू-खेत, वास्तु ( मकान ), घन (सोना, चाँदी ), धान्य ( चावल 
आदि ), कुप्य ( कपड़े ), भाण्ड ( हिंगमिचोदि मसाले ), द्विपद ( दा-पाये 
दास-दासी ), चतुष्पद € चोपाये हाथी, घोड़े आदि ), यान ( पालकी विमान 
आदि ), शयन ( बिछोने ) ओर आसन ये बाह्य परिग्नह हैं। 

लगभग यही अथ पंडित आशाधरजी और आचार्य अमितगतिने भी अपनी 
टीकारओर्मे किया है | इन दसमेसे हम अपने पाठकोंका ध्यान दिपद और चतुष्पद 
अर्थात्‌ दापाये ओर चोपाय शब्दोकी ओर खींचना चाहते हैं । ये दानों परिग्रह 
हैं | जिस तरह सोना चाँदी मकान वस्त्र आदि चीज मनुष्यकी मालिकीकी समझी 
जाती हैं उसी तरह दोपाय और चोपाय जानवर भी हैं । चोपाय ते। खेर, अब भी 
मनुष्यकी जायदादमे गिन जाते हैं, परन्तु पूवेकालमें दात-दासी भी जायदादके 
अन्तगत थे। पशुओंसे उनमें यही मिन्नता थी कि उनके चार पाँव होते हैं और 
इनके दो | पचब परिग्रह-त्यागब्रतके पालनम जिस तरह और सब चीजोंके छोढ़नेकी 
जरूरत है उसी तरह इनकी भी | परन्तु शायद इन द्विपदोंका स्वयं छुटनेका अधि- 
कार नहीं था। दास-दासियोंका स्वतंत्र व्याक्तित्व कितना था, इसके लिए देखिए--- 

सचिता पुण गंथा वर्धति जीवे स|य॑ च दुफ्स्वोति । 
पाव॑ च तण्णिमित्त परिग्गई तस्स से हाई || ११६२ ॥ 

विजयोदया टीका--सचित्ता पुण गंथा वर्धति जीव गंथा परिग्रहाः दासीदास- 
गेमहिष्यादयो प्तन्ति जीवान्‌ स्वयं च दुशश्िता भवन्ति | कमोणि नियुज्यमाना: 
कृष्यादेके पाप॑च स्वपरिणहीतजोवकृतासंयमनिमितं तस्य भवति । 

अरथात्‌--जो दासी दास गाय भेंस आदि सचित्त ( सजीव ) परिग्रह हैं, वे 
जीवोंका धात करते हैं ओर खेती आदि कामेंमे लगाये जानेपर स्वयं दुखी होते हैं । 
इसका पाप इनके स्वीकार करनेवाले या मालिकाको होता है | क्‍योंकि मालिकोंके 
निमित्तसम ही वे जीववधादि करते हैं | इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका स्वतन्त्र 
व्याकित्व एक तरहसे था ही नहीं, अपने किये हुए पाप पृण्यके मालिक भा वे 
स्वयं नहीं थे। अर्थात्‌ इस तरहके बाह्य परिग्रहाम जो दास-दासी परिग्रह है उसका 
अर्थ जैसा कि आजकल किया जाता है “ नोकर नोकरानी ” नहीं, किन्तु गुलाम 
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( 887७ ) है। इस समय नौकरका स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वह पैसा लेकर 
काम करता है, गुलाम नहीं होता । कोटिलीय अभथशास््रमें गुलामके लिए, दास, 
और नौकरके लिए करमकर शब्दोंका व्यवहार किया गया है। अनगारघमामत 
अध्याय ४, श्लोक १२१ की टीकामे स्वयं पं० अशाधरने दास शब्दका अथे 
किया है--“ दासः क्रयक्रीतः कर्मकर;। _ अथांत्‌ खरीदा हुआ काम 
करनेवाला | ५० राजमललजीने छाटीसाहिताके छठे सर्गमें लिखा है--- 

दासकमरता दासी क्रीता वा स्वीकृतासती | 

तत्संख्या वरतशुद्ध्यर्थ कतंव्या सानतिक्रमात्‌ | १५० ॥ 

यथा दासी तथा दास: ...। 

अर्थात्‌- दास कर्म करनेवाली दासियाँ, चाहे वे खरीदी हुई हो ओर चाहे 


स्वीकार की हुईं, उनकी संख्या भी अतकी शुद्धिके लिए बिना अतिक्रमके नियत 
कर लेनी चाहिए । इसी तरह दासोकी भी... 
प॑० राजमलजीने और भी लिखा है--- 
देवशास््रगुरून्नत्वा बन्धुवगांत्मसाक्षिकम्‌ । 
पत्नी परिग्रह्वीता स्यात्तदन्या चेटिका मता ॥ 
अथात्‌ू--जिसके साथ विघिपूर्वक बन्धुजनोंके समक्ष ब्याह किया गया हो 
वह पत्नी ओर यह नहीं किया गया हो वह चेटिका या दासी | आगे ओर सष्ट 
किया है-- 
पाणिग्रहणशून्या चेच्चटिका सुस्तप्रिया | ला० सं० १८४ | 
चेटिका भागपत्नी च दयोमगांगमात्रतः ॥ १८५ ॥ 
अर्थात्‌ चेटिका सुरतप्रिया होती है ओर वह केवल भोगकी चीज है | इससे 
मालूम होता है कि काम करनेवाली दासियाँ खरीदी जाती थीं और उनमेंसे कुछ 
स्वीकार भी कर टी जाती थीं । स्वीकृताका अर्थ शायद रखेल है ।  परिग्रह्ता ” 
शब्द भी शायद इसीका प्योयवाची हे - परिग्रहणकी हुई या रखी हुई । यशस्ति- 
लकमें श्रीसोमंदवर्सुरिने लिखा है-- 
वधू-वित्तर््रियो मुक्त्वा सर्वत्रान्यत्र तजने । 
माता श्वसा तनूजेति मतित्रह्म गृह्माश्रमे | 
अर्थात्‌ पत्नी और वित्त-त्रीको छोड़कर अन्य सब त्लियोकी माता, बहिन और 
बेटी समझना गहस्थाश्रमका ब्रह्मचर्याणुव्रत है। वित्तका अ4 घन होता है, इसलिए, 
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वित्त-स््रीसे तात्परय घनसे खरीदी हुई दासी होना चाहिए। इसका अर्थ वेश्या भी 
किया जाता है, परन्तु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दासी अर्थ ही अधिक उपयुक्त 
है | शब्द-कोशों में वश्याके वारयोपित, गणिका, पष्यस््री आदि नाम मिलते हैं, जिनके 
अथ समूहकी, बहुतोंकी, या बाजारू औरत होता है, पर धन-स््री या वित्त-स्री जैसा 
नाम कहीं नहीं मिला। गृहस्थ अपनी पत्नी ओर दासीको भोगता हुआ मी चतुर्थ 
अणुव्रतका पालक तभी माना जा सकता है, जब्र दासी गृहस्थकी जायदाद मानी 
जाती हो | जो छोग इस ब्रतकी उक्त व्याख्यापर नाक भौंह सिकोइते हैं वे उस 
समयको सामाजिक व्यवस्थासे अनभिज्ञ हैं, जिसमें कि “ दासी एक परिम्रह या 
जायदाद थी | अवश्य ही वर्तमान दृष्टिकोणसे जब्र कि दास प्रथाका अस्तित्व नहीं 
रद्द है ओर दासी किसीकी जायदाद नहीं रही है, ब्ह्माणुत्॒तम उसका ग्रहण निषिद्ध 
माना जाना चाहिए । 
कोटिलीय अथैशास्त्रम “ दास-कत्प ” नामका एक अध्याय ही है' जिससे 
मालूम होता है कि दास-दासी खरीदे जाते थ, गिरवी रकले जाते थे और घन 
पानेपर मुक्त कर दिये जांत थ। दासियोंपर मालिकका इतना अधिकार होता था 
कि वह उनमें सन्‍्तान भी उत्पन्न कर सकता था और उस दशामे वे गुलामीसे 
छुट्टी पा जाती थीं। दखिए--- 
स्वामिनो:स्यां दास्‍्यां जात॑ समातृकमदासे विद्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
गृह्या चेल्कुटम्वार्थचिन्तनी माता श्राता भगिनी चास्याः दास्या: स्युः॥३३॥ 
-- धमस्थीय तीसरा अधिकरण 
अथातू--य॑दि मालिकस उसकी दासीमें सन्‍्तान उतपन्न हो जाय तो वह सन्‍्तान 
ओर उसकी माता दोनों ही दासताम मुक्त कर दिये जायें। यदि वह ख्त्री कृटम्बार्थ- 
चिन्तनी होनेसे ग्रहण कर ली जाय, भारया बन जाय, तो उसकी माता, बहिन 
ओर भाइयोंकोीं भी दासतासे मुक्त कर दिया जाय | 
इन सूत्रोकी रोशनीभ सामदेवसूरिका ब्रह्माणुत्रतका विधान अयुक्त नहीं मालूम 
होता । स्मृति-ग्न्थेम दासोंका वर्णन बहुत विस्तारस किया गया है। मनुस्मृतिम 
सात प्रकारके दास बतलाये हैं-- 
घ्वजाहतों भुक्तदासी णहजः क्रीतदन्निमों | 
पैत्रेको दण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः || ४८-१५ 


१-देखों, पं० उदयवीर शासरीके अनुवाद सहित कोटिलीय अर्थशास्त्र द्वि० मा०, १० ६५-७०। 
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अर्थात्‌- ध्वजाहत (संग्रामम जीता हुआ ), भ्रक्तदास ( भोजनके बदले 
रहनेवाला ), गहज ( दासीपुत्र ), क्रीत ( खरीदा हुआ ), दत्रिम ( दूसरेका 
दिया हुआ ), पोत्रिक ( पुरखोंसे चछा आया , और दण्डदास ( दण्डके धनको 
चुकानेके लिए. जिसने दासता स्वीकार की हो ) ये सात प्रकारके दास हैं । 

पूवकालमें दास ओर झुद्रका एक ही अर्थ था। यद्रपि सभी झूद्र दास नहीं 
होते ये परन्तु यह निश्चय हे कि सभी दास शूद्र गिने जाते थे। मनुस्मतिमें जो 
यह लिखा है कि शूद्रका निजका धन कुछ भी नहीं है, उसका मालिक उसके 
धनको खुशीसे ले सकता है, सो इस झूुद्रका अथ दास ही है । 

न हि तस्यास्ति किश्वित्स मतृहायंघनों हि सः | १७ ॥ --अध्याय ८ 
और भी लिखा है-- 
ब॒द्व तु कारयेदास्यं क्रोतमक्रीतमेव वा । 
दास्यायेव हि सृश्टे सो ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा || --अ० ८-४१३ 

अर्थात्‌-शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो और चांह बिना खरीदा, उससे दासता 
करानी चाहिए । क्योंकि स्वयंभ ब्रह्मने उसे दासताके लिए ही बनाया है। 

याश्वल्क्य स्मृतिके टीकाकार विज्ञानश्वर ( १२ वीं सदी ) न पन्द्रह प्रकारके 
दास बठलाये हैं जिनमे ऊपर बतलाये हुए तो हैं ही, उनके सिवाय जुएमें जीते 
हुए, अपने आप मिले हुए, दुमिक्षक समय बचाये हुए, आदि अधिक हैं। थे 
दास जो कुछ कमाते थे उसपर उनके स्वामीका ही अधिकार होता था । 

भारतके सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदम भी दासी-दार्सोके दान देनेका उल्लेख 
मिलता है। --( ऋ० ८-१९-१६ ) 

भड़ोंच बहुत पुराना बन्दरगाह है। बहुत प्राचीन कालस यहाँसे विदेशोंके साथ 
आयात-नियांत्‌ व्यापार होता रह है। दृण्डियन एण्टिक्वेरीके वॉल्यूम ५।]| में 
यूनान आदि देशोंसे जो जो चीजें आती थीं और यहाँसे जो जे चीजे जाती थीं 
उनका एक कोष्टक प्रकाशित हुआ है। उससे मालूम होता है कि उस समय 
सुन्दर लड़कियों मी यहाँ विदेशोंसे बेचनेके लिए लाई जाती थीं। संस्कृत 
नाटकोम राजाओंके सभीप रहनेवाली यवनियोंका जो वर्णन आता है, वे शायद 
इसी तरह खरीदकर लाई हुई सुन्दारियोँ होती थीं। महाकवि कालिदासके शकुन्तला 
नाटक ( अंक २ ) में राजाका आगमन सूचित करते हुए लिखा है--- एप वाणा : 
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सनहस्तामियंबनीमित्ननपुष्पमालधारिणीमि: परित्रत इत एवागच्छति प्रियवयस्थ । 
अथात्‌ जंगली फूलोंकी माला घारण करनेवाली और हाथो धनुष रखनेवाली 
यवनियेसि घिरा हुआ राजा इधर ही आ रहा है । 

बोद्धोंके अंगुत्तरनिकायमे कोमारभृत्य जीवककी कथा है, जे। बढ़ा भारी 
वेद्य था ओर जिसे राजा ब्रिम्बसार ( श्रेगिक ) के पुत्र अमयकुमारन पाला पोसा 
था । तक्षशिलस वेद्य-विद्याको पहकर ओर आचार्य होकर जब्र यह लौटा, तो 
इसने रास्तेमे साकेत ( अयोध्या ) के नगरतेठकी भायाका इलाज करके उसे 
एक कठिन रोगसे मुक्त किया | इसस प्रसन्न होकर स्वयं सेठानीन, उसके पुत्रन, 
बहूने ओर सेटने उसे चार चार हजार रुपये दक्षिणा दी, साथ ही भेठन एक रथ, 
एक दास ओर एक दासी भेंट की | इससे मालूम दाता है कि राजा प्रेणिकके 
समयम दासी-दास भी धन-दोछतके समान हो भेट महनताने आदिम दिये 
जाते थे | उस समय जा जितना बड़ा आदमी ह्वाता था, उसके उतने ही अधिक 
दासी-दास होते थ। 

थरी-गाथाकी अद्व-कथा ( काश्यप सेन्यासीकी कथा ) भें प्िपली माणवकके 
वैभवका वर्णन करते हुए लिखा है उसके यहाँ १५ योजनतक फैले हुए खेत, 
१४ हाथियोंके झुण्ड, १४ घाड़ोके झुण्ड, १४ रथोंक झुण्ड और १४ दासेके 
ग्राम थे | ये दास गुलाम ही थ | 

पृवकालमें भारतवर्षम दास-विक्रय होता था, इसके अंपक्षाकृत आधुनिक 
प्रमाण मी अनक मिलते हैं-- 

ईस्वी सन्‌ १३१७ मे प्रसिद्ध भाग्तयात्री इब्नबतृतान बंगालका वर्णन करते 
हुए लिखा है कि “ यहाँ तीस गज लम्बे सूती वस्त्र दा दीनारम और सुन्दर 
दासी एक स्वर्ण दीनारमें मिल सकती है। मेने स्वयं एक अत्यन्त रूपवती 
८ आशारा ” नामक दासी इसी मृत्यम तथा मेरे एक अनुयायाने छोटी अब- 
स्थाका लत नामक एक दास दा दीनारमे मोल लिया थां। एक जगह वह 
और दिखता है “ वजीरन दस दासियाँ मरे लिय भज दीं। गन्दी तथा असमभ्य 

हे मूल वाक्य प्राकृतमें हैं । पाठकांके सुीतेके लिए यहाँ सम्कृतच्छाया ही दी है । 

२ देखे बुढ़च्या पृष्ठ २०७-३०७। ३ बुद्बचयो पृष्ठ ४१-४२ । 

४ देखे काशीविद्यापीठद्वारा प्रकाशित इन्नबतुताकी भारतयात्रा पृ० ३६ । 


पे ३. 3 हर 
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होनेके कारण इस देशमें लूटकी दासियाँ खूब सस्ती मिलती हैं | परन्तु जब सीखी 
सिखाई ही सस्ती मिल जाती हैं, तब फिर ऐसोंको कोन ले ! साधारण दासीका 
मुल्य ८ टंकस अधिक न था ओर पत्नी बनाने याग्य दासी १५ टंककों मिलती 
थी।” अर्थात्‌ उस समय दास-दासी अन्य चीजोंके ही समान मोल मिल सकते थे। 
बगठा मासक भारतवषर ( वष ११, खण्ड २, अंक ६, प१० ८४७ ) भ प्रो० 
तीशचन्द्र भिन्नका “मनुष्य विक्रय-पत्र' नामक एक लेख छपा है, जिसमें दो दस्तावे 
जोंकी नकल दी है। (१) प्रायः २५० वर्ष पहले बरीसालके एक कायस्थने सात 
छांट बढ़े स्त्री पुरुषोके। इकतीस रुपयमे बचा था | यह दस्तावेज फान्गुन १३१९ 
( बंगल्श संबत्‌ ) के 'दाक़ा-रिव्यू में प्रकाशित हुई है। (२) दूसरी दस्तावेज १६ 
पोष ११९४ (बं० सं०) दिसम्बर सन्‌ १७८८ की लिखीं हुई है । उमका सार 
यह है कि अमीराबाद परगने ” फर्गदपर-जिला ) के गोयलाग्रामनिवासी रामनाथ 
चक्रवर्तीने अपने प्मछाचन नामक सात वर्षकों उम्रक दासको दुभिक्षवश अन्न- 
बस््र न दे सकनेक कारण २) पण लकर राजचन्द्र सरकारकी बच दिया। यह 
सदेव सवा कंरगा | इस अपनी दासीके साथ ब्याह देना | ब्याहसे जा सम्तान 
होगी भारतमे भी यही दास-दासी कम कंरगी | यदि यह कभी भाग जाय तो 
अपनी क्षमतास पकड़वा लिया जाय | यदि मुक्त हाना चाहे तो २२ सीसा (१ ) 
आर रसून ( लशुन  ) देकर मुक्त हो जाय | दस्तावेज लिख दी कि सनद रहे । 


इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हा जाता है कि पृर्वकालम दास-दासी एक तरहकी जायदाद 
हो थी जे खरीदी बेची जा सकती है। वे र्वय॑ अपने मालिक न थे, इसलिए 
उनकी गणना परिग्रहमें की गई है | यह सच है कि अमेरिका यूरोप आदि देशोंके 
समान भारतमे गुलामोपर उतने मीषण अत्याचार न होते थ जिनका वर्णन पढ़कर 
रोगंटे खड़े हो जाते हैं ओर जिनको स्वाधीन करनेके लिए अमरिकार्म ( सन्‌ 
१८६० ) चार पाँच वर्षतक जारी रहनेवाला ' सिविल-वार ” हुआ था।' फिर 
भी इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतवर्षमें भी गुछझाम रखनेकी 
प्रथा थी ओर उनकी हालत लगभग पश्ुओं जैसी ही थी। सन्‌ १८५५ में 
बिटिश पालमेंटन एक नियम बनाकर इसे बंद किया है | यद्यपि इनके अवशेष 


गुलामीका परिचय प्राप्त करनेके लिए बुकर टी० वाशिगटनका ' आत्मोद्धार और 
मिसेज एच० वी० स्टोकी लिखी हुई 'टामकाकाकों कुटिया” आदि पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 
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अब भी कहीं कहीं मोजूद हैं । सन्‌ १८६० भें इंडियन पिनल कोडमे गुलाम 
खरीदना बेचना अपराध ठहराया गया । सुप्रसिद्ध हिन्दू राज्य नेपालमें तो यह दास 
प्रथा अभी सन्‌ १९३२ में ही कानून बनाकर बंद की गई है। 


७--भगवान महावीरका वंश 

बोद्ध ग्रंथोंमि भगवान्‌ महाबीरका “ निगंठ नातपुत्त ” के नामसे उलछेख मिलता 
है। “निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्न यह उसका संस्कृतरूप है। प्राचीनकालमें वंशके नामसे 
भी लोगोंका परिचय दिया जाता था। महात्मा बुद्धदेव शाक्यवंशके थ, इस कारण 
वे  शाक्य-पुत्र ' कहलाते थ | भगवान्‌ महावीर ' ज्ञातृ ” नामक क्षत्रियकुलके 
थे, इस कारण उन्हें ज्ञातृपुत्र ( नातपुत्त ) कहते थे। शाक्यपुत्र या बुद्धदेवके 
अनुयायी श्रमण या साधु शाक्यपुत्रीय ओर भगवान्‌ महावीर या नातपृत्तके 
अनुयायी साधु नातपुत्तीय (ज्ञातुपुत्रीय) कहलात थ। पाली ग्रन्थोर्म जैनसाधुओंका 
उल्लेख प्रायः इसी नामसे हुआ है । दिगम्बस्मम्प्रदायके ग्रन्थोमि भगवान्‌ 
महावीरक बंशका नाम “ नाथ-वंश लिखा है; परन्तु हम लोग प्रायः भूल ही 
गये हैं कि यह “नाथ शब्द ' ज्ञात  शब्दका ही पाली या प्राकृतरूप है । 
हमोरे द्वादशांगश्रुतमें एक अंगका नाम “ णायाघम्मकह्ा / ( ज्ञातृधमंकथा ) है । 
गुजरात-विद्यापीठके अध्यापक न्याय-व्यकरणतीथ पं० बचसदासजीन इसका अथ 
किया है “ भगवान महावीरकी धमकथायें । अथात्‌ वे “ ज्ञात ' शब्दकों 
भगवान्‌ महावीरका वाचक मानत हैं । 

बोद धर्मके धुरूथर पंडित त्रिपिटकाचार्य श्रीगहुल सांकृत्यायनने अपनी 

बुद्ध-चयो / में इस शातवंदके विपयम एक नई बात लिखी है | उनके मतसे 
यह ज्ञातुजाति लिच्छावियोकी ही एक शाखा थी, जा बंशार्टीक आसपास रहती 
थी | इस समय भी वेशाली ( बतमान वसाढ़ जिला मुजफ्फरपुर ) क आसपास 
जथरिया नामकी एक जाति रहती है, जो भूाभिहागेंक एक शाखा है। सांकृत्या- 
यनजीका खयाल है कि “ ज्ञा)  स ही अपश्रष्ट हैकर यह “ जथरिया ' शब्द बना 
है, ओर जथरियोका प्रधान निवासस्थल ' रत्ती ' परगना भी श्ञातु-नत्ती-छत्ती- 
रत्तीसे बना है । उनकी यह दलील और भी जोरदार है कि भगवान महावीर 
और जथरिया जाति इन दोनोंका ही गोत्र “ काह्यप * है। 


१ भगवानकी माता « त्रिशला ? इसी लिच्छवि वंशकी थीं । 
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इस समय भूमिहार छोग अपनेका “ ब्राह्मण " कहते हैं; परन्तु दूसरे लोग 
उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते । वास्तव वे क्षात्रिय ही हैं ओर उनके नाम सिंहान्त 
होते हैं | इस वंशमं अब भी बहुतसे ज़मीन्दार और राजा हैं । 


८-शूद्रोंके लिए जिनमूर्तियाँ ! 

प्रायः जैनमन्दिरोंक शिखवरापर ओर दरवाजोंकी चौखर्टॉपर जिनमूर्तियोँ 
दिखलाई देती हैं । उनके विपयम कुछ सज्ञनोंने, कुछ ही समयसे यह कहना 
शुरू किया है कि उक्त मूर्तियां झूद्रों ओर अधश्यृश्योंके लिए स्थापित की जाती रही 
हैं, जिसस वे मन्दिरोमें प्रवेश किये बिना बाहर्से ही भगवानके दशनोंका सोभाग्य 
प्रा्त कर सकें | यह बात कहने सुननमे तो बहुत अच्छी मालूम होती है, परन्तु 
अभी तक इस विषयमे किसी शिव्पशास्त्र, प्रतिष्ठा-पाठ या पूजा-प्रकरणका कोई 
प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है ओर यह बात कुछ समझमें भी नहीं आती 
है कि जो लोग दर्शन-पूजन-पाठादिके अधिकारी ही नहीं माने जांते हैं, उनके 
लिए शिखरोपर या द्वारपर मूतियोँ जड़नका परिश्रम क्यों आवश्यक समझा गया 
होगा । यदि शाद्गों या अस्प्रश्योको दृरसे दशन करने देना ही अभीष्ठ होता, और 
उनके आने जानेसे मन्दिरोंका भीतरी भाग ही अरपवित्र होनकी आशंका होती, 
तब तो मन्दिरोंक बाहर दीवालोमे या आगे खुले चबृतरोपर ही मूर्तियाँ स्थापित 
कर दी जार्ती, आर ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता, जिससे वे समीप आये बिना 
दूरसे ही बन्दना कर लत । इसके सिवाय जो लोग इन अभाग प्राणियोंको दूर्स 
दशन करने देनमे कोई हानि नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या कभी यह भी सोचा 
है कि दूर्स दशन करनेवाले उक्त प्रतिमाओंके उद्देश्य पुष्पादि भी तो चढ़ा 
सकते हैं ! तब क्या दूरसे किया हुआ पूजन पृजन नहीं कहलायगा ! ओर क्या 
मन्दिर मू्तिस मी अधिक पवित्र हाता है ! 

मेरी समझें तो शिखरपर या द्वास्पर जो मूर्तियोँ रहती हैं, उनका उद्देश्य 
केवल यह प्रकट करना होता है कि उस मन्दिर्में कोन सा दब प्रतिष्ठित है अथात्‌ 
वह किस देवताका मन्दिर है। वास्तवर्म वह मुख्य देवका संक्षिप्त चिह्न होता है 
जिससे लोग दूरसे ही पहिचान जायें कि यह अमुकका मंदिर है। अभी में पूने 
गया था, वहँ संगमपर ऐसे बहुतसे मन्दिर देखे, जिनके द्वारोपर उन मन्दिरोंके 
मुख्य देवोंकी छोटी छोटी प्रतिकृतियाँ लगी हुई हैं । 
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इस बातका पता लगानेकी जरूरत है कि शिल्पशास्त्रोम तथा प्रतिष्ठापाठो्मे भी 
इसके लिए कुछ विधान है या नहीं ओर यह पद्धति कितनी पुरानी है | 


९-दक्षिणकी जेन जातियाँ 

दक्षिणमहाराष्ट्रजेनसभाने अपने यहाँकी अन्तजोतियोंकी एक करनेके सम्बन्धमें 
एक प्रस्ताव पास किया है | उसके अनुसार प्रचार करनके लिए सभाके महामन्त्री 
श्रीयुत कुदले महाशयने दोरा करके उसकी एक रिपोर्ट लिखी है | उससे मालूम 
हुआ कि दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रान्तमें ( मैसूर स्टटकी छोड़कर ) जैनोंकी 
केवल चार जातियाँ हैं, ( १) पंचम, (२) चतुथ, (३) कासार बोगार 
और (४) शेतवाल | पहले ये चारों जातियोँ एक ही थीं ओर “ पंचम ” कह- 
लाती थीं। “ पंचम ' यह नाम वर्णाश्रमी ब्राह्मणोंका दिया हुआ जान पढ़ता है । 
प्राचीन जैनधर्म जन्मतः वर्णव्यवस्थाका विरोधी था, इसलिए उसके अंनुयायियोंको 
ब्राह्मणघर्मानुयाथी लोग अवहेलना और तुच्छताकी दृष्टिध दखंत-थे ओर चावुर्व- 
णंसे बाहर पॉँचवे वर्णका अर्थात्‌ “पंचम कहते थे । जिस समय जेनधम्मका 
प्रभाव कम हुआ और उस राजाश्रय नहीं रहा, उस समय धीरे धीरे यह नाम 
रूद होने लगा ओर अन्ततोगत्वा स्वये जेनवमानुयायियोन भी इस स्वीकार कर 
लिया ! ऐसा जान पड़ता है कि नर्वी दसवीं शताब्दिक लगभग यह नामकरण 
हुआ होगा | इसके बाद वीरशेब या लिंगायत सम्प्रदायक उदय हुआ और उसने 
इन जनों या पंचमोंकी अपने घर्मम दीक्षित करना झुरू किया। ताम्वों जेन 
लिंगायत बन गये; परन्तु लिंगायत हो जानपर भी उनके पीछ पूर्वोक्त पंचम ' 
विशेषण लगा ही रद्द ओर इस कारण इस समय भी वे पंचम लिंगायत' कहलाते 
हैं। उस समय तक चतुथ, शतवाल आदि जातियों नहीं बनी थीं, इस कारण 
जे लोग जनधर्म छोड़कर लिंगायत हुए थे, वे “ पंचम लिंगायत ' ही कहलाते 
हैं “चतुथ लिंगायत आदि नहीं । दक्षिणमें मालगुजार या नम्बरदारको पार्णल 
कहते हैं | वहँक जिस गॉविस एक पाटील लिंगायत और दूसरा पार्टाल जैन हागा 
अथवा जिस गाँवमें लिंगायत ओर जैन दोनाकी बस्ती होगी, वहाँ लिंगायत पंचम 
जातिक ही आपको मिलेंग और जिस गँवर्भ पहल जेनोंका प्राबल्य था, वहाँके 
सभी लिंगायत पंचम होंगे | अनेक गाव एस हैं, जहँके जेन पार्टी और ढिंगा- 


३ कै के. ». 


यत पाटीलोम कुछ पीढ़ियांके पहले परस्पर सूतक तक पाला जाता था। जिस 
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गाँवके जैन पा्टीलोम चतुर्थ ओर पंचम दोनों भेद हैं, वहँके लिंगायत पाटील 
केवल पंचम हैं | इससे मालूम होता है कि लिंगायत सम्प्रदायके जन्मसे पहले 
बारहवीं शताब्दि तक सोरे दाक्षिणात्य जैन पंचम ही कहलाते थे, चतुर्थ आदि 
भेद पीछेके हैं। दक्षिण के अधिकांश जैन ब्राह्मण भी--जो उपाध्याय कहलति 
हैं --पंचम-जातिभुक्त हैं, चतुर्थादि नहीं | इससे भी जान पड़ता है कि ये भेद 
पीछेके हैं । 

पहले दक्षिणके तमाम जैनोंमें परस्यर रोटी-बेटीव्यवह्वार होता था ओर वे सब 
« पंचम _ कहलाते थ | लिंगायत सम्प्रदायका जोर होनेपर उनकी संख्या कम हो 
गईद, इसलिए सोलहर्वी शताब्दिके लगभग भट्टारकीने अपने प्रान्तीय या प्रादेशिक 
संघ तोइकर जातिगत संब्र बनाये ओर उसी समय जुदे जुदे मठोके अनुयाथियोंको 
चतुथ, शेतवाठ, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए | साधारण तौरसे खेती 
ओर जमीन्दारी ( पाटीली ) करनेवाले चतुर्थ, कस पीतलके बत॑न बनानेवाले 
कासार या बोगार और केवल खेती ओर घिलाई तथा कपड़ेका व्यापार करनेवाले 
शेतवाल कहलाने लगे। ( हिन्दीम जिन्हें कैंभरे या तमेरे कहते हैं, व ही दक्षिणमें 
कासार कहलाते हैं ओर मराठीमें खेतीका पर्यायवाची शब्द शेती या शेतकी है, 
जिससे कि शेतवाल शब्द बना है। ) और ये सब घध जित मूल समुदायमें थे 
ओर जो पुराने नामसे निपटे रहे, वे “ पंचम ' ही बने रहे | इसी लिए पंचमोंमे 
ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्य इन तीनों वर्गोके घंध करनेवाले प्रायः समान रूपसे 
मिलते हैं । कासारोमें वेध्णव भी हैं। वेष्णव “ ल् कासार कहलाते हैं ओर जैन 
« पंचम कासार |  कासार / नाम पेशेके कारण है ओर “ पंचम * नाम धर्मके 
कारण | जिनसेन मठ ८ कोल्हापुर ) के अनुयायियोंकों छोड़कर और किसी 
मठके अनुयायी चतुथ नहीं कहलाते | 

पंचम, चतुर्थ, शेतवाल ओर बोगार या कासारोंमें परस्पर रोटी-व्यवहार 
अबतक चालू है, इससे भी इनका पूर्वका्ीन एकत्व प्रकट होता है। इन सभी 
जातियोमें विधवा-पुनर्विवाह जायज है । 

कुदले महाशयने अपनी रिपोटमें जो कुछ लिखा है, मेरे शब्दं।भ यह उसीका 
सार है। इसस दक्षिणकी उक्त चारों पाँचों जातियोंकी एकतापर बहुत कुछ प्रकाश 
पढ़ता है; केवल “ चतुर्थ ' नाम ही कुछ अँपेरेमें रह जाता है। स्वर्गीय पं० 
कल्लापा भरभापा निट्वेने एक बार मुझे इस शब्दकी उपपत्ति बतलाई थी, परन्तु 
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कनढ़ी भाषाका ज्ञान न होनेसे खेद है कि में उसे भूल गया । उन्होंने कहा था 
कि “चतुर्थ' शब्दने तो अभी अभी ही पढ़े ।लिखे लोगोंके व्यवहारमें पढ़कर संस्कृत 
रूप धारण कर लिया है, परन्तु अपढ लोगोमे इसका उच्चारण अमुक प्रकारसे 
होता है, जो संस्कृतके * चतुर्थ ' शब्दस कुछ साम्य तो ज़रूर रखता है, परल्तु 
पुरानी कनढीमें--जिसे कि लोग भूल गये हैं--उसका अर्थ « क्षत्री होता 
है। स्वर्गीय पण्डितजीके उक्त कथनकी ओर हम दरक्षिणके विद्वानोंका ध्यान 
आकर्षित करते हैं। शायद इससे “ चतुथ . नामकी सन्ताषजनक उपपत्ति 
बेठानेमें कुछ सहायता मिले । 

हमारा खयाल है कि उत्तरभारतकी जातियोंमे भी अनेक जातियाँ ऐसी होंगी 
जिनका मूल एक होगा और पीछे उनकी ही शाखायें स्वतन्त्र जातियाँ बन गई 
हैं। उदाहरणार्थ पं० बखतरामजीने अपने “ बुद्धिविलास ” नामक प्रम्थके 
४ श्रावकोतपत्तिवर्णन' नामक प्रकरणमे परवार जातिकी अठसखा, चौँसखा, छःसखा, 
दोसखा, सोरठिया, गांगज और पद्मावती पुर्वार ये सात शाखार्ये बतलाइ हैं । 


१०-विक्रमादित्य ओर खारबेल 

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ बाबू काशी प्रसादजी जायसवालने विहार-उड़ीसा-रिसचे 
सोसाइटीके ( सितम्बर-दिसम्बर १९३० ) जनलम इतिहासके कई उलसझे हुए 
प्रश्नोको सुलझाया है ओर उसमें अपने अगाध पाण्डित्यका परिचय दिया है । 
उनमेंसे कुछ बातें ये हैं:-- 

शकारि विक्रमादित्य--अभी तक अधिकांश इतिदासशोका मत यह है कि 
विक्रमसंवत्‌का प्रवतेक विक्रमादित्य राजा इंस्वीसनसे ५७ वर्ष पहल न होकर बहुत 
पीछे पॉचर्वी छठी शताब्दिम हुआ है | कोइ उसे गुप्तवंशी समुद्रगुप्त बताता 
है, कोई चन्द्रगुत्त और काई कुछ | किसी किसीके मतसे माठ्यगण संबत्‌ ही 
पीछे विक्रमसंबत्‌ कहलाने लगा है। अब श्रीयुत जायसवालजीने सिद्ध किया है 
कि गोतमीपुत्र सातकर्णि ही सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य थे । ये आशख््रके राजा थ और 
सातकर्णि, सातवाहन ओर झालिवाहन, ये इस राजबंशकी उपाधियोँ थीं। गाथा 
सप्तशर्तीके कत्तो हालने जो ईस्वी सन्‌ ६९५ के लगभग या उससे कुछ पूर्व हुआ 
है, एक गायामें विक्रमाइच्च ( विक्रमादित्य ) की दानशीलताका वर्णन किया है । 
इससे जान पढ़ता है कि विक्रमादित्य उससे पहले हो गये हैं । इसी समयके बृहटत- 
कथा नामक ग्रन्यस भी उस समयसे पूर्व ही विक्रमादित्यका होना पाया जाता है | 
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विक्रमादिस्य “ शर्कारि _ या शकोको जीतनेवाले थे | उनका स्थान उजयिनी 
बतलाया जाता है | यह मौर्यक्रालमे, टालिमीके कथनानुसार चष्टनके समयमें और 
हरिवंशपुराणकर्त्ता जिनसेनके आधारपर शुग-कालमें भी पश्चिमी-भारतकी राजधानी 
थी । प्रा० रापसनने ऋषभदत्त और गोतमीपुत्रके शिलालेखों और नहपानके 
सिक्कोक आधारपर सिद्ध किया है कि नहपानको गोतमीपुत्रने जीत लिया था ओर 
इस प्रकार सारा मालवा उर्जायनी ओर अवन्तीसहित शकोस मुक्त हो गया था । 
नहपान शक था | आवश्यक सूत्र ओर उसकी टीका आदि जैनग्रन्थोंसे जान 
पढ़ता है कि द्ालिवाहन राजान नहवान ( नहवान ) की राजधानी कई चढ़ाइयोंके 
पश्चात्‌ जीत ली ओर नहवान अन्तिम घरेमें मारा गया | यह शालिवाहन गौतभी 
पुत्न शातकर्णि ही था | इसका समय ईंस्वी सन्‌ पृवे १००-४४ है। इसके 
अमिष्रकके १८ वें वर्षमें यह युद्ध हुआ था | सोपपत्तिपूवक समझतनेके लिए पूरा 
लेख पढ़ना चाहिए । 


खारबेल ओर गदेभिलु-जायसवाल महाशयने यह भी सिद्ध किया 
है कि उर्डीसाके जैन सम्राट्‌ महामघवाहन खारवेलकी सन्ततिमें जो सात राजा हुए 
हैं, वे गददमल कहलाते थ। खारवेल और गदमिल एक ही हैं। खारवेलसे खरवेल 
हुआ, खर और गर्दम पर्यायवाची एक ही अथके शब्द हैं | इस तरह खारवेलसे 
गर्दभिल्ठ शब्द बन गयां। उजेनका गदमिल्ल राजा जिसका उल्लेख कालिका- 
चार्यके कथानकर्म है, उक्त राजाओंम अन्तिम था । 


१ त्रिलोक-प्रशप्तिस वीरनिवाण-काल-गणना बतलाते हुए जिस नरवाहनका ४० वर्ष राज्य 
करना लिखा है, वह शायद यही है | इसके बाद “ भन्चंधाण का २४२ वर्ष राज्य बतलाया 
है, जो हमारी समझमें “ अत्याव्थाणां' का अपमश्रश है । गोतमीपुत्र इस आन्ध्वंशका ही होगा । 


२ त्रिलोकप्रशप्तिमें पृष्यमित्र और अम्निमित्र राजाओंके बाद १०० वर्ष तक “गंधन्बाणं 
( गन्धव राजाओं ) का राज्य बतलाया है | संस्कृत हरिवेशपुराणके कत्तोने त्रिलोकप्रशप्रिके 
ही आधारस अपनी काल-गणना लिखी है । उन्होंने शायद “ गंधव्वाणं ” को “ गद्दमाणं ? 
पढ़कर संस्कृतभे “ गरदभानां ! समझा और उसका पर्यायवाची शब्द रासभानां अथांत्‌ 
रासभ राजा लिख दिया है । क्या गन्धर्व, गर्दभ, या रासभ उक्त खाखेल या खखबलके ही 
वंशके राजा नहीं हो सकते ! 
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११-यज्ञोपवीत और जैनधमें 

उपनयन या यशोपवीत धारण सोलह संस्कारेंमेंसे एक मुख्य संस्कार है। इस 
शब्दका अथ समीप लेना है ।--उप>”समीप, नयनजलेना | आचार्य या गुझ्के 
निकट वेदाध्ययनके लिए लड़केको लेना अथवा ब्रह्मचर्याश्रममे प्रवेश कराना ही 
उपनयन है । इस संस्कारके चिहस्वरूप लड़केकी कमरमें मूँजकी डोरी बाँघनेको 
मोज्नीबन्धन और गलेभ सूतके तीन धागे डालनेकी उपबीत, यज्ञोपवीत या जनेऊ 
कहत हेँ--यज्ञन संस्कृत उपबीतं यज्ञोपवीतम | यह एक झुद्ध बेदिक क्रिया या 
आचार है ओर अब भी वर्णाश्रम धमंके पालन करनवालमे चाल है, यर्यपि अब 
गुरुगहगमन ओर वेदाध्ययन आदि कुछ भी नहीं रह गया है । 

यज्ञोपवीत नामसे ही प्रकट दाता है कि यह जैन क्रिया नहीं है। परन्तु भगव- 
जिनसेनने अपने आदिपुराणभ श्रावकोकीा भी यज्ञोपबीत धारण करनेकी आज्ञा दी 
है ओर तदनुमार दक्षिण तथा कर्नाटकके जैन ग्हस्थेमि जनेऊ पहना भी जाता 
है। इधर कुछ समयस उनको दखादग्थी उत्तर भारतके जेनी भी जनेऊ धारण 
करन लगे हैं। परन्तु हमारी समझभे यह क्रिया प्राचीन नहीं है, संभवतः नवीं 
दसब्री शताब्दिके लगभग या उसके बाद ही इसे अपनाया गया है ओर शायद 
आदिपुराण ही सबसे पहला ग्रन्थ है जिसने यज्ञोपवीतको भी जेनघर्ममें स्थान 
दिया है। इसके पहलेका ओर काई भी एसा ग्रन्थ अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है 
जिसमे यजशोपवरीत घारण आवश्यक बतलाया हा । उपलब्ध श्रावकाचाराम सबस 
प्राचीन स्वामी समन्तभद्रका रत्नकरण्ड है, पर उसमे यज्ञापवीतकी कोई भी 
चर्चा नहीं की गई है | अन्यान्य श्रावकाचार आदिपुराणके पीछेके और उसीका 
अनुधावन करनेवाले हैं अतएब इस विपयमे उनको च्चा व्यथ है । 

१ आचाय रविपेणका पद्मपुराण आदिपुराणसे कोई ड्ड़ सो वष पहलका है | 
उसके चोथे प्वका यह छझोक देखिए--- 

वर्णत्रयस्य भगवन संभवो भे त्वयोदितः । 
उप्पत्ति: सूत्रकण्ठानां ज्ञानुभिच्छामि साम्प्रतम || ८७ 

अर्थात्‌ राजा श्रेगिक गोतम स्वामीस कहते हैं कि भगवन्‌ , आपने क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र इन तीन बर्णोकी उत्पत्ति तो बतला दी, पर अब में सूत्र-कंठोकी 
( गलेमे सूत लटकानेवाले ब्राह्मणोंकी ) उपत्ति जानना चाहता हूं । 
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विक्रमकी पहली शताब्दिके बने हुए प्राकृत पठमचरियम भी ठीक इसी 
आशयकी एक गाथा है-- 


वण्णाणसमुप्पत्ती तिष्हं पि सुया मए अपरिसेसा । 
यत्तो कहेह भयवं उप्यत्ती सुत्तकंठाणं ॥ ६५ 
इन दोनों पद्मोका  सूत्रकण्ठ ? या “ सुत्तकंठ ” शब्द ध्यान देने योग्य है जो 
ब्राह्मणोंके लिए प्रयुक्त किया गया है | यह शब्द ब्राह्मणों और उनके जनेऊके 
प्रति आदर या श्रद्धा प्रकट करनेवाला तो कदापि नहीं है, इसंस तो एक प्रकारकी 
तुब्छता या अबद्देला ही प्रकट होती है | ग्रन्थकत्ता आचायेके भाव यदि 
यशेपवीत+ प्रति अच्छे होते, तो वे इसके बदले किसी अच्छे उपयुक्त शब्दका 
प्रयोग करत । इससे अनुमान होता है कि जब पठमचरिय ओर पद्मपुराण लिखे 
गये थे, तब जेनघम यशे।पवीतकों स्थान नहीं मिला था| 


२ यदि जनेऊ धारण करनेकी प्रथा प्राचीन होती तो उत्तर भारत और 
गुजरात आदिभ इसका थोड़ा बहुत प्रचार किसी न किसी रूपमे अवश्य रहता, 
उसका सबंथा लोप न हो जाता | हम छोग पुराने रीति-रवाजेंकी रक्षा करनेमें 
इतने कट्टर हैं कि बिना किसी बढ़े भागे आघातके उन्हें नहीं छोड़ सकते । यह 
हो सकता है कि उन रीति-रवाजोंका कुछ रूपान्तर हो जाय परन्तु सर्वथा लोप 
होना काठेन है । इससे मादूम होता है कि उत्तर भारत ओर गुजरात आदिम 
इसका प्रचार हुआ ही नहीं ओर शायद आदिपुराणका प्रचार हो चुकनेपर भी 
यहाँके लोगोने इस नई प्रथाका स्वागत नहीं किया । 

अबसे लगभग तीन-सो वर्ष पहले आगरेमे पं» बनारसीदासजी एक बढ़े भारी 
विद्वान हो गये हैं जिनके नाटक-सामयसार ओर बनार्सी-विलास नामक ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ' अद्ध-कथानक  नामकी एक पद्मबद्ध आत्मकथा लिखी है, 
जिसमें उनकी ५२ वर्ष तककी मुख्य मुख्य जीवन-घटनायें लिपिबद्ध हैं। एक 
बार बनारसीदासजी अपने एक मित्र ओर ससुरके साथ एक चोरोंके गाँवमें पहुँच 
गये । वहाँ रक्षाका ओर कोई उपाय न देखकर उन्हेंने उसी समय धागा बँटकर 
जनेऊ पहिन लिये ओर ब्राह्मण बन गये [--- 


सूत काढ़े डोरा बव्यो, किए जनेऊ चारि | 
पहिरे तीनि तिहूँ जने, राख्यो एक उबारि || 
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माटी लीनी भूमिसों, पानी लीनों ताछल | « 
बिप्र भेष तीनों बने, टीका कीनों भाल ॥ 

इस उपायसे वे बच गये, चोरोंके सदोरने ब्राह्मण मानकर उन्हें छोड़ ही न 
दिया, अभ्यरथना भी की और एक साथी देकर आंगे तक पहुँचा दिया। 

बनारसीदासजी जैनधमके बढ़े ममश थे | यदि उन्हें इस क्रियापर श्रद्धा होती, 
तो वे अवश्य ही जनेऊधारी होते | इससे पता चलता है कि उस समय आगरे 
आदिके जैनी जनेऊ नहीं पहिनते थे । 

रे पद्मपुराण आदि कथा-अन्थोमें जिन जिन महापुरुषोंके चरित लिखे गये हैं, 
उनमें कहीं भी एसा नहीं लिखा कि उनका यज्ञापवीत-संस्कार हुआ या उन्हें 
जनेऊ पहिनाया गया, जब्र कि उनकी विद्यारम्म, विवाह आदि क्रियाओंका बर्णन 
किया गया है | कई महा पुरुषोंने अनेक प्रसंगोपर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की है, 
वहाँ अनेक वस्नराभूषणोंक्रा वर्णन भी किया गया है, पर जनऊका कहीं भी 
उल्लेख नहीं है । 

४ इवेताम्बर सम्प्रदायके साहित्यमं भी यशापवीत-क्रियाका विधान नहीं है । 
श्रीवद्धमानसूरिके “ आचार-दिनकर ” नामके एक झवताम्बर ग्रन्थम जिनोपवीतका 
वर्णन है, परन्तु वह बहुत पीछेका, वि० सें० १५०० के लगभगका, अन्य है 
ओर सभवतः दिगम्बर सम्प्रदायके आदिपुराणके अनुकरणपर ही बनाया गया है। 
श्वेताम्बर समाजमें जनऊ पहननेका रिवाज भी नहीं है । पहलेका भी के।£ उछलेख 
नहीं मिलता | 

संसारका कोई भी धर्म, सम्प्रदाय या पन्‍थ अपने समयके और परिश्थातियोंके 
प्रभावसे नहीं बच सकता | उसके पड़ोसी घर्मोका कुछ न कुछ प्रभाव उसपर 
अवश्य पढ़ता है। वह उनके बहुतसे आचारोंको अपने ढंगसे अपना बना लेता 
है ओर इसी प्रकार उसके भी बहुतसे आचार्रेको पड़ोसी धर्म ग्रहण कर लेते हैं। 
जैनधर्मकी अषिंसाका यदि अन्य वेष्णव आदि सम्प्रदायोंपर प्रभाव पढ़ा है---उसे 
उन्होंने समधिक रूपमें ग्रहण कर लिया है, तो यह असंभव नहीं है कि जैन धर्मने 
भी उनके बहुतसे आचार्रोकों ले लिया हो, अवश्य ही जैनघर्मके मुल तत्तवोंके 
साथ सामंजस्य करके । मूलतत्त्वोंके साथ वह सामंजस्य किस प्रकार किया जाता 
है, इसके समझनेके लिए आदिपुराणका ४० वा पं देखना चाहिए. जहाँ बैदिक 
प्रन्योके समान अभ्रिकी पूजा विहित बतलाई गई है। 

३६ 
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न स्वतोः्रेः पवित्रत्वं देवताभूतमेव वा । 
किन्वहद्दिव्यमूर्तीज्यासमबन्धात्पावनो नल: || ८८ ॥ 
ततः पूजाड्भतामस्य मत्वाअचन्ति द्विजोत्तमाः । 
निवांणक्षेत्रपूजावत्तत्यूजाःतो न दृष्यति ॥ ८९ ॥ 
व्यवहारनयापेक्षा तस्थेश पृज्यता द्विजः । 
जनेरध्यवहायों5य नयोउ्यत्वेः्ग्रजन्ममि; ।. ९० ॥ 
अर्थात्‌ अभ्निमे न स्त्रय॑ कोई पवित्रता है ओर न देवपना; परन्तु अहदत 
भगवानकी दिव्यमू।तिकी पृजाके सम्बन्धसे वह पवित्र हे। जाता है। इसलिए 
द्विजोत्तम अर्थात्‌ जन ब्राह्मण अग्निको पूजाके योग्य मानकर पूर्जते हैं और निर्वाण- 
क्षत्रोकी पूजाके समान इस अग्निपृजामें कोई दोष भी नहीं है। व्यवह्वारनयकी 
अपेक्षा उसकी ( अग्मिकी ) पूजा द्विजोंके लिए इष्ट है और आजक> अग्रजन्मों 
या जैन ब्राह्मणोंकों यह व्यवहास्नय व्यवहारम लाना चाहिए | 
इससे साफ मालूम हाता है कि वेदिक घर्की आहवनीय, गाहंपत्य ओर 
दक्षिण अभ्नियोंकी पूजाकीो है| कुछ परिवर्तित रूपमे जैनधर्ममें स्थान दिया गया है, 
पर इसके साथ ही जैन घर्मकी मूल भावनाओंकी रक्षा कर ली गई है। उपयुक्त 
छोकोंके ' अयत्व ” ( आजकल या वरततमान समयमें ) ओर ' व्यवहारनयोपक्षा 
शब्द ध्यान देने योग्य हैं । इनसे ध्वनित होता है कि यह अभ्मिपूजा पहले नहीं 
थी, परन्‍्तु आचार्य अपने समयके लिए उसे आवश्यक बतलाते हैं ओर व्यवहार 
नयसे कहते हैं कि इसमें काई दोष नहीं है। 
आचाय सोमदेवने अपने यशास्तिलकर्म लिखा है-- 
यत्र सम्यक्त्वहानिन यत्र न वतदूपणम्‌ | 
सर्वमेव हि जनानां प्रमाणं लोकिका विधि: | 
अर्थात्‌ वे सभी लोकिक विधियों या क्रियायें जनोंके लिए. मान्य हैं जिनमें 
सम्यक्त्वकी हानि न होती है। ओर वतोंमें कोई दोष न लगता हो। 
इस सूत्रके अनुसार ही अग्निपूजा ओर यज्ञोपवीतकों विधियोंकों जेनधर्ममें 
स्थान मिल सकता है । 


जे ( ५ ४ 

१२---जेन पमे अनाश्वरवादा हूं 
संसारम सबसे अधिक संख्या इईंश्वर्वादियोंकी हैं।वतंमान दृष्ट संसारके 
लगभग ढाई अरब मनुष्यों ऐसे ही लोग अधिक हैं जो इस सृश्का कर्ता हर्त्ता 
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विधाता एक अदृश्य शाक्ति-विशेषको मानते हैं ओर वही इंश्वर, खुदा या गॉड 
आदि नामेंसे अभिष्तित होता है | हिन्दू, इराणी, यहूदी, ईसाई आदि सभी 
धर्म इश्वरके उपासक हैं ओर इन्हींके अनुयायियोंकी संख्या सबसे अधिक है। 
जीते जागंते बच खुचे धर्मोमं जेन और बोद्ध ये दो ही धर्म ऐसे हैं जो बास्तवमें 
अनीश्वरवादी हैं, अथात्‌ किसी इंश्वर विशेषके अस्तित्वको स्वीकार नहीं करते 
ओर इस भारतवप्रमं तो केवल जैनधर्म ही अनीश्वस्वादके अत्तित्वकों 
टिकाये हुए है । बोद्ध धर्म यहां नाम मात्रका है । जे। कुछ है यहसे 
बाहर चीन, जपान, सथाम आदि दर्शोम है। जेन और बोद्ध धर्म इस अनीश्वर- 
वादके कारण है “ नास्तिक' कहलाते हैं। यर्यपि बहुतस विद्वानोंके मतस जा लोग 
परलोकको नहीं मानते हैं, वे ही “ नाध्तिक ' कहे जाने चाहिए ओर इस दृष्टिस 
जैनधर्म इस नाध्तिकतास मुक्त हा जाता है, परतु नास्तिकताका प्रचलित अर्थ 
इश्वरका न मानना ही है | सब साधारण लाग इस शब्दका इसी अथर्भ व्यवहृत 
करते हैं, इस कारण यह कहना असंगत नहीं कि जेनघर्म अनीश्वर्वादी भी 
है और नास्तिक भी है। 

परंतु आजकलके जनधमोनुयायी अपनेका “ नास्तिक ” नहीं कहलाना 
चाहते | इस वे एक अपमानजनक शब्द समझते हैं और इस कारण उनके 
व्याख्यानों ओर लखेंभे इस विपयका अकमर प्रातिवाद दग्वा जाता है | व बढ़ी 
बड़ी युक्तियाँ देकर सिद्ध किया करत हैं कि जैनबम नास्तिक नहीं है--वह 
आष्तिक है | कुछ समय पहल तो इस विपयकी चचो और भी जोरोंपर थी। 
परंतु हमारी समझमें यदि लोग “ नास्तिक / कहनेसे इस्वस्काी ने माननेवात्य ही 
समझते हैं, अथवा “ नाप्तिका बदनिन्दकः इस वाक्यके अनुसार वेदोंको न 
माननवाला “ नास्तिक  पद-वाच्य है. ते जनोंका ' नाध्तिक ' कहनस चिढ़नेकी 
आवश्यकता नहीं है, वरन इस उसी प्रकार अपना गौरव वढ़ानेवाल्या समझना 
चाहिए जिस तरह वे अपन अन्य “ स्थाद्राद आदि मुख्य सिद्धान्तोंका 
समझते हैं । 

बहुतते जैनधर्मान॒ुयायियोंकी “ नास्तिक " के समान “ अनीश्वस्वादी ” बनना 
भी नापसन्द है| वे इस कलंक (?) के टीकेका भी अपन मस्तकर्म नहीं लगाये 
रखना चाहत | इस टाकेका पोंछ डालनेका--कमसे कम फीका कर डालनेका--- 
प्रयशन अभी ही नहीं, बहुत समयसे दवा रहा है।इस प्रयत्नमें थोड़ी बहुत 
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सफलता भी हुई है। सर्वसाधारण छोग यह समझने लगे हैं कि जैनी भी 
ईश्वरकों मानते हैं ओर मंदिरोम हमारे ही समान उसकी मूर्तियाँ भी स्थापित 
करके पृजते हैं, तिफ इतना अन्तर है कि वे अपने ईश्वरको “महावीर 'पाश्वनाथ' 
“ नेमिनाथ / ' जिनदेव आदि नामेंसे पुकारते हैं। परंतु वास्तवर्भ जेनधर्म 
अनीश्वस्वादी है ओर यह उसकी अस्थिमज्जागत प्रकृति है। वह न छुपायेसे 
छुप सकती है और न बदलनेसे बदली जा सकती है। जब तक जैनघर्म ओर 
जेन-विज्ञानका आमूल परिवर्तन न कर दिया जाय, तब तक इसमेंसे अनीश्वर- 
बाद प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | 

जिन्होंने संसारके विविध धर्मोके इतिहासका अध्ययन किया है वे जानते हैं 
कि प्रत्यक धर्मपर उसके पढ़ोसी घमोंका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी न किसी 
रूपमे कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पढ़ा है ऑर जिस धर्मके अनुयायियोंकी संख्या 
कम हो जाती है अथवा जिसका प्रचार कम हो जाता है, उसपर तो दूसरे बलवान्‌ 
और देशव्यापक धर्मोका प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है। उनके प्रभावोंसे 
प्रभावान्वित हुए. ब्रिना वह रह ही नहीं सकता। जिस समय बौद्ध ओर जैन- 
धर्मका प्रभाव देशव्यापी हो रहा था, उनके अहिसामूलक उपदेशोके प्रति-जन 
साधारणका बहुत ही अधिक झुकाव हो रहा था, उस समय हिन्दूधमंपर इन 
दोनों ही धर्मोका बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ा था और उसका फल यह हुआ था कि 
हिन्दूधममेसे “ बैदिकी हिंसा की विधियाँ निकाल दी गई या परिवर्तित कर दी 
गई ओर दूसरी सेकड़ों बातोमे संशोधन परिवत्तेन किया गया | इस विषय 
किसी किसी विद्वानकी तो यहाँतक सम्मति है कि वर्तमान हिन्दू धर्म प्राचीन हिन्दू 
धर्मका मूल स्वरूप नहीं किन्तु संस्कृत ( संस्कार किया हुआ ) स्वरूप है ओर 
उसके अंग प्रत्यंगोम बॉद्ध-जेन-धर्मोंके प्रभावके चिह सुस्पष्टलूपसे दृष्टिगोंचर होते 
हैं। इसी प्रकार जब जैनधर्मका हास हुआ और हिन्दूधमंका प्रभाव फिर बढ़ा, 
तब स्वयं उसे भी हिन्दूधमके प्रभावसे प्रभावान्वित होना पढ़ा । २०-२५ करेढ़ 
हिन्दुओंके बीचमें १०-१५ लाख जैनधर्मानुयायी रह और उनपर उनका 
प्रभाव न पढ़े, यह संभव नहीं | जैनधर्मने जिस प्रकार हिन्दूधमंको कुछ दिया 
था, उसी प्रकार 3ससे कुछ लिया भी | 

ब्राह्मणधर्मसे जनधर्मने क्या क्या लिया है, इसका विवेचन करनेकी यहाँ जरूरत 
नहीं, यहाँ केवल अनीश्वरबादका प्रसंग हैं | अतएव इसके सम्बन्ध ह्तना ही 
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कहना पयाप्त होगा कि हिन्दूधमके प्रभावसे जनोंने अपने अनीश्वरवादपर ऐसा 
मुलम्मा चढ़ा दिया है, कि वह साधारण दृश्टसिसि देखनेवालोंकों इंश्वरवाद जैसा ही 
प्रतीत होता है । केवल विशेषज्ञ ही यह जान सकते हैं कि जैनधममें वस्तुत: 
ईंश्वरके लिए कोई स्थान नहीं है । 

ईश्वर शब्दके वास्तविक अथ हैं, ऐ श्वरयशाली, बेभवशाली, शक्तिशाली, स्वामी, 
अधिकारी, कवृत्ववान्‌ आदि । इह लोकमें जो दर्जा स्वतंत्र सम्राट्‌ या महाराजाका 
है, वह्दी परलोकम इंश्वर या परमेश्वरका है | परंतु जनघम इहलाक या परलोकम इस 
प्रकारके किसी सत्ताधीशको माननेसे सवंथा इंकार करता है| उसका ईश्वर किसी 
साम्राज्यका स्वेच्छाचारी शासक तो क्‍या होगा, किसी प्रजातंत्र देशका प्रसीडेण्ट 
भी नहीं | वह एक इंश्वरकों भी ता नहीं मानता है | उसके यहां यदि ईश्वर है 
तो बह एक नहीं, छार्खों करोड़ों असंख्य अनंतकी संख्याम है| अथांत्‌ जैन- 
मतानुसार इतने ईश्वर हैं कि उनकी गिनती नहीं है। सकती और आग भी वे 
बराबर इसी अनेत संख्यांम अनेत काछतक ह्वाते रहेंगे, क्योंकि जेनसिद्धान्तके 
अनुमार प्रत्यक आत्मा अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताको लिये हुए मुक्त हा सकता 
है । आज तक एस अनंत आत्मा मुक्त है चुके हैं ओर आगे भी द्वंते रहेंगे । 
ये मुक्त जीव ही जनधमक ईश्वर हैं | इन्हीमेंसे कुछ मुक्तात्माओंक जिन्‍्होंन मुक्त 
होनेके पहले संसारक मुक्तिका मार्ग बतछाया था जनधम तीथकर मानता है । 

जैनधमके ये मुक्तात्मा या इंश्वर संसारस कोई सम्बन्ध नहीं रखते । न सृष्टि- 
संचालन कायमें उनका काई हाथ है, न व किसीका भल। बुरा कर सकते हैं 
न किसीपर कभी प्रसन्न होते हैं ओर ने अप्रमन्न। न उनके पास काह ऐसी 
सांसोरिक वस्तु है जिसे एशर्य, वैभव या अधिकारके नामसे पुकारा जा सके | 
न ये किसीका न्याय करते हैं, ओर न किसीक अपराधोंकी जाँच | जनसिद्धान्तके 
अनुसार जीव स्वये ही सुख-दुख पाते हैं। एसी दशाभ मुक्तात्मा इंश्वरोका इन 
सब झेझटाम पडइनकी जरूरत भी नहीं है । 

गरज यह है कि जेनधर्ममें मान हुए मुक्तात्माओंका उस इंश्वस्वसे कोई 
तप्यन्ध नहीं है जिसे कि स्वसाधारण लाग संसारक कर्ता हता विधाता इंश्वरमें 
कव्पना किया करते हैं | उस इश्वरत्वका तो उल्टा जनधमंके तक-प्रन्धेर्म खूब 
जोरोंके साथ खण्डन किया गया है और इस तरहकी प्रब॒ल युक्तियोंके साथ किया 
गया है कि उसे पढ़कर बढ़ेसे बढ़े इंश्वस्वादियोंकी भी श्रद्धा डगमगाने लगती 
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है। उक्त ग्रन्थोंके अध्ययनंस यह बात अच्छी तरह समझमें आ जाती है कि 
जैनधर्म वास्तव अनीश्वस्वादी ही है, ईश्वरवादी नहीं | 

इस इंश्वरके न माननेका जैनधमंके मूल सिद्धान्तोंस इतना घनि.ठ और अवि- 
च्छेद्य सम्बन्ध है कि यदि यह निकाल दिया जाय, और दूभरे धर्मोंके समान 
एक संष्टिकर्ता ईश्वर मान लिया जाय, तो जैन विज्ञानकी सारी ही इमारत धरा- 
शायी हा जाय । ऐसी दशा जैनधर्ममेसे * अनीश्वस्वाद " का सर्वथा अलग 
किया जाना तो असभव था, अधिकसे अधिक उसका गहरा रंग कुछ फीका 
किया जा सकता था ओर अन्य इंश्वस्वादियोंके प्रभावन यही किया | जनोने अपने 
मूल अनीश्वरवादकी मिद्धान्त-ग्रन्थोम तो सुरक्षित रक्खा, परन्तु उसके बाहरी रूपमे 
यथासाध्य परिवर्तन कर डाला । 

एक बात आर है । सबंसाधारण लोग गहरी सेद्धान्तिक बातोंकों नहीं समझते । 
धमके असली तस्वोंमे वे प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। तत्वोंके समझने समझानेका 
भार बहुश्रत धर्ंगुरुआपर ही प्रायः न्यस्त रहता है। वे स्वयं जो धर्मकी ऊपरी 
बातोंकी क्रियाकाण्ड आदिको है| धर्म समझते ओर मानते हैं| एसी दशा यह 
संभव नहीं कि जैनधमके स्बसाघारण उपासक-वे उपासक कि जिनके आसपास 
उनसे सैकड़ों गुण इंश्वस्की मानने-पूजनेवाले अजैन रहते हैं, बिना इंश्वस्के रह 
जायें । जैनधमर्म चाहे ईश्वर हो या न हो, पर उनका काम इश्वरके बिना केसे 
चलता ? अतएव उनके लिए अनीश्वस्वादी होते हुए भी जेनधमन ईश्वस्वादको 
उतना स्थान दे दिया जितना कि मृल सिद्धान्तोंकी रक्षा करत हुए दिया जा 
सकता है । 

इसमें संदेह नहीं कि जेनघर्ममे मूृर्तिपृजा बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है, 
परन्तु इस रूपभे नहीं जिसमें कि इस समय दिखलाइई दती हैं। मृतियोंका पंचामृत 
अमिष्रक, उनका आह्ान, स्थापन, सन्निधीकरण, अष्टद्रव्यस पूजन, विसजन, 
अरहत-सिद्धका जाप, मूर्तियोंका प्रतिष्ठाविधान आदि क्रियाओपर हिंदुन्धर्मक 
क्रियाकाण्डका ओर इंश्वस्वादका रंग चढ़ा हुआ दिखलाई देता है। जैन स्तात्रों 
और स्तवनोपर कहीं कहीं यह रंग इतना गहरा है कि वे नाम मात्रके परिवतनस 
इंश्वरवादियोंके स्तोत्रोकी पंक्तिम निर्भय होकर रक्खे जा सकते हैं। पिछले जेन- 
साहित्यमें तो कहीं कहीं भक्ति-गगा ऐसी तेजीसे बही है कि उसके प्रबाहम बचारे 
अनीझ्वरवादके अस्तित्वकी कल्पना भी नहीं होती | एक भक्त कहते हैं-- 


छान-बीन ५६७ 





८ ह्वामी, जैसे बने तेसे तारों, मेरी करनी कछु न विचारों । 

यह इंश्वर्वाद नहीं तो और क्या है ! 

पोराणिक लेखकोंने इस विषयकी ओर और भी अधिक ध्यान दिया है | 
उन्होंने अपनी कवि-सुलभ कव्पनाओंस जैनधर्के उपासकोंके लिए प्रायः वे सभी 
मानतायें सुलभ कर दनेका प्रयत्न किया है जो अन्य इंश्वस्वादियोंम प्रचलित 
हैं। व कहते हैं कि भगवान ऋषभेदव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है क्योंकि उन्होंने 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णोका उत्पन्न किया था, उनके मुखसे चतुरनुयोगरूप चार 
वेद उत्न्न हुए । व सृश्कि रक्षक थ, इसलिए विष्णु कहलाये, विष्णुके समान 
उनके भी सहस्न नाम हैं, वे कब्याणके करनेवाले हैं अतएवं शकर भी हैं| इस 
प्रकास्की ओर भी सेकड़ों बात॑ हैं । 

ओर जनघमके वर्तमान अनुयायियोपर तो इंश्वर्वादका रंग बतरह चढ़ा हुआ 
है| उनमें १०० मेंस लगभग ९० मनुष्य एस हंंग जा औरोके सम्मान जिन भगवा- 
नको ही मुख-दुख्य दनेवाड समझते हैं, उन्हींका नाम जपा करते हैं, उन्हींकी सोगन्ध 
खाते हैं और कहत हैं कि हमारा अमुक काम तिद्ध है। जायगा तो हम 
भगवानका अमुक् उत्सव करेंग। शिखरजी या गिरनारजीक। यात्रा करंगे, अथवा 
मन्दिर बनवा देंगे। गरज यह कि ये लोग पृर इंश्वस्वादी बन रहे हैं। अन्तर 
कंबल यही है कि इनके भगवान श्रीकृष्ण, गमचद्ध, शिव आदि न हाकर 
ऋषभंदव, पाश्वनाथ आदि हैं। यह सब उनके पड़ोसके धर्मोका ही प्रभाव है। 

गरज यह कि वर्तमान जेनथमंपर जो कुछ इईंश्वस्वादकी छाया दिग्वाई देती 
है वह स्वयं उसकी अपनी वस्तु नहीं है, किन्तु दूसरोंक प्रभावते उसन्न हुई है । 
वास्तवमें जनधर्म अनाश्वस्वादी है ओर घमकि इतिहास यही उसकी सबसे बढ़ी 
विशपता तथा महत्ता है। गतानुगतिकताक प्रवाइम ने बहकर, युक्ति और प्रमा- 
णोंसे अमिद्ध इश्वस्की माननस स्पष्ट इंकार कर दना काई साधारण बात नहीं । 


परिशिष्ट 


[ लेखोंके छप चुकनेपर कुछ नई बातें मादूम हुई हैं, जो यहाँ क्रमशः दे दी 
जाता हैं। ] 
लोकविभाग ओर तिलोयपण्णात्ति ( प्र० १-२२ ) 

१--नागहस्ति और आयमंश्रु गुणघरके साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे 

आचाये इन्द्रनान्दिन अपन श्रुतावतास्के १५२-५४ पद्मो्मे स्पष्ट टिखा है कि 
गुणघर आचायने अपने कपषाय-प्राम्तको नागहस्ति ओर आयमंक्षुके लिए पन्द्रह 
महा अधिकारोम विभाजित करके व्याख्यान किया | अर्थात्‌ उनके कथनानुसार 
नागहत्ति और आर्यमक्षुका गुणघर आचार्यसे साक्षात्‌ परिचय था और यतिवृषभ 
उनके साक्षात्‌ शिष्य थे। परन्तु जयघवला टीकाम एक जगह बतलाया है कि 
नागहसति और आयमंक्षुका गुणबर आचार्यसे साक्षत्‌भ नहीं किन्तु परम्परासे 
कषाय-प्राम्तका ज्ञान प्राप्त हुआ। अतएव यहों उसका उल्लेब् कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है -- 

४ बड़ुमाणर्जिणिंद णिव्याणं गदे पुणो ६८३ एत्तिएसु वाससु अइक्ृतेसु एदाशि 
भरहखेत्ते सब्बे आइरिया सब्बेसिमगपुव्वाणमेगदेसघारया जादा | तदा अगपुव्वाण- 
मेगदेसी चेव आइरियपरंपराए आगेतृण गुणहराइरियं संपत्त | पुणो तण 
गुणहरभडारएण णाणपवाद-पंचमपुव्व-दसमवत्थु-तादियकसायपाहुडमहण्णवपारएण 
गंथवोच्छेदमएण वच्छलपरवसिकर्याहेयएण एवं पेज्जदोसपाहुई सोल्स- 
पदसहस्सपरिमाणं होंते असीदिनदमत्तगाहाहिं उवसंहारिद | पुणो ताओ चेब 
सुत्तगाहाआओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणाओं अज्जमंखु-णागहत्थीण पत्ताओआ। 
पुणो तेतिं दोण्ह पि पादमूले असीदिसदगाहणं गुणहरमुहकमलबिणिग्गयाणमत्यं 
सम्मे सोऊग जयिवसहमभडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णिसुत्त कये | 

रेखांकित वाक्यका शब्दार्थ यह है कि फिर वे ही सूत्र-गाथायें जो आचार 
परम्परास चली आई थीं आय मंखु और नागहश्तिको प्राप्त हुई । 
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२ नन्दिसूत्रमें आये मंगु ओर नागहस्तिका उल्लेख 
भणगं करण झरग पमावर्ग णाणदंसणगुणाणं | 
बंदामि अज्जमंगु सुयसागरपारगं धीरं || २८ ॥ 
णाणमि दंसणेमि अ तवविणए णिच्चकालमुज्जुत्त । 
अज्ज णंदिलखमण्ण सिरसा वंदे पसन्नम्ण || २९ | 
बड़ुउ वायगवंसी जसबंतों अज्जणागहत्थीणं | 
वागरणकरणभंगिय कम्मप्यडीपहाआर्ण ॥ ३० ॥ 
इन गायाओंमे आर्य मंगु, नन्दिलक्षमण और आये नागहस्तिकी नमस्कार 
किया गया है | मंगु ओर मंक्षु एक ही हैं। ये गायायें पं० फूलचन्द्रजा शास्तरीने 
तलाश करके भजनेकी कृपा की है | 
३ लोकविभागका उल्लेख तिलोयपण्णत्ति/ 
लेखमें यह बतलाया गया है कि बुन्दकुन्दक नियमसारम ठोक-विभागका जो 
उल्लेख है वह सर्वनन्दि मुनिक श० से० ३८० में लिख हुए लोयविभाग नामक 
प्राकृत ग्रन्थका होना चाहिए. और इसलिए नियमसास्के कर्त्तो श० सं० ३८० के 
बादके जान पड़ते हैं| उक्त लखके छप चुकनपर पं० जुगलकिशारजी मुख्तारके 
८ श्रीकुन्दकु्द और यतिवृषभर्म पूर्ववर्ती कोन ! ” शीपक लेखपर मरी दृष्टि 
गई | उसमें उन्होंने बतलाया है कि यतिवृपभक्री तिछायपण्णात्तिम भी लाक- 
विभागका दा। जगह उल्लेख किया गया है -- 
जलसिहर विकखंभी जलणिदिणंं। जायगा दमसहस्सा । 
एवं संगाइणिए लायविभाए विणिद्दिई || अ० ४ 
लोयविणिच्छयगंथे लोयविभागग्म सब्बसिद्वा्ं । 
ओगाहणपरिमाण्ण भणिद किंचूण चरिमदेहसमी ॥ अ० ९ 
इससे भी यही मालूम होता है कि यतिव्रपभके सामने लोकविभाग ग्रन्थ मौजूद 
था और संभवत वह सर्वनन्दिका ही होगा | चूँकि यतिव्रपभका समय श० से० 
४०० के लगभग है, इस लिए वे अपनेसे लगभग २० वर्ष पहलेके ग्रन्थका 
उल्लेख अवश्य कर सकते हैं| इसी तरह यदि कुन्दकुन्द भी यतिव्रष्रभके 
समकालीन हों जिसकी कि संभावना बतलाई गई है तो उनका भी अभिप्राय 
उक्त लोकविभागसे ही हो सकता है। लोकविमागमें चतुर्गतजीव-भरदोका या 
तियेचों और देवोंके चौदह और चार भेदौका विस्तार नहीं है, यह कहना भी 
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विचारणीय है। उसके छठे अध्यायका नाम ही तिर्यक्लोकविभाग है और 
चतुर्विध देवोंका वर्णन भी है | 

४ लायविभागेसु णादव्बे ” पाठपर जो यह आर्पत्ति की गई है कि वह बहु- 
वचनान्त पद हैं, इसलिए किसी लोकविभाग नामक एक ग्रन्थके लिए प्रयुक्त 
नहीं है सकता, सो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठकों “ लोय- 
विभागे सुणादवब्ब _ इस प्रकार पढ़ना चाहिए। “सु को “ णादव्ब॑ के साथ 
मिला दनस एकवचनानत ' लोयबिभांग “ ही रह जायगा ओर अगली क्रिया 
स॒ुणादव्व॑( सुज्ञातव्यं ) हैं। जायगी। पद्मप्रभभ भी शायद इसी लिए उसका 
अथ ' लछाक-विभागामिघानपस्मागमे * किया है | 

ऐसा मालूम होता है कि सबनन्दिका प्राकृत लोकविभाग बड़ा होगा | सिंह- 
सूरिने उसका संक्षय किया है। व्याख्यास्थामि समासेन' पदसे वे इस बातकं। स्पष्ट 
करते हैं। इसक सिवाय आंग ' शार्त्रस्य संग्रहस्त्विदं ' से भी यही घ्वनित होता है - 
संग्रहका भी एक अथ संक्षप होता है | जैसे गेम्म>्संगराहसुत्त आदि | इसलिए 
यदि संस्कृत लोकविभागम तियेचोंके १ ४ भेदोंका विस्तार नहीं है, तो इससे यह 
भी तो कहा जा सकता है कि वह मुल प्राकृत ग्रन्थम रहा होगा, संस्कृतमें 
संक्षप करनंक कारण नहीं लिखा गया । 

४>>लोक-विभागक अध्यायोंके नाम कुछ गलत छप गये हैं। आठवों 
अध्याय अधालाक, नवा।| मध्यलाक व्यन्तरलोक, दसवो स्वर्गंलोक ओर ग्यारहवाँ 
मोक्ष है | 


यापनीय साहित्यकी खोज ( 7० ४१-६० ) 
१--विजयोदया टीकाके प्र० २ पर नीचे लिखी गाथा उद्धत की गई है--- 
धम्मो मंगलमुक्किन्‍्ठ अहिंसा संजमा तवा । 
देवा वि ते नमस्संति जस्स घम्मे सया मणों || 
यह दशवेकालिककी सबसे पहली गाथा है । इससे भी निश्चित होता है कि 
अपराजितसूरि इन ग्रन्थाका प्रमाण माननवाले यापनीय संघके थे | 
२--गाथा ६ की विजयोदया-टीकाम लिखा है--““ संस्कारिताभ्यन्तरतपसा 
इति वा असम्बद्ध । अन्तेरेणापि बाह्यतपोडनुष्ठान अन्तमुहृतमात्रेणाधिगतरलत्रयाणां 
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भद्दणराजप्रभतीनां पुरुदेवस्य भगवतः शिष्याणां जिरवागगमनागम प्रतीतमेव । 
यह भद्दणराज आदिकी अन्तमुह॒र्तमें निर्वाण-प्रातिकी कथा भी दिगम्बर साहित्यमें 
नहीं मिलती | 
३--मेदज या मेताय मुनिक्री कथा, पीछेसे माट्म हुआ कि हसिषेणकृत 
कथाकोशमे है, यद्यपि उसमें ओर खताम्बर कथार्भ बहुत कुछ मिन्नता है। 
४--9० ४२ की दूसरी टिप्पणी कहींकी कहीं छप् गई है। असलगें वह 
४ अनेक भूमिदानादि किये गये थे |” इस वाक्यकी टिप्पणी है । 


आचार्य अमितगति ( १७२-१८२) 
पंडित गोविन्दरायजों काव्यतीथंक छख ( जेनमित्र, १३ नवम्बर १९४१ ) से 
मालूम हुआ कि आचार्य अमितर्गातन अपना पंचर्संग्रह जिस मसूतिकापुरम 
बनाया था वह घारस सात कास दूर बगड़ीक पासका  मसीद विलादा ” नामक 
गाँव है । 


जबुदीवपण्णात्ति ( २०१-२६१ 

बारा नगर या बारां ( काट) का राजा जा सत्ति भूपाल डिखा है बह भवाइका 
गुहिल्वेशी राजा शक्तिकुमार माद्म द्वोता है | एक प्रतिमे  सतिनूपाठे ' (शान्ति- 
भूपाल: ) पाठ भी है| म० म० आज्ञाजीक अनुसार इस गजाका एक शिलालेख 
वैशाख सुदी ! विण्स० १०३४ का आहाइमे  उदयपुरक समीप) मिल है । इसके 
समयके दो लेख और भी मिड हैं, परन्तु उनमेस संबत्‌क अंश जात रहे हैं। पिछले 
दो लख जेनमान्दिरोंभ मिल हैं | बारां उस समय मवइक ही अन्तगत था। यदि 
इसी गुहिलिवंशीय या शक्तिकुमारक समयम जेबुदीवपण्णानका रचना हुई हवा, तो 
उमके कत्ता पद्मनन्दिका समय विक्रमको ग्थारहवी शताब्दि मानना चाहिए | 

पद्म चरित आर पउमचरिय ( २७२-२९२ ) 

१--उद्योतनसरिन श० से० ७०० में बनाई हुई अपनी “ कुबलयमाला 

कथा में पठमचरियके कत्ता विमलसूरिक ' हरिवंशपुराण ” नामक ग्रन्थका भी 


१ देखा, राजपूतानेका इतिहास द्वि० भा०, पृ० ४३१३-३७ 
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उल्लेख किया है ओर उन्होंने उन्हें हरिबंशका पहला उत्पादक बतलाया है, 
अर्थात्‌ हरिवंश-कथापर भी शायद सबसे पहला ग्रन्थ विमलसूरिका ही था-- 
बुहयणसहस्सदइय हरिवंसुप्पत्तिकारय पढ़म॑ | 
वंदामि वंदियं पि हु हरिवेंस चेव विमलपयं || २८ 
अथांत्‌ में हजारों पंडितोंके प्यारे, हरिवंशोध्तत्तिकारक, पहले, वंदनीय और 
विमलपद, हरिवंशकी बन्दना करता हैँ । इसमें जो विशेषण दिये गये हैं, वे 
हरिवंश ओर विमल-पद्‌ ( विमल-सूरिके चरण अथवा विमल हैं पद जिसके 
एसा ग्रन्थ ) दोनोंपर घटित होते हैं । 
विमलसूरिका यह हरिवंश अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है | इसके प्राप्त 
होनिपर जिनसेनके हरिवंशका मूल क्‍या है, इसपर बहुत कुछ प्रकाश पढ़नेकी 
संभावना है | संभव है पद्मपुराणके समान यह भी विमलसूरिक हरिवंशकी छाया 
लेकर ही बनाया गया हो | 
२---इस लेख (प्र० २८५) में हमने लिखा है कि “ अभी अभी एक 
विद्वानस मालूम हुआ है कि श्रेताग्बर सम्प्रदायके भी एक प्राचीन ग्रन्थमें म० 
महावीरकों अविवाहित बतलाया है। ” सा वह प्राचीन ग्रन्थ आवश्यक-नियुक्ति 
है| उसमें लिखा है--- 
वार अरिट्ननमि पासं माल च वासुपुज च । 
एए मुत्तृण जिणे अवससा आसि रायाणो || २२१ ॥ 
रायक्रुलेमु वि जाया विसुद्धवंससु खत्तिअक्रुलसु । 
गण ये इत्थिआमिसआ कुमारवासमि पव्वइ्या | २२२॥ 
इसके “ णयहत्यिआमिसेआ ” पदकी टिप्पणीमें लिखा है--“ स्त्री-पागिग्रहण - 
राज्याभिषरेकेमयरहिता इत्य4: |” अथांत्‌ महावीर, अरि्टनेमि, पाश्च, मलि, और 
वासुपूज्य ये पाँच तीर्थंकर ऐसे हुए हैं कि न इनका स्त्री-पाणिग्रहण हुआ ओर न 
राज्याभिषेक | ये क्षत्रियराजकुठोलन्न थे और कुमारावस्थाम ही प्रत्नजित हो गये थे। 


पहाकवि पुष्पदन्त (7० ३०१-३३४ ) 
हमने अनुमान किया था कि आचार्य हेमचन्द्रने “ अभिमानचिह्न 
नामक ग्रन्थकत्तांका जो उल्लेख किया है, वे शायद पुष्पदन्त ही हों। क्योंकि 
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इनका भी नाम अभिमानमेरु या अभिमानांक है। परन्तु उद्योतनसूरिने अपनी 
कुबलयमालामं अभिमानाडू, पराक्रमाडु, ओर साहसाडु नामके तीन पूर्ववर्ती 
कवियोंका उल्लेख किया है, अतएव संभव है कि हेमचन्द्रका अमिप्राय इनमेंसे 
पहले अभिमानांकसे ही हो-- 
अण्णे वि महाकइ्णो गरुअकहाबंधर्नितियमईआ। | 
अभिमाण-परक्षम-साहसांक वि णएवि इतेमि || ३४ 


वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय ( ३४७-३६९ ) 
मर्करासे भी पहलेका एक शिलालेख साँचीम मिला है जो गुप्त संबत ९३ 
( वि० सं० ४६८-६९ ) की भाद्रपद चतुर्थीका है। इसमे उन्दानके पुत्र आम- 
रकार देवद्वारा दिय गये इंश्वस्वासक गाँव और २५ दौनारोंक दानका उल्लेख 
है' | यह दान काकनाबोटके विहारमें नित्य पाँच जैनमिक्षुओंके भोजनके लिए 
और स्लनगृहंम दीपक जलानेके लिए. दिया गया था। यह आमरकारदेव चन्द्रगुप् 
( द्वि० ) के यहाँ किसी सेनिक पदपर नियुक्त था| 


आचार्य शुभचन्द्र और उनका समय (7० ४४०-४५१) 


पाटनके भंडारकी ज्ञानार्णवकी प्रति जिन सहस्तकीतिंके लिए १० केशरीके पुत्र 
वीसलने लिखी थी, ऐसा जान पढ़ता है कि उन्हीं सहस्नकीरतिका उल्लेख खंभातके 
चिन्तामणि-पाश्चनाथके मन्दिस्क शिलालेखमें किया गया है । उक्त शिलालेख 
वि० सं० १३५२ का है | लेखकी दाहिनी आसकी ११ पंक्तियोंका प्रारंभिक 
अंश खंडित है गया है | इसलिए पूरे लखका भावार्थ समझमें नहीं आता; फिर 
भी इतना मातम होता है कि उक्त मन्दिर्का निर्माण वि० सं० १२६५ में 
हुआ था, ओर जीणोंद्वार बि० सं* १३५२ में जिसके उपलक्ष्यमें उक्त लेख 


१ कौपस इन्स्क्रप्शन्स इंडिकिरम, जिलद ३, पृ० २९ और भारतके प्राचीन राजवंश 
द्वि० मा० पु० २६३ 
२ देखो, मुनि जिनविजयजीद्वारा सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-संग्रह, लेख नं० ४४९ 
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उत्कीण किया गया | उस समय गुरुपदपर यशःकीति गुरु विराजमान्‌ थे । ये 
सहल्लकीर्तिक शिष्य या प्राशिष्य होंगे। सहस्तक्रीतिंका उल्लेख उत्की्ण लेखके 
चौथे आर्या न्दके उत्तराधमें इस प्रकार किया गया है “ दिनोदयं स चक्र 
गुरुगगनाभ्युदित: सहखकीरतिंः परन्तु इसका पूर्वार्ध नष्ट हो गया है । चौथे 
पद्यके इस उत्तराधके बाद ही यह वाक्य दिया हुआ है--“' संवत्‌ ११६५ वर्ष 
ज्येष्ठ वदि ७ सोम सजय (ति)। ऐसा जान पड़ता है कि यह ११६५ नहीं 
किन्तु १२६५ है और प्रतिलिपि करनेवालेने भूलसे दोके अंकको एक पढ़ लिया 
हो | यदि १२६५ ही टीक हो तो उस समय से० १२८४ मे ज्ञानाणंवकी प्रति 
जिन सहस्कीतिके। भेट की गई थी व यही है| सकते हैं | 
इसी लेखमे हुंकारवंशन अथाॉत्‌ हमढ़ जातिके सांगग, तसिंहपुर्बंशन अथीत्‌ 

नरसिंहपुरा जातिके जयता ओर महाभव्य प्रह्ददन इन तीन श्रावकोंका भी 
उल्लेख है जा मालवसे, सपादलक्ष ( सवालख ) से ओर नित्रकूट ( चित्तोड़ ) 
से आये थ, साथ ही शांमदेव नामके साधु (साहू) भी अपने भाई आभाके साथ 
आये ये-- 

अत्रागमत्मालवदेशतो5मी सपादलक्षादथ चित्रकूटात्‌ 

आभानुजनेव सम॑ हि साधुय: शांभदवों विदितो3थ जैनः | ३१ 


हमने नृपुरीको मालवेका नरबर होनेका जा अनुमान किया है, उसकी भी 
इस उल्लेखस पृष्टि होती है | क्योंकि इसमें उक्त श्रावकोंके मालवे आदिसे खंभा- 
तमे आनेको बात लिखी है | नृपुरीमं जाहिणीने जो प्रति लिखवाई थी वह इन 
लोगोंके साथ आ सकती है ओर उसकी दूसरी प्रति सहलकीतिके लिए गोंडलमें 
लिखी जा सकती है । सहलकीर्ति खंभात और गोंडलक आसपास विहार करते 
होंगे | वीसलने पूर्वोक्त प्रति बि० सं० १२८४ में लिखी थी ओर यह लेख 
सहस्रकीर्तिके शिष्य यशःकीर्तिके समयका उससे ६८ वर्ष बादका है | 
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